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प्रस्तावना 


भारतीय दशन मँ मीमांसा-दशेन का एक विशिष्ट स्थान है। भीमांसा-दशैन 
का प्रधान उदुदेश्य धसं का प्रतिपादन हे! इस दशंनने वेदों की प्रामाणिकता को 
सर्वोच्च स्थान दिया ओर वेदां की नित्यता की स्थापना महत्वपृणे योगदान 
किया । इस एक मोलिक देन से सारा भारतीय वाङ्मय प्रभावित हआ ओर प्रायः 
समी आस्तिक चिन्तका ने अन्तिम प्रमाणके रूपमेँ वेद को स्वीकार किया । इस 
दृष्टि से हमारा सम्पूणं भारतीय वाङ्मय इस दशंन का ऋणी है | 


जेमिनीय सूत्रों ओर शाबरभाष्य के अतिरिक्त सीमां सा-यायप्रकाश' इस 
दशन की सर्बात्तिमि आधारशिखा है । यह ग्रन्थ मीमांसा-शाख मे भ्रवेशार्थिर्या के 
किए जितना उपादेय है, गम्भीर होने के कारण उतना ही कठिन भी है ! इसके ऊच 
स्थल तो इतने दुरूह है कि उनके तात्य तक पर्हुच पाना सम्भव नहीं हो पावा । इस 
अत्यन्त मत्त्वपूणे ग्रन्थ पर अब तक्र हिन्दी भाषामें तो कोई प्रामाणिक डणख्या 
प्रकाशित हृदे हो नदीं । संस्कृत मे भी इस पर बहुत कम ॒टीकार्ये हु है । संस्कृत 
माषा मँ इस पर सबसे प्राचीन टीका ्रन्थकार के ही पुत्र भट ठङ्कार श्री अनन्तदेव 
छत है एवं दूसरी टीका महामहोपाध्याय न्यायपच्रानन प° शरी छृष्णनाथ-छत है- 
जिसका भरकाशन सत्तर बषे ( ७० वषे ) पूवं भा था । इस प्रन पर एक्‌ मदत्तपुणं 
टीका सन्‌ १९२६ ई० मे प्रकाशित हृद थी । इस टीका के लेखक हापि महामहो- 
पाभ्याय श्री पं० चिन्नस्वामी शाखी थे। .ये समी टीका संस्कृत म सिखी होने क 
कारण मीमांसाशाज्ञ के उन अध्येताओं की आवश्यकता की पूति नहीं कर पाती, 
जिनका संस्कृतभाषा पर पूणे अधिफार नहीं हे । 


आचाय श्री पट्राभिराम शाल्ञीज्ृत प्रस्तुत रचना, ` जिसे भ हिन्दी अनुवाद्‌ के 
स्थान पर हिन्दी न्याख्यान कना उचित समता हू, इस महर बपूणा भन्थ के 
माष्यम से मीमांसाशाञ् के खरोवर मे अवगादन करने के इच्छ विद्यार्थियों, 
विद्वानों तथा शोधाथियां के छिए उत्तम सोपान है । संस्कृतभाषा अथवा अन्य 
भाषाओं मँ ङिखी इद अन्य ज्याख्याओं अथवा अनुबाद की तुलना मे एवं दशन ` 
शाख के अभ्येताओं कौ आवश्यकत। को देखते हए यह कहना अनुचित नहीं होगा 


(२ प) 
कि यह हिन्दी व्याख्या भ्र षक छिस गई सभी संसृत अथवा हिन्दी उ्याख्याओं की 


अपेक्षा अधिक शरेष्ठ एवं उपादेय का : 
पं श्री पद्रामिराम शाखी मीमांसा, न्याय. योग ओर दशन जैसे गम्भीर 
` विष्यं के अतिरिक्त संसछृतसादित्य के प्रकाण्ड पण्डित है । मीमांसाशाख्के तो 


ते वर्तमान अं सर्वभेषठ विद्वान ह दीं । हिन्दू विश्वविद्याख्य वाराणसी एवं महाराजा 
संस्कत कालेज्ञ जयपुर, कल्कन्ता विश्वविद्याङ्य एवं सम्पूणोनन्द संस्कृत विन्- 
विद्यालय बाराणसी जैसी भरष्ठतम संस्थाओं ने भिन्न-मिन्न शाखं के आचाय ओर 
विभागाभ्यक्ष के पदों पर आपको नियुक्त ओर आमन्त्रित कर स्वय क गोरवशाङी 
बनाया है । अभ्वरमीमांसा-ङत्खडत्ति तथा शास्ञदीपिका जेसे ५० से अधिक 
महत्वपूरण अन्था का लेखन, सम्पादन तथा व्याख्यान आपने किया है-जो आपको 
संख्छृत-बा ङ्य के विद्वानों मे अग्रणण्य घोषित कएते द । 

तमिखनाङ्‌ भँ जन्म छेकर भी आपने उत्तर भारत को अपना कायंत्ेत्र वनाय। 
है 1 फारस्वरूप मूलतः तमिखमाषी होते इए भी राष्टरमाषा हिन्दी पर आपका पूणे 
अधि्छार है, जिसके परिणामस्वरूप मीमां सान्यायप्रकाश की इस वारतोपणी 
व्याख्या भँ अत्यन्त सुस्पष्ट शेखी मे मीमांसाशास्ञ के गम्भीर रहस्या का उद्घाटन 
हो सका है । 
मेरे छिए यह सौमाग्य का विषयैः किकाशी म रहनेके कारण आचाय 
श्री पट्ाभिराम शाखी जी से गत १०-१५ वर्षो से मेरा बहुत निकट का सम्बन्ध हे 
ज्ौर संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति तथा अन्य राष्ट्रय कायक्रमों के प्रचार-प्रसार में 
उनका सदा सहयोग सुच प्राप्त होता रहा है । गत वषं मेरी अध्यक्षता मे गठित एक 
अभिनन्दन-समिति के तत्त्वावधान में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्द्रागन्धीजीने 
ओ शास्ली जी को एक अभिनन्दन-मरनथ समर्पितश्रिया था भौर भारत सरकारने 
उन्हे पदूमभूषण की उपाधि से भी सन्भानित क्ियादहै। काशीके विद्वानों की 
गौरबमयी परम्परा क ये प्रतीक ओर इस दरष्टिसे ये हमारी श्रद्धा ओर भादर 
के पत्र ह । 

रने सदा इस वात का प्रतिपादन किया है कि संस्कृत के शछृष्ट वाङ्मय का 
हिन्दी भाषा म अनुवाद्‌ हो । इससे एक भोर हमारे हिन्दौ सादित्य की श्रीबद्धि 
होगी, दूसरी ओर सामान्य जनता को शास्त्र के रहस्य से परिचित होने का अव- 
सर मिलेगा । यदह महत्तवपूणे कायं दक्षिण भारत के विद्वान्‌ के द्वारा समन्न 
हो, यह हमारे डिए विरोष गोरव का विषय है ¦ भ इस प्रयास के छिए आचायें 
श्री पञ्चभिराम शाली का अभिनन्दन करता हं ओर इसके सम्पादन तथा प्रकाशन 
` के लिए श्री खख्वहाहुर शाली केन्द्रीय संस्छृतविद्यापीठ, नई दिक्ढी के प्राचा 
डो० मण्डन मिश्र की आशीबीद्‌ देता हू । । 


केमलापति त्रिपादी 


भीः 
भीगुरुभ्यो नमः 
भूमिका 

मीमांसादशेन के प्रकरणभरन्थ न्याचप्रकाश को हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित 
होकर पाठकों के करकमलं मे प्रस्तुत होते हए जानकर आनन्द का अनुभव करता 
हू । यह म्रन्थ मीमांसादशेन म महत्व रखता है! मीमांसाशास्त्र को न्यायशासत्न, 
घर्मशाख्ञ, अध्वरमीमांसा आदि शब्दों से कहा जाता है क्योकि इस शाख के प्रवर्तक 
महिं जेमिनि ने अपने सूञ्परन्थ भ खगभग हजार न्यायो का संह क्रिया है 
ओर धर्मसंस्कृतिसम्बन्धी, कर्मकाण्डसंबन्धी विषयों की चचौ किया है। यदयपिं ये 
न्याय कमंकाण्डसंबन्धी ह किन्तु छोकोपयोगी भी है । अत एब सूत्रकार ध्यथा 
छोके' छोके' 'छोकवत्‌' कहते हुए छोकिक दृष्टान्त देकर कर्मकाण्डसंबन्धी विषयों का 
समन्वय करते ह । भाष्यकार श्रीशबर स्वामी लोकिक दृष्टान्ता को कर्मकाण्ड में 
यथावत्‌ ससन्वित कर न्यायो को मानवजीवनोपयोगी प्रदशित करते हँ ! इसीषियि 
विज्ञानेश्वर, छच््मीधर आदि मनीषियों ने अपने निवरन्धमरन्थो मे देश ओर काल 
के भद्‌ से प्रवर्तित स्मृतियां के षिरोधपरिहार के चयि मीमांसान्याय का आश्रयण 
किया। क्योंकि सभी स्पृति्या सामाजिक, आर्थिक एवं सैतिक तत्वों को प्रतिपादित 
करने के खयि भवृत्त है। उनम सामञ्जस्य सिद्ध करने के ज्यि न्यायो की 
आवश्यकता पडती है । समाज को अनुशासित रहने परद्ी देश का गौरव है, 
अनुशासन यद्यपि शासक या शासकवगं करता है ओर अनुशासन के द्वारा प्रजा 
को अनुशासित रखता है, तथापि कीं टयतिक्रम या पक्षपात आदि के दृष्टिगोचर होने 
पर उसके निराकरण के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है । न्यायाधीश 
के निणयों को शासक, शासकवगं बदढ नदीं सकते। न्यायो के सामने समी को 
नतमस्तक होना ही पड़ता है। स्मृविकार या उनका ब्ग शासक है, हम प्रजा 
शास्य दहै । स्प्रतिकार भिन्न-भिन्न भ्रान्तो के खमाज के अनुकरूक शासन बनाये है, 
उनम विरोध या व्यतिक्रम स्वाभाविक हैः । उनके परिहारहेतु निबम्धकार, न्याय- 
` पालिका के निणयाचुसार अपने निबन्धग्रन्थो मे व्यवस्था करते ह । न्यायपाछ्किा. 
के स्थान से जेमिनिने मीमांसाशाख्च का प्रणयन कियाद! जैसे न्यायपाछिका . 
अनेक न्यायाख्यों को स्थापित कर उनके वारा सामाजिक उ्यवस्था, कए्ती है, उसी 
प्रकार जेभिनि महिं खगभग हजार अधिकरण ( न्यायाख्य ) बनाकर समाज की 
व्यवस्था करते है । हर एक अधिकरण को न्यायाय मान सकते है । न्यायाख्य 
मे जैसे विवादविषय, संदेह, वादी एवं प्रतिवादी के वक्तव्य ओर निणेय होत ह 
उसी प्रकार अधिकरणं में भीदोतेदै। - | 

विषयो विशयश्वेव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
प्रयोजनन्च पद्वते शास्त्रेऽधिकरणं बिदुः ॥ | 
महषिं जैमिनि पक निष्पक्च चिन्तक ओर विचारक दै "तस्य निमित्तपरीष्धिः 


(^. 


(जै. सू. १.१.३) सूत्र से अपने को अभिञ्यक्त करते दः । तकं-वितर्को के दवारा परीक्षा 
किये बिना किंसी विषय का निणेय नहीं लेते दँ । इसका एक ज्वलन्त दृ्टन्त है- 
बिभिन्न महषियद्वास प्रणीत स्खृतियों का प्रामाण्य सिद्ध करनेके लिए अपिवा 
कठैसामान्याखरमाणमनुमानं स्यात्‌ ( जञ. सू. ' ३.“ ) सूत्र मे क्ेसामान्यात्‌? 
हेतु कहकर भमन्वादिस्मरृतयः प्रमाणम्‌ , कठृसामान्यात्‌' इस अनुमान प्रमाण को 
प्रस्तुत करते ह जिन स्सृतियों का प्रत्यक्ष वेदवाक्य उपल्न्ध हे तदूद्ारा उनका 
प्रामाण्य सिद्ध होनेपर भी जिनका म॒ वेदवाक्य उपल्न्य नदीं है उनका प्रामाण्य 
कठसामान्यात्‌' हेतु से सिद्ध करते दहै। अथीत्‌ वेद्के द्वारा उपदिषश्कर्मो का 
आचरण जिन कन्तोओं द्वारा हुआ है, वे दी स्तिया के भी कतो अतः “कन 
सामान्यः होने से उन स्यरतियों का प्रामाण्य मानना होगा । इस भरकर सिद्ध करते 
इए भी कल्पसूत्राधिकरण ( पू. मी. १.३...) में कदेलामान्य हेतु के रहते हए 
मीमांसान्याय के विरुद्ध होने से निस्संकोच आपस्तव-कात्यायन आदि विरचित 
कतिपय स्मृतियों को प्रमाण नहीं मानते ह । आपस्तंव-काव्यायन आदि वंदिक 
मागे मे चट्नेवाले धुरंधर मनीषी ह किन्तु मीमांसान्याय के विरुद्ध हो जानेपर 
परीक्षा के समय उन्हं स्वपक्षावलंबी होते हए भी अदुत्तीणे सिद्ध कृर देते हें 
जैमिनि के सामने सपक्ष या विपक्ष से उपर उठे हुए वेदवाक्य एवं न्याय दी आदश- 
भूत रहते हँ । इससे यह सिद्ध होता हे कि सपक्षी हों चाहे विपक्षी, दोनों के छि 
राष्ट्र का हित दही एकमात्र उह श्य होना चाहिए 1 इसका विस्त विवरण अध्वर- 
मीमांसा कुतूहख्वरत्ति के चतुथं भाग की भूमिका प° ५. में देखिये । सदर्षि जैमिनि 
के सामने मन््रत्राह्यणात्मक वेद ही सर्वोपरि रहादहे। उसीका एच्छसात्र छोगों के 
उत्तम शिक्षक, समाज के व्यवस्थापक एवं डोक के अनुशासक के रूप सं रिर्णंय लेते 
इए महषिं जैमिनि चरते हँ । इसी कारण से समाज के व्यवस्थापक स्यतिकार एवं 
निवन्ध प्रवर्तक व्यवस्थितसमाज वनने मे जेमिनिन्या्यों काआश्रयणक्ियेदह। न 
केवल स्मरति-निवन्धकार ही जन्तु व्याकरण आदि शाल्ञ तथा न्याय-वदोषिक आदि 
दशैन को अधूरा सममकर उन्हें यत्र-तत्र प्रदशित करते हुए भन्थों का प्रणयन क्रिये 
ह । अन्ततः यह मी ददता से क सकते द कि पुराण-उतिहास, काञ्य-नारक्र एवं 
अटकारशाख के प्रवर्तकं ने भी मीमांसान्यायों को अपनाया है । अत एव भहूपाद्‌ 
का उद्गार हं कि- 
मीमांसाख्या तु विद्येयं वहुविदयान्तसधिताः ( दखो° चा ) 
जेमिनि एवं शवरस्वामी को मन में रखकर तन्ववार्तिक्र मेँ गर्व के साथ ।कन्तु 
गोरवपूर्वक कहते दह कि नहि कश्चिस्रथममेतावन्तं युक्तिकडापयुपसंदतुं क्ष॒मः' 
, ( त. वा. प्रू. १६७ आनन्दाश्रम संस्करण) । इस वाक्य में श्रथमम्‌? चुक्तिकडापप्‌" ये 
दो पद्‌ ध्यान देने योग्य हँ। श्रमः शब्द्‌ जंमिनिके पूर्वकाठका निर्देश करता 
है एवं “युक्तिकलापः शब्द्‌ तकसंगत न्यायक्षमह का निर्देशक है । तात्कालिक समाज 
मं ही नदीं किन्तु दाशेनिकोंमेभी जंमिनि त्तथा उनके न्यायोंका वहत दी आद्र 
था । क्योंकि वेदां का छोक तथा समाज के साथ अत्यन्त घनिष्ठ संवन्ध ओर दोनों के 
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समन्वय मँ योगदान रदा है। वेदों के विना खोक का एवं छोक के विना वेदांका 
स्वरूप-लछाभ ही नहीं बनता है । इसको प्रदर्शित करने म जेमिनि ङ्ग गये थे । 
इसका परिणाम यह हुआ किं जगत्‌ नित्य है एवं जगत्‌ के रोगो म साक्षात्‌ ओर 
परम्परा से वेद्‌-संवन्ध नियत है, यह सिद्ध कर जेमिनि अपने अधिकरणों से सिद्ध- 

न्यार्यो को प्रवतिंत किये 1 
इन न्यायो को उपचंहित्त कर श्रीशवर-भट्टपाद्‌ आदि ने प्रचार किया । 
. परवती पार्थसारथि मिश्र, भवदेव, खण्डदेव आदि ने भाष्यवार्तिकां के अवङ्म्बन से 
अपनी प्रतिभा का उपयोग कर ॒चिन्तनाशक्ति को वद़ावा देकर दशन का विस्ठृत 
स्वरूप दिखखाया दै । सूत्रों के अध्ययन से विदित होता है कि जेमिनिकेपूर्वभी 
मीमांसा-सम्प्रदाय मनीषियां की गोष्ठियों मँ विचारकारूप धारणक्ियि हुये था । 
जैमिनि ने उन्दी विचायं को अपने सून्चों मे पिरोकर संक्िप्त रूप प्रस्तुत किया । 
विशा वटब्क्ष बीज की अवस्थामं अदृश्य रहता है, उसी प्रकार जेभिनिसू््चा में 
वेदत्रयी अन्तभूत है । जेसे वीज बोकर कृषक खाद्‌-दोहद्‌ आदि देकर अंङ्कर, पट्वव, 
पुष्प-फल आदि -को बढ़ाते दहै, उसी प्रकार शबरस्वामीभ्रश्ति ने मीमांसादशेन 
का विस्त कलेवर वनाया 1 विस्ठृत इस दशेन का अध्ययन-अभ्यापन अनेक 
शताब्दियों तक चखता रहा । अध्येदरवगं की स्मृति ओर धारणा शक्ति मे कमी का 
अनुभव कर तात्कालिक श्रीमाधव-कमलाकरभयटट-शङ्करभटटआपदेव आदि ने इसको 

संक्षि करने का प्रयास किया ओर तदनुरूप सषक्ता भी प्राप्न किया । 


आपदेव-विरचित “मीमां सान्यायप्रकाशः मीमांसादशेन के संक्चिप्र भरन्थो की 
परम्परा नँ अन्य की अपेक्षा अपना विखक्ष॒ण स्थान रखता है । आपदेव ने यद्यपि 
जेमिनि के पूरे न्यायों पर प्रकाश नदीं डाखा है, तथापि इसके अध्ययन से छोत्र 
शाख्दीपिका-भाट्‌टदीपिका आदि उच्वम्रन्थों के अध्ययन के अधिकारी बन जाते ह । 
एक न्याय का निरूपण करते समय उदाह्रण-प्रस्युदाहरणरूप से अनेक न्यार्यो को 
प्रदर्शित करना अन्थकार की विशेषता है। इस म्रन्थ में प्रायः पूर्वषट क अथोत्‌ 
प्रथम छः अध्यायों के प्रतिपाद्य विषय आ गये हँ । उत्तर षट.क के कतिपय न्यायो 
पर विवेचना भिख्ती है। मन्थ की भाषा सरल ओर प्राज्ञख है । यदि अभ्यापक 
मनोयोग से अध्यापन कर एवं छात्र श्रद्धा से पद तो मीमांसा के अधौधिक भागों 
म परिनिष्ठित ज्ञान प्राप्त कर सकते है । न्यायो के विषय को ओतकर्मकाण्ड से 
संबन्धित हो जानेसे छात्र सममने में क्लेश का अनुभव करते है, क्योकि श्रत्त- 
कर्मकांड का अयुष्ठान प्रायः छुप्ठदो गयादहै। भत्यक्षरूपसे क्रियाओं को देखने 
पर पदृने के समय विशदृरूप से अर्थं समभ मे आ जाता है अन्यथा शाब्द्बोधसात्र 
हो पाता द, पदार्थं का विशद्‌ ज्ञान नदीं हो पाता । 
बोद्ध सिद्धान्त के अनुसार निर्विकल्पज्ञान मात्र नदीं होता ड किन्तु शब्द्‌ 
के द्वारा विशद्ावभास भी होवा दहै। यद्यपि बोद्ध शब्द्‌ को प्रमाण नहीं मानते 
हैः तथापि मीमांसक प्रत्यक्ष से भी अधिक शब्द्‌ का प्रामाण्य मानते ै। 
“यच्छब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्‌ एेसा बार-बार कहकर शबनरस्वामी मीमांसा- 
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भाष्यकार शब्द का अधिक महत्त्व देतेदैः। जो षडङ्ग वेद्‌ का अध्ययन एवं 
शरोतकममालुष्ठान का अवलोकन करता है बही मीमांसाद्शैन के अध्ययन का 
अधिकारी होता है। किन्तु करार का के परिवर्तन से अध्ययन की रीति 
बद्र गई, केवर वेदों का अव्ययन एवं केवल शास्रं का अध्ययन, यह्‌ रीतिं 
जव से चङ पड़ी तब से मीर्मासादशेन को समभने ओर समने मे शिथिरा आ 
गई। उद्यनाचायें के हासदशेनतो हासः" वचन के अनुसार संस्कृत अध्ययन में 
जब हास देखा गया तव से दही अंग्रेजी अनुबाद पदृकर ज्ञानोपाजंन शुरू इआ । 
धीरे-धीरे अंग्रेजी हटने र्गी तो उसके स्थान को रटभाषा हिन्दी ने पकड़ छिया । 
प्रायः काव्य-नाटक, अलंकार एवं दशैन के अनेक प्रन्थ हिन्दी मे अनूदित होकर 
अभी प्रचार में विद्यमान दहै। मीमांखाद्शेन के एक-आध अन्थ ही राष्रूभाषामें 
अनूदित भिख्ते हँ । इस दशेन के प्रचार की दष्टिसे मेने सोचा कि न्यायप्रकाश के 
अुवाद्‌ मा्रसे ज्ञान की ब्द्धि नदीं होगी, किन्तु ज्याख्या का रूप होना चादहिए। 
कर्मकाण्ड के विषयवाक्य एवं म्रन्थकार के विवरण के अदुवाद्मात्र से वृप्रन होकर 
बारतोषिणी' व्याख्या मे प्रवृत्त हुआ । माढरभाषा हिन्दीकेन होनेपर भी हिन्दी 
से व्याख्या कर मने दुस्साहस दी क्रिया दहै इसीलिये संरछृत-संबङित हिन्दी यत्र-तत्र 
प्रयोग में देखने को मिलेगी । हिन्दीजगत-के लिये यह प्रयास छाभप्रद्‌ होगा या 
` नही, युञ्चे माद्टम नदीं । गुण ओर दोष की दृष्टि से विमशं करनेवाले विद्धदूगण 
से मेरा निवेदन दहै कि “शिरसा घते पूर्वः परं कण्ठे नियच्छति इस शंकर 
की नीति का उष्टंघन कर परः को दही प्रहण करे जिससे भविष्य में ओर 
परिष्कार दहो सके। संस्कृत के उन्तथान के कार्यो की उवस्तता मेँ भी अन्तेवासी 
डो० मण्डन मिश्रने इख मन्थ का सम्पादन कर अपने विद्यापीठ से प्रकाशित 

करवाया है । एतद्थं उनकी उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता हं । 


पूञ्य माननीय पठ श्रीकमलखापतिच्रिपाटीजी ने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना 
छिखकर महान्‌ अग्रह किया दहै। मे उनके प्रति अपनी छतज्ञता प्रकट करता ह। 
उनकी प्रस्तावना मेरे टिए वट्प्रद्‌ है, क्यांकि मैं अन्य मीमांसाम्रन्थो कीभी हिन्दी 
व्याख्या में भ्व्रत्त ह । प्फ संशोधन ओर सूच्ची आदि तैयार करनेवाले अपने 
शिष्य सादहित्याचायं परं विद्याधर द्विवेदी को भैं आशीः प्रदान करतार, वह्‌ 
वैदुष्यसंपन्न होकर श्रेयोराभ करे ! 

अन्ततः भें पूञ्यपाद गुर्‌ म० म० चिन्नस्वामी शा्ञी जी को अनेकशः भ्रणाम 
समरपित करता ह , जिन्होंने अञ्च बनाया हैः । 


विनयाबनत 
गुर्पूर्णिमा पड्ाभिरामशान्ञी 
सं० २०४० निदेशक 
२४-७-८३ ८ वेदमीमांसायुखन्धानकेन्द्र 


वाराणसी 


काण (>) क 


गुरुवन्दनम्‌ 
हैयङ्गवीनहदयान्‌ बार्सस्यरसविग्रदान्‌ । 
चिन्नस्वामिगुरून्‌ बन्दे श्रुतिस्मृतिविशारद्‌ान्‌ ॥ 


न्यायप्रकाशविवरती राष्रूमाषामयो शछमा। 
पडाभिरामविदुषा रचिता प्रोयतां गुरुः ॥ 


गुरोर्वचोमिरेवेषा ग्रथिता बालतोषिणी । 
गुरुः प्रीतः प्रसन्नात्मा श्रेयसा सयुनक्त्‌ माम्‌ ॥ 


भाषाज्ेलीं परित्यज्य मीमां साविषयान्‌ बहून्‌ । 
ज्ञात्वा. मयि छृषां यु राषटूमाषाविचक्षणाः ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः। 
्‌ आपदेवकृतः 
सोयासान्यायप्रकाशः 


विद्यासागर पङ्ाभिरामशालिद्रतया हिन्दी व्याख्यया सहितः 





यत्कृपाटेशमात्रेण  पुरूषा्थंचतुष्टयम्‌ । 
प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सखम्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्तगुणसम्पन्नमनन्तमजनपियम्‌ 
अनन्तरूपिणं वन्द शगुरुमानन्दरूपिणम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीमद्‌ गुरुभ्यो नमः 
वारुतोषिणी 


न्यायप्रकाशमावाथंदीपिकां वाखतोषिणीम्‌ । 
राष्टरभाषामयीं ऊर्वे छाच्रपेरणया मुदा ॥ 
मीमासाशाखर मे प्रवेश पाने के छिए “मीमांसा न्याय प्रकाशः नामक प्रकरण 
ग्रन्थ को आरम्भ करते हुए श्री आपदेव परंपराप्राप्त शिष्टाचार के अनुसार बन्दनारमक 
मङ्गलाचरण करते ह-यत्करृपादि । जिसकी छपा के छव मात्र से धभै-अर्थ-काम 
ओर मोक्षुरूपी चार पुरुषार्थं प्राप्त होते हँ, उस भक्तवत्सर भगवान्‌ गोविन्द्‌ को 
मे नमस्कार करता हू । 
देवता बन्दन के अनन्तर गुरु वन्दन के बिना प्रन्थ की न्यूनता समञ्च कर 
ग्रन्थकार गुरु वन्दन करते ह-अनन्त इत्यादि । अपरिमित शम-दम आदि गुणां से 
सम्पन्न, अनन्त भगवान्‌ के भजन मे प्रीति रखने वाल्ञे एवं आनन्दरूप बाठे अनन्त 
नामक गुरुजी को प्रणाम करता हू । (रूप्यतेऽनेन' व्युत्पत्ति से रूप शब्द नाम परक 
हे, अनन्त नाम जिसका वह अनन्तरूपी है । अथौत्‌ अनन्तभदट् नामक अपने गुरुजी 
तथा पिताजी को भे नमस्कार करता हू। गुरु अपने जनक ओर बिदया्रदाता को 
सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म समम कर म्रन्थकार प्रणाम करते है । 


वस्तुतः सचिचदानन्द्‌ परमात्मा तो निगुण निष्क्रिय ओर निरुपाधिक है, 
तथापि व्यवहार कार मँ सगुण.एवं साकार समञ्च कर नमस्कार करना अनुचित 
नदीं है। मीमांसाशाखर के अनुसार नित्य नैमित्तिक आदि वेद विदित कर्मो को 
प्रधान ओर उन कर्मो मँ द्रव्य ओर्‌ देवता आदि को अङ्ग माना जाता है। दरभ्य 


र मीमांसान्यायभ्रकाशः 
इह खल परमकारुणिकेन भगवता श्जैमिन्युषरिणा “अथातो धमं- 


ओर देवता मेँ भी द्रव्य का प्राधान्य एवं देवता का उपसजैनत्व स्वीकार किया जाता 
हैर । अतएव नवमाध्याय प्रथम पाद्‌ के पांचवे देवताधिकरण में देवता के 
विग्रहादि* पच्चक को स्वीकार न करते हए क्म का ही प्राधान्य व्यवस्थापितं किया 
गया है । भाष्यकार शवर स्वामी तक मीमांसकं की यह स्थिति रही दै । अवोचीन 
मीमांसक खण्डदेव तथा वासुदेव दीक्षित आदि ने इस प्राचीन पक्षको नहीं माना 
है। यद्यपि शवर स्वामी तक के मीमांसकं ने उन देवताओं के विग्रहादि पट्चक 
को नहीं माना जो दशपू्णेमास आदि कर्मो से सम्बन्ध रखती है किन्तु यज्ञो से 
अतिरिक्त स्थलों मे जौँ देवताओं का सम्बन्ध है उनके विग्रहादि पच्चक को निषेध 
नहीं किया हे। अतः म्रन्थकारका यह्‌ मङ्गलाचरण देवताधिकरण से विरोध 
नहीं रखता है । 

मङ्गलाचरण के अनन्तर अपना म्रन्थ मीमांसा" न्याय प्रकाशः का आरम्भ 
करते हुए श्री आपदेव मीमांसा के मूख पुरुष महर्षिं जैमिनि का स्मरण तथा इस 
मीमांसा शास्र की रचनाका उहिश्य एवं विषय का निदश करतेदहै। इस शाख 
का विषय धमदहै। इसमें धर्म॑स्वरूप विवेचना के लिए वारह्‌ अध्यायदहैः। इन 
अध्यायं मे तीसरे, इटं ओर दशवे अध्याया मे आठ-आठ पाद्‌ द ओर अवशिष्ट 
अध्यायो मे चार-चार पादह, र पाद्‌ ६० हँ, प्र्येक पाद्‌ मे कद्‌ अधिकरण 
( न्याय ) ह । कख अधिकरण = ९०७ ह । प्रव्येक अधिकरण में अनेक सूत्र हें । 
( कुल सूत्र २६४४ ) दँ । इतने विस्ठृत शा्ञ का विषय एकमात्र धर्महे। इस 
शाख का पहला सूत्र अथातो धर्मजिज्ञासा, ओर अन्तिम सूत्र अन्वाहायें च दर्शनात्‌? 
है। जेमिनिके कारमं तभी धर्मं के स्वरूप ओर लक्षण दोनों विवाद्‌ भ्रस्त रहे 
है। इस विवाद्‌ को समाप्त करने की इच्छा से. ओर विवादम्रस्त रोगों पर करुणा 
करके महिं जैमिनि ने इन बारह अध्यायों में धर्म के लक्षण ओर स्वरूप पर 
विचार किया हे। 


१ जैमिनिमूनिना। 

२ अष्टमाव्याय <८.१.७ | 

३ विग्रहो हविषां मोग रेश्वयं-च प्रसन्तत।। 
फलदातृत्वरभित्येते पचकं विग्रहादिकम्‌ ॥ 

४ मीमांसा? शब्द परजा्यंक “मानः अथवा मानार्थे “माङ” घातु से मान्वधदाशान्भ्यो 
दीश्चाभ्यासस्य' सूत्र के वारा डानुबन्य माङ धातु का नान्तत्व का निपातन करके 
अनिच्छा्थंक सनु प्रत्यय अभ्यास भौर दीर्घं होने पर निष्पन्न होतादै। इस शब्द 
का अथं शुजित विचार'है। इस सन्दभं का पूरा विवरण “कुतुहलवृत्तिः चतुथं भाग 
की भ्रुमिकासे जान सखक्रतेहै। इस पूजित विचाम शास्र मे महि जैभिनि सहसरं 
त्यायों को ब्रारहू अव्यायो में विचारक्यिहं। 


धांङतोषिणीखदितः ई 

ध्म जैसे साधारण विषय के विचारके लिए रोगों मे शंकादहो सकती है 

कि इतने बड़ शास्त्र की क्या आवश्यकता है ? समाधान मेँ कदा जाता हे कि धर्मं 
के विषय में जैमिनि की चिन्तन शक्ति एवं विचार सरणि विलक्षण है । इन वार्‌ 


अध्यायो मे विचार विषय धर्म एक होने पर भी विचारके भ्रकार भेद से इतना 
विस्ठृत शास्त्र आवश्यक हो गया है । इन विचारों के प्रकारं के भेदयेर्दै- 


१ धमका लक्षण ओर प्रमाण, २ धर्म के भद्‌, ३ धर्मो में परस्पर अङ्गा 
ङ्गिभाव, ४ घर्मो में प्रयोज्य प्रयोजक भाव, ५ धर्मो के अनुष्ठानमे क्रम, ६ धमौ- 
नुष्ठान मे अधिकार, ७ धर्मो मेँ प्रकृति विति विचार करते हए उनमें अंगों का 
सामान्यातिदेश, ८ उनका विरोषातिदेश, ९ प्रकृति से विकृति मे अतिदिष्ट अगां का 
उह, १०.उनका विकृति मे वाध, ११ उनके अचुष्ठान मे तंत्रता विचार, १२ उनमें 


म्रसंग ओर समुच्चय का निरूपण जेमिनिने उन श्रकारः भेदो से धर्मतत्त्व 


का विवेचन इस वड़े शास्त्रम कियादै। इन विचारों के संक्षिप्त उदाहरण 
दिये जाते हं 


१ मानाधीना मेय सिद्धिः मान-सिद्धिश्च रक्षणात्‌ इस न्यायसे किसी 
पदार्थं की सिद्धि प्रमाणोंसे दोतीदै। ओर प्रमाणां की सिद्धि खक्षणसे होती 
हे) अतः जेभिनिने दूसरा सूत्र धर्मं ठक्षण परक बनाया “चोदना लक्षणोऽर्थ 
धर्मःः। इस लक्षण से वेद्‌ धर्म का प्रमाणदहे यह सिद्ध होतादे। इसका 
विवेचन आगे होगा । जबकि वेद्‌ प्रतिपाद्य धमे तो धम में प्रमाणवेद्‌ दे 
यह सिद्ध दहो जातादहै। वेद्‌ में अर्थवाद्‌ आदि अनेक विभागदहै। वे सव धर्म 
के प्रमाणदहं। वेद मूलक मनु याज्ञवल्क्य आदि महापुरुषों के द्वारा विरचित 
स्मरति म्रन्थ ओर उनके दारा स्वीदत आचार भी धर्म के प्रमाण द| एवच्च मथम 
अध्याय में विधि, अर्थवाद्‌, मन्त, स्मृति, आचार, नामधेय, सामथ्ये ओर वाक्यडोष 
इन ८ प्रमाणो का विवेचन ह । इन प्रमाणो से धर्म का स्वरूप जाना जाता हे । 


२ इन प्रमाणां से धमं स्वरूप अवगत होने पर उनम भेद की चच दूसरे 
अध्यायमेकी गयी है। यथावत्‌ धरमस्वरूप की अवगति मे सेद्‌ परिज्ञान भी 
आवश्यक होता हे । एक प्रकरण में विद्यमान याग, दान, होम रूपी नाना कर्मो को 
एक सम कर, अथवा नाना वाक्यों से प्रतिपादित एक रूपी कर्मो को एक सममकर 
अनुष्ठान मे वह्‌ धमं नहीं समाजा सकता हे। अतः इनको समभने के लिए 
प्रमाणो की आवश्यकता होने पर दितोय अध्याय मेँ छः रमाण बतलये गये है- 
१ शब्दान्तर, २ अभ्यास, ३ संख्या, ४ संज्ञा, ५ गुण ओर £ भरकरणन्तर । न्याय 
प्रकाश में गन्यकतो ने इन प्रमाणां का विचार नीं किया है । अतः अध्येतृ वग के 
ज्ञान के निमित्त विशद्‌ रूप से इनका स्वरूप दिखाया जाता हे । 


शब्द्‌ान्तर 


सोमेन यजेत "दाक्षिणानि जुहोति" “हिरण्यमात्रेयाय ददातिः श्रडगं शंसति 
'आञ्येः स्तुबते' ये सभी वाक्य अयोतिष्टोम प्रकरण मे ( सोमयाग के भ्रकरण सें) 


र मीमां सान्यायप्रकांशः 


आम्नात है । श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः न्याय से प्रधान यागके नामसे 
भ्रकरण का व्यपदेश अथौत्‌ व्यहार होता दहै। जिस याग के फलके साथ संबन्ध 
बतराया हो बह प्रधान है ओर अवशिष्ट उसके अंग होतेदहः। अंगों से सहित 
भधान का प्रकरण बनता है। प्रकृत में सोमयाग प्रधान है क्योंकि “योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत' वाक्य से सोम याग का स्वगंफर वतङाया गयादहे। इस 
सोमयाग का नाम है “अउयोतिष्टोम'। “उयोतिष्टोमः कहने पर अंग सहित प्रधान 
का बोध होता है। पूर्वोक्त पोँचों वाक्य उ्योतिष्टोम प्रकरण मे पठित हँ । उनमें 
“सोमेन यजेत यह्‌ वाक्य, याग के अनुष्टान में पुरुष की प्रवृत्ति कराता हुआ जुहोति 
"ददाति “शंसति' “स्तुवतेः से प्रतिपादित होम-दान-शंसन ओर स्तवन रूपी कर्मा का 
भी भ्रवर्तक बन अता है। अतः यह एक ही प्रवर्तना जैसी प्रवृत्त्यनुकरूल 
व्यापार की अवगति होती दहै। मीमांसको के सिद्धान्त सें "यज्ञेतः पद्‌ के प्रत्यय 
नतः का अर्थं श्रवर्तनाः (भावना! है। इसका विवरण भ्रन्थकार ही स्वयं आगे 
करेगा | "सोमेन यजञेत' मे विद्यमान "त प्रत्यय के द्वारा उयोतिष्टोम प्रकरण गत 
“जुहोतिः "ददाति" आदि के प्रत्ययवाच्य सभी भावनाएे प्रतिपादित दतो याग दान 
दोनों का मेद सिद्ध नदीं हो सकेगा, क्योंकि भावना केसेदसेदी धात्वर्थका भेद 
सिद्ध होता है । अतः भरकरृत में भावना का भेदक शब्दान्तर है। शब्दान्तर को 
धातुभेदार्थक कहते हैँ जेसे- यजते ददाति जुहोति आदि । इस प्रकार + शब्दान्तर 
श्रयमाण होने पर कर्मभेद अ्थीत्‌ भावना भेद प्रतीतं होता है । अतः एक प्रकरणं 
विद्यमान विभिन्न धात्वर्थो से अयुबद्ध प्रत्यय विभिन्न कर्मके बोधक | प्रत्यय 


समान होते हए भी उनके अनुबन्ध विरोषण भिन्न ह । अतएव तद्नुवद्ध अथवा 
तद्वच्छिन्न प्रत्यय भी भिन्न भावना का प्रतिपादक वन जाते हं । 
अभ्यास २ 


द्वितीय प्रमाण है-अभ्यास। एक ही प्रकरण में अयुवन्ध ओर प्रत्यय एक 
रूप होने पर भी क्म भेद माना जाता है । जैसा दशंपूणेमास प्रकरण मे समिधो 
यजतिः "तनूनपातं यजतिः इडो यजतिः "वदहियेजतिः स्वाहाकारं यजति' ययँ पर 
पाँच वार यजतिः का अभ्यास दहै। अभ्यास का अथं है--अनन्यपर विधि पुनः 
श्रवणः अथौत्‌ बिधिभ्रव्यय का पुनः पुनः श्रवण अथीत्‌ बार वार पढना तथा अन्य 
प्रक न होना अथौत्‌ धात्वर्थं के विधान को छोड़कर अन्य गुण विधान आदिन 
होना। र्पाँचों वाक्य भिन्न भिन्न यागो के विधायक दहं । अतः इनको एकयागन 
समम कर “अभ्यासः प्रमाण से कम भेद समना चाहिए । 

संख्या २ 
कर्मभेद मेँ तोखरा प्रमाण है- संख्या । सांम्रहणेष्टि मे 'तिख आहुतवीजदोतिः 


१ जंमिनि सूत्र देखो “शब्दान्तरे कमभेद; कतानुबन्धत्वात्‌ २.२.१, सूत्रगत (कमः पव 
भावना्थंकटै। भावनारूप व्यापार, उखके विशेषण धात्वथं केभेदसे भिन्न होता; 


ह। इसी को कमं भेद कहते है । 


वाङतोषिणीसदितः ८ 


4 
वाक्य हे । त्रित्वसंख्या आहुति का विशेषण है । प्रकृत वाक्य मेँ विधायक प्रत्यय एक 
होते हुए भी भिन्न कर्मो का युगपद्‌ विधान है । इस ल्ियि मानना पड़ता है किं त्रित्व 
संख्या एकत्व का विरोधी है 1 एक मेँ चरित्व संख्या नही रह सकती । अतः संख्या 
से तीन आहुतियाँ भिन्न भिन्न समनी चाहिए । जैसे धात्वर्थगत संख्या से कमं 
मेद समभा जाता है उसी प्रकार द्रव्यगत संख्या भी कर्म मेदक होती हे । वाज- 
पेय में “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ आख्मेतः श्रुत है । यँ सप्ठदश संख्या पञ्चुओं 
का विशोषण है । श्राज्ापव्यान्‌ शब्द्‌ प्रजापति देवताविशिष्ट पशुद्रव्य का वाचक 
है । ्रजापतिदंवता अस्य प्राजापत्यः इस उयुसखत्ति मे ८इद्‌' शब्द्‌ प्रक्रत द्रव्य पञ्च 
का परामशंक होकर सप्तदश संख्या के वल से सब्र द्रव्यदेवतासंवन्ध का बोधक 


वन जातादै। द्रव्यदेबता संवन्धदही तो याग है। अतः द्रव्यगत भी संख्या 
क्म भेदक हे । 


संज्ञा ४ 

कमे का मेदक संज्ञा भी दै। “अर्थेष अयतिः “अथेष विश्वजोतिःः अथैष 
सवै ज्योतिः" इन वाक्यों सँ उयोतिः शब्द समान होते हए भी एक कम नहीं है । 
किन्तु ञ्योतिः विश्वञ्योतिः सर्वज्योतिः इन संज्ञाओं से संज्ञीकाभेद सिद्धदो 
जाता हे। 

गुण ५ 

गुण भी कर्म॑ भेद्क दोत्ता है । मीर्मासा शास्त्र मे उपसजन अर्थं में गुणः 
शब्द्‌ का प्रयोग प्रचलितदहे। जैसे दध्यादि द्रव्य, आरुण्यादि गुण, याग दान 
आदि क्रिया, खादिरत्व पटाशख् आदि जातिर्योँ, एकट्व दिस्व आदि संख्याय ओर 
काट्देश आदि के छिए गुण शब्द्‌ का प्रयोग होता है । चातुमोस्य क्म के वैश्वदेव 
पव में "सा वेश्वदेव्यामिक्षाः "वाजिभ्यो वाजिनम्‌ः दो वाक्य{आम्नात ्है। विद्धे 
देव देवता आमिक्षा द्रव्यक यागका विधान प्रथमवाक्य से एषं वाजिदेवताक 
वाजिन द्रव्यक याग का विधान द्वितीय वाक्य से किया जाता है 1 छेनाको आमिक्षा 
कहते ह ओर छेना बनाते समय जो जर रह जाता है उसे बाजिन कहते रई । 
यहाँ शंका होती है कि आमिक्षायागदहीमें वाजिन द्रव्य का विधान मान छेते पर 
द्रव्यदेवताविशिष्ट याग का क्यों विधान किया जाता? समाधानम कदा जाता 
हे किं सा वेच्छदेव्यामिक्षाः वास्य याग का द्रव्य 'आभिक्षा' हे ही, उसके रहते 
हुए (वाजिनः द्रव्य का वँ विधान संभव नदीं, क्योकि उत्पत्ति वाक्य से बिदहित 
द्रग्य भवर होकर वाक्यान्तर से विधीयमान द्रव्य ( वाजिन )को नहीं आने 
देगा । अतः (वाजिनः गुण क्मभेद्क है । आगे भ्न्थकार इस विषय की चच 
स्वयं करता हे । 

प्रकरणान्तर £ 


'अनुपादेयगुणसहकृतानुपस्थितिः अथवा “उपादेयगुणसामान्याभावसदहङरतानु- ` 
पस्थिति' को ्रकरणान्तर' शब्द से कहा जाता है । मीमांसका ने कदा हे- 


मीमांसान्यायप्रकाशः 


देशः कालो निमित्तच्च फट संस्कायैमेव च । 
इति मीमोसकाः ्राहुरलुपादेयपच्चकम्‌ः ॥ 
पंचं गुणों का अनुपादेय' शब्द्‌ से व्यवहार किया है। उपादय का अर्थं है-- 
विधि विषय । देशकार आदि विधिविषय नहीं हैँ । अतएव ये अनुपादेय है । 
द्धि पय नीहि यव आरुण्य पाङाशत्व ओर याग आदि क्रियार्पँ बिधि विषय 
ह, अतये उपादेय कराते हं । इस स्थिति में यह विचार होता दहै कि 
एक वषं का अनुष्ठेय कण्डपायिनामयनंः नामक सत्रयाग में मासमग्निहो्नं 
जुहोति" “मासं दशपूणेमासाभ्याम्‌' मासं वेश्वदेवेनः मासं वरुणप्रघासैः आदि 
वाक्यों से प्रतिमासर करने योग्य कर्मो का विधान है। प्रत्येक मासमे करने योग्य 
अग्निहोत्र दशेपृणंमास आदि क्या नित्याग्निहोत्र दशंपूणैमासर के परिचायक हें 
अथवा ये अग्निहोत्र दशेपूणेमास आदि क्म उनसे भिन्न है? संशय होने पर 
श्रकरणान्तर' प्रमाण से इन अग्निहोत्र दशपूणमास आदि को भिन्न माना जाता दै। 
अन्यत्‌ प्रकरणे प्रकरणान्तरम्‌ व्युसखत्ति से अ्िहोत्र प्रकरण से सघ्रप्रकरण भिन्नहे 
ओर दशंपूणेमास प्रकरण से सत्रप्रकरण दूसरा है । अतः उन प्रसिद्ध अच्रिहोत्र 
आदियों का यँ सत्रयाग मे उपस्थिति नहीं दो सकती है । यह अचुपस्थिति भासः 
रूपी अनुपादेय गुण सहत है । कथमपि उपस्थित प्रसिद्ध अभ्मिहोत्र को उदेश्य कर 
(मासः काठ का विधान नदीं किया जा सकता । क्योंकि काल अनुपादेय है अर्थात्‌ 
अविधेय हे । उपस्थित नित्याभ्मिदहोत्र प्राप्न हो जने से विधेय नहीं हुआ ओर मास 
रूपी काठ अनुपादेय होने से विधेय नदीं हुआ । अन्ततः इन वाक्यों में विधेय 
क्या होगा ? सभी अनर्थक ही हयगे । अतः काठ विशिष्ट अन्य अग्निहोत्र दशंपूर्ण- 
मास के विधायक ये वाक्य ह एसा मानने पर सभी संगत हो जाते ह । अतएव 
उपादेय गुण सामान्याभावसहशृतानुपस्थिति रूप प्रकरणान्तर भी कहा जा सकता हे । 
जुहोतिः "यजेत" आदि से उपादेय होम आदि प्रतीत दह, तो भी प्रसिद्ध उन कर्मो 
की उपस्थिति न होने पर वे विधेय नहीं होगे । विधि का विषय वही होताडैजो 
अप्राप्न ह । भसिद्ध अभ्मिहोत्र आदि कर्मं तत्तद्‌ वाक्यों से प्राप्ठदहः। अतः उनका 
'मासमभ्रिदोत्रं जद्योतिः आदि सत्रगत वाक्यां से विधान नदीं वनपाता । अतः इन 
वाक्यों में विधेय कोड नदीं रह जाता। इसिए उपादेय गुण सामान्याभाव 
सहचरताचुपस्थितिकूप प्रकरणान्तर प्रमाण से काठ विशिष्ट कर्म का विधान स्वीकार 
किया जाता है । अतः प्रकरणान्तर कम भेदक प्रमाण हे। 
इस प्रकार विचार का प्रयोजन यह हेः क प्रसिद्ध अग्निहोत्र ओर मासाग्नि- 
होत्र को एक सम कर अनुष्ठान करने से "यावञजीवमग्निदोत्रं जुदोति' ओर 
मासमग्निहोत्रं ज्योति" वाक्यों से बोधित अग्निहोत्र का यावञ्चोवः एवं “मासः 
काठ का विकल्प सिद्ध शो जायगा ओर मासाग्निहोत्र पक्ष वाटा यावज्जीव कालका 
ग्रहण नदीं करेगा, तो उसे इख पक्ष मे अधर्म सिद्ध होगा । इसी प्रकार जो व्यक्ति 
कुण्डपायिनामयन मेँ अग्निहोत्र कयि विना भी रह्‌ सकेगातो अधमं दहो जायगा। 
अतः धर्माधर्मं परिज्ञान के छिए कर्मभेद विचार भी उपयुक्त हे । 


9 





वारतोषिणीसहितः ७ 


तीसरे अध्याय का विषय-भिन्न कर्मो मे अङ्गाङ्गिभाव) अङ्ग ओर अङ्गो 
के ज्ञान के लिए श्रति-खिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान ओर समाख्या छः प्रमाण स्वीकृत 
ह। अङ्गको अङ्गी समकर या अङ्गीको अङ्ग समम कर अनुष्ठान करना 
अधर्मं होता है 1 अतः अङ्गाङ्गिभाव का ज्ञान धर्मोपयोगी है । 


चतुथाध्याय का विषय--प्रयोञय प्रयोजक भाव दहे। अनुष्ठाप्य को प्रयोञ्य 
ओर अनुष्ठापक को प्रयोजक कहते दह । यह अङ्गां के अनुष्ठान मं उपयोगी है । 
जो अवुष्ठापक होगा वह अङ्गी ही होगा, ओ अचु्ठाप्य अङ्ग दी होगा । अनुष्ठाप्य 
अङ्गां के अनुष्ठान मे अचुष्ठापक की आवश्यकता होती है । जिस अङ्ग के अनुष्ठान 
मे दो अनुष्ठापक अङ्गी हो जते हों उनमें विचार कर एक दी को अनुष्ठापक सिद्ध 
करते हे, दसरे को नदीं । जेसा पुरोडाशकपालेन तुषाचुपवपति' वाक्य से पुरो- 
डाश सिद्ध करने के लिए कपाः शब्द से विशेष रोष्ठ॒खिये जाते हे । अथौत्‌ 
कपाखां को तप्त कर उनमें पुरोडाश को रख कर पकाया जाता है- कपालेषु श्रपयति 
से इसका विधान हे । पुरोडाश श्रपण का कपार अङ्ग दँ । वही कपाङ तुषोपवाप 
अथीत्‌ तण्ड़लो मे खगे हुए तुषोंका हटाना कायं के प्रतिभी अङ्खदहै। यँ 
सन्देह होतादहे कि क्या कपाङ अङ्ग का प्रयोजक पुरोडाश मात्र हे? अथवा 
तुषोपवाप भी पुरोडाश मात्र प्रयोजक है, तुषोपवाप नहीं यह सिद्धान्त है । 
तुषोपवाप को भी प्रयोजक मान कर कपाङ का म्रहण हो तो बह अधमं हो जायेगा । 
अतः धर्मतन्त्व ज्ञान के लिए प्रयोऽय प्रयोजक भाव विचार आवश्यक समम कर 
महपिं जैमिनि ने चतुथौध्याय मे उसका निरूपण किया । 


पच्वम अध्याय में प्रयोग विधि विचार, अथात्‌. अनुष्ठेय पदार्थोका क्रम 
विचार दहै। दशेपूणेमासर आदि कर्मोके आरम्भ के समय बहत से अङ्क “खले 
कपोत न्यायः से इकटठे आ जतेदहै। उस समय असुष्ठानके लिए क्रमकी 
आवश्यकता होती दै। उसके छिए श्रति-अर्थ-पाठ-स्थान-सुख्य-प्रबृत्ति रूप छ 
प्रमाण स्वीकृत ह । जिनका विवरण मन्थकार स्वयंदही करते इन प्रमाणो 
से सिद्ध क्रम को छोड़ कर यथेच्छं अनुष्ठान करने से बह अधमं होगा । अतः क्रम 
विचार भी धर्मोपयोगी है। 


छठे अध्याय का विषय अधिकारदै। किस कमम कोन अधिकारी हे 
अधिकार क्यादहै? अधिकारी का विशेषण क्याहैः१ च्ि्यो ओर अङ्गविकल- 
शुद्र आदि का श्रोत कर्मों जै अधिकार हे या नदीं आदिं विषय इस्‌ अध्यायमें 


ना ~ = = क 


१ धान यवको कूट कर पद्ोर कर, संरुग्न तुषो को हटा कर पीसते ह । पीस हुए आटे 
को भर्जन कर गरम जल दछोडते है । थोडा पक जाने पर उतार कर आटे को गोखु्‌ 
या अष्वखुर के परिमाण कूर्माकार बनाते! यही पुरोडाशदटै। इस पुरोडाश 
को तपे कपालो को आहवनीय या गाहंपस्य कुण्ड के बगल मं बिक्ठा कर पुरोडाश को 
पकाते है । रेसा पकनि पर पुरोडाश पुरुता हे | 


८ मीमांसान्यायप्रकाशः 


चर्चित हे । यहां यन्थकार ने इस विषय का विशद्‌ रूप से विवार किया है । यह्‌ 
विषय भी धर्मोपयोगी हे । 
` इन छः अध्याया मे चार प्रकार की विधिर्यो उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, 

प्रयोग विधि ओर अधिकार विधि निरूपित ईह । 

सातवै एवं आवै अध्यायं मे सामान्य एवं विशेष रूप से अतिदेश का 
विचार हे । क्रतुओं में प्रकृति कोन ओर विकृति कोन ? इसका विचार करते हृए 
भ्रकृति से विकृति मेँ अंगों को ले जाना रूपी अतिदेश का विचार सात से सामान्य 
रूप से ओर आवें मे विशेष रूप से किया गया है । भन्थकार ने अपने इस न्याय 
प्रकाश मे विचार कियाद । 

नवम अध्याय का विषय “उहः है । प्रकृति से विति में आये हृए अंगों के 
अन्यथा नयन को “उड्‌” कहते है । “अग्नये जुष्टं निर्वपामि" मन्त्र प्रकृति याग आग्नेय 
से विकृति सोय याग मेँ प्राप होने पर (अतिदेश से ) अग्नये, के स्थान मेँ 'सूयौयः 
रूप अन्यथा नयन कर 'सूयोय जुष्टं निर्वपामि' मन्त्र पढ़ा जाता है । यह मन्त्रोह- 
सामो ओर संस्कारोह के भेद से अनेक प्रकारके होतेदहः। यह विचार भी 
धर्मोपयोगी है । 

दसवें अध्याय का विषय बाध द्ै। प्रकृतिसे विकृति मे आये हए अंगों 
का निवारण वाध कहर्ता है । इस वाध में अर्थलोप, प्रतिषेध, ओर प्रत्याम्नाय 
तीनदहेतुदह। इनका भी विचार गन्थकारने कियादहे। यह विचार भी धर्मो 
पयोगी हे । 

ग्यारहवे अध्याय का विषय तन्त्र है। अनेक प्रधानोंके छिए अगोंका 
एकवार अनुष्ठान करना (तन्त्रः कहटाता है । जैसा कि पूणेमास के तीन प्रधान 
आग्नेय, उपांशुयाज ओर अग्नीषोमीय यागो के लिये प्रयाज-आञ्यभाग-आचार 
अनूयाज-पत्नीसंयाज आदि अंगों का अनुष्ठान सछ्रद्‌ होता है । यदह तन्त्रानुष्ठान 
कहखाता है । यह विचार भी धर्म संबन्धी दे । ॥ 

वारदर्वे अध्याय का विपय श्रसंग' हे । अन्यत उपकारलाभप्रयुक्ताङ्गान- 
नुष्ठानं प्रसङ्गः एक के छिए अनुष्ठित अंगों से दी दूसरे का भी जहाँ उपकार प्राप्र 
हो जाता हो बह पसंग शब्द का व्यवहार किया जाता है । जैसे दश॑याग की चिक्रति 
अग्निषोमीय पञ्युयाग हे 1 अतः प्रयाज अनूयाज आदि जो दाशंपूणैमासिक अंग है 
वे अतिदेशके द्वारा विकृति अग्निषोमीय पञ याग के भी अंग हुए, एवं अग्नीषोमीय 
पञ्ययाग के अंग "ञ्युपुरोडाश' मं पौणेमास से वे ही प्रयाज अनूयाज आदि अतिदेश 
से ्राप्र हए । किन्तु दोनों मेँ प्राप्ठ अंगों का अनुष्ठान दोनों मे नदीं किया जाता है । 
जव पञ्युयाग मे अनुष्ठित अंगों कां उपकार पञ के अंग भूत प्युपुरोडाश मेँ र्ब्ध 
हो जातादहो तो पशुपुरोडाश में उन अगोंकाअरुष्टान नीं करतेदहं। इस प्रकार 
प्रसंग की च्च भी धर्मं के लिए उपयोगी है । अतः वारह अध्यायो मँ घमं संबन्धी 
ही विचार करते हुए महर्षिं जैमिनिने मीमांसाशाख् का प्रणयन किया ह । 
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जिज्ञासा” इत्यादिना द्ादशृस्व्यायेपु धर्मो विचारितः । तत्र वेदेन 
प्रयोजनमुदिश्य विधीयमानोऽ्थो धमः । यथा यागादिः । स हि “यजेत 


स्वगंकाम' इत्यादिवाक्येन स्वर्गमुदिश्य बिधीयते । तथा दि- यजेते- 


धमङक्षण 
मीमांसा राच मँ विचारित धर्मं का लक्षण ्रन्थकार करते ह-तत्र वेदेन आदि । 
किसी एक फल को उदूदेश्य कर वेद विहित हो ओर (अर्थः श्रेयस का साधन हो बह 
धमं है । स्वगं आदि फर वेद्‌ प्रतिपादित है ओर श्रेयस्साधन है तो बह भी धर्मदो 
जायेगा, अतः (किसी प्रयोजन-फल को उदुदेश्य कर' यद विरोषण दिया गया हे । 
स्वगं आदि स्वयं फठ ह, इनका अन्य फर उदृदेश्य नहीं हो सकता है । अतः 
अतिव्याप्ति दोष नहीं होता । भोजन मे अतिव्याप्ति दोष वारण के छिए वेद्‌ विदितः 
विशेषण है । भोजन का फठ क्षुधा निवृत्ति है ओौर वह अर्थ भी है अतः भोजन 
मे भी घमं का लक्षण संक्रान्त हो जाता । "वेद्‌ विहित विशेषण देने पर अतिव्याप्ति 
का वारण दहो जाता है । किसी भी वेद्‌ वाक्य मँ भोजन का विधान नदीं है । भोजन 
राग प्राप्तदे। प्राप्त का विधान नहीं होता दहै। श्येन आदि आभिचारिक कर्म में 
जो वेद्‌ विदित हँ ओर प्रयोजनवान्‌ भी हे इसमें अतिव्याप्ति होगी, अतः “अर्थ^ पद्‌ 
हे । श्येन याग अर्थ-श्रेयस्साधन नहीं हे ! शत्रवध द्वारा वह नरक जनक हे । 
अतः यहा अतिव्याप्चि नहीं हुई । लक्षण का छ्य निर्देश करते है-“यथा यागादिः । 
आदि पद्‌ से दोम-दान-दरन्य-गुण-जाति का ्रहण किया जाना चादिए । “यजेत 
स्वगकामः वाक्य स्वग को उदुदेश्य कर याग्‌ का विधान करता है । एवं होम-दान 
काभी विधायक वेद्वाक्यदहं। अतःवेभी धर्मद्ै। इसी प्रकार द्रव्य बिधि 
न्रीदिभियजेत गुण विधि अरूणया क्रीणाति", तथा जञातिबिधि “यस्य पणेमयी 
जुहूः" आदि ह । 
याग आदि मेँ विधेयता जिल प्रकारकी दे? ओर विधि कौन ह? बह 


विधि विधायक कैखे वनता है. १ आदि विषयों को विशद्‌ रूप से भरतिपादन करता 
है-- तथाहि इत्यादि ्रन्थ ` 


< \ 

वे ध „ दते भाग है-“यज्‌ धातु एवं (त भरव्यय । दोना अंश अरग 
शा श ,८ छे प्रतिपादन में शक्त है 1 यजधातु का याग अथं हे, त, प्रत्यय 
नि त ८ भ“यज-देवपूजा-सङ्गति करण-यजन-दानेषु, इस धातु षाठ म धातु 
श अजनः भी निर्दिष्ट दे यजन दही याग दै जो 'देवतोद्‌ शेन द्रन्यत्यागः' 
0 जत्ता्ि। तः प्रत्ययमेभीदो अंश रहै चछिञ्छ्व ऊौर आख्यातस्व । इन दोनों 
` ीव्वाचकता (तमे विद्यमान है। अतएव ये दोनों वाचकतावच्छेद्‌क होते ई । 

्भाख्यातत्व धर्म॑ आख्यातो मे तिपू तस्‌ भि आदिं सभी म रहता ह । छिव घमं 


म, 











0 हि 
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त्यत्राऽस्त्यशद्यम्‌ , य जिधातुः प्रत्ययश्च । तत्र प्रत्ययेऽप्यस्त्यशद्वयम्‌, 
आख्यातत्व किङत्वश्च । आख्यातत्वश्च दशसु ककारेषु विद्यते । किडत्व 
पुनः केवरं किङ्येव । तत्राऽऽख्यातत्वरिङ्त्वास्यां भावनबोच्यते । 
भावना नाम-मवितुमेवनालुक्ूलो भावकव्यापारबिशेषः। रसा च 
द्विविधा शाब्दी भावना आर्थी भावना चेति । 


तत्र पुरुषप्रद़ स्यजुङरूलभावकव्यापारविशेषः शाब्दी भावना । सा 


लिङ मत्रमे रहता है आत्मने पद्‌ यज्ञ धातु से विध्यर्थक छ्ङि.के ठकार 
स्थानिक जितने प्रत्यय है-ईत ईेयातान्‌ ईरन्‌ आदि वे आख्यात कहे जाते हें । 
यज + ( लिङः ) ईत = का गुण सन्धि करने पर “यजेत सिद्ध हआ । यहो स्थानी 
चिङ्मे छिङ्त्व एवं छिङ्स्थानिक ईत प्रत्यय मे आख्यातत धर्म रहते ह । दोनों 
धर्मो से युक्त यह प्रत्यय भिन्न-भिन्न अर्थं का अभिधायक हे । 


भावना विचार 


दोनों धर्मोसे युक्त प्रत्यय भावना का वाचक दै । वाच्यार्थं भावनादहे 
ओर वाचक प्रत्यय है जिसमें वाचकतावच्छेदक रूपसे दो ध्म॑दहं। भावनाको 
सममाते है-भवितुः आदि । सिद्ध किये जानेवाले पदार्थं का सिद्धि के अनुकर 
भावकप्रयोजक का व्यापार भावना है। भावयतीति भावना इस व्युत्पत्ति से यह्‌ 
अर्थं बोध होता है ।! देवदत्तः ओदनं पचति, मे ओदन की सिद्धि के किए अनुक्रुख 
व्यापार पाक है, पाक सिद्धिके लिए चेतन का व्यापार आवश्यक दहै । चेतन 
व्यापार के विना पाक सिद्ध न होगा, पाक के विना ओदन सिद्ध नदीं होगा । अत 
देवदत्त ओदन सिद्धि के लिए तदनुकरूल पाक व्यापार में प्रवृत्त है-यह बोध 
देवदत्तः ओदनं पचतिः वाक्यसे होता है । पचति, यहाँ पर पच धातु का विक्टत्ति 
तदूनुक्रूर व्यापार अर्थं है ओर "^ति' प्रत्यय का देवदत्त की प्रवृत्ति अर्थदहै। देवदत्त 
की प्रवृत्ति से पाक बनता है, पाक से ओदन ब्रनता है। अतः ,ति' आख्यातन्त्व 
धम से युक्त होकर देवदत्त प्रवृत्ति का अभिधायक हआ । बह ही श्रवृत्ति' भावक 
व्यापार भावनादै। इसी प्रकार गामानय मे गवनियन में प्रवृत्ति सिद्ध करने 
` के ज्ये अनुकूल भावक-आचायं आदि के व्यापार को लोर्‌स्व धर्म से युक्त प्रत्यय 
कहता है । भावक-आचायं आदि का व्यापार ही भावना है 1 यह भावना शाब्द 
एवं आर्थी दो प्रकार की हे। 


शाब्दी भावना 


प्रयोजक के जिस व्यापार से तत्तत्कार्यो मे पुरुष की प्रवृत्ति होती "दै बह 
व्यापार शाब्दी भावनादहे। यह्‌ व्यापार लिड्‌ स्थानिक प्रत्यय का वाच्ये, 


१ तत्र इति नास्ति । २ सा द्विविघा। ३ शाब्दी आर्थीचिति| 
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चं लिङ्त्वांशेनोच्यते। खिङ्‌ श्रवणे अयं मां प्रवतेयति' 'म्पब्यनु- 
दूलव्यापारवानयम्‌', इति? नियमेन प्रतीयमानत्वात्‌ । यच यस्मासरती- 
यते तत्तस्य वाच्यम्‌, यथा गोशब्दस्य गोत्वम्‌ । सर च प्रव्रच्यनुङ्रूल- 
व्यापार विषशेषो लोके पुरुषनिष्ठोऽभिप्राय विशेषः, वेदे त॒ उपुरुषामावाद्वि- 
डादिशब्दनिष्ठ एव । नहि येद पुरुषनिमितः । 


अथीत्‌ छिङ््वरूप शक्ततावच्छेद्‌क धर्म से युक्त "त प्रत्यय का अर्थदहे। चिङ्त्व 
धर्म॑लेट्‌त्र-खोटस्व-तग्रत्व धर्मो का उपलक्षक ह । "्यजेत' “यजाते “यजताम्‌? 
'यष्ट्यम्‌ः इन स्थल मँ छिङ्त्वादि तत्तद्धमं से युक्त प्रत्यय शाब्दी भावना का 
अभिधायक है । शाब्दी भावना दही प्रवर्तना है । प्रवत॑ना का अर्थं प्रवृत्त्युक्कूख 
व्यापार है। जो इस प्रकार पद्‌-पदार्थं संगतिको जानते वे छिडादिघरित 
वाक्यों को सुनकर “ञ्चे यह्‌ प्रेरित कर रहा हे" “मेरो प्रचरन्ति के अनुकर उ्यरापारवाखा 
यह है सममते हँ । “आनयतिः “आनिनायः इत्यादि विना विधि के वाक्यों को 
सुनकर प्रवृत्त्यनुक्रूख व्यापार को नहीं समते दह । इससे यह सिद्ध इञा कि लिड्‌ 
लोट्‌, लेट्‌ तव्य प्रत्यय ही प्रवर्तना अथौत्‌ प्रवृत््यनुक्रूक व्यापार का अभिधायक दं । 
जो जिस शब्द से प्रतोत होता है बह उस शब्द्‌ का अर्थंदहै। जैसा कि गोशब्द्‌ को 
सुनने से गोत्व प्रतीत होतादै तो गोशब्द का अर्थं गोत्वदै। इस कथन से 
धकार आ्रत्यधिकरण ( १,३.८ ) न्याय को वतखाते है । आच्रत्यधिकरण में 
मीमांसकं ने (नाग्रूदीतविशेषणा बुद्धिर्विशिष्टमुपसंक्रामति' "विरोष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ 
क्षीणशक्ति्विंरोषणे' न्याय से विशोषण मे शब्दों की शक्ति माना दै। इस विषय क 
मन्थकार ने यथा गोशब्दस्य गोत्वम्‌, कहकर सूचित किया । विध्यथं के विषय को 
लेकर मीमांसका ने अनेक मत प्रदर्शित किया है जिनका निरूपण प्रसंग आने पर 
आगे किया जायगा । अव तक यह्‌ सिद्ध हुआ है कि छिङः आदियों के श्रवण से 
्रघत्त्यनुकूढ व्यापार अथौत्‌ प्रवर्तना प्रतीत होती है, ट्ट्‌ आदियों के श्रवण से बह 
प्रतीत नहीं होती है इस अन्वय ओर व्यतिरेक के द्वारा किड्‌ आदियों की शक्ति 
प्रवर्तनाव्यापार में है । यह व्यापार छोक मे पुरुषगत अभिप्राय विशेष माना जाता 
हे। खोक म प्रयोजक-भोरक पुरुष यह सममकर कि शत्य की प्रवृत्ति गो के 
आनयन में होः गामानय भ्रयोग करता है । ययँ छोटक्कार उसी अथं का प्रति- 
पादक हे। यदि प्रेरक का यष्ट अभिप्राय नहीं ह्ोतातो बह खोट का भ्रयोग क्यों 
करता ? अतएव शत्य भी समता है कि गोके आनयन मे मेरी प्रवृत्ति हो इस 
अभिघ्राय से माछ्कि ने छोट्‌ का प्रयोग किया] अतः छिङ्‌_ खोट्‌ तेद्‌ तव्य भ्रत्यरयो 
का भरवर्तना रूप अर्थं छोक में प्रेरक पुरुष के अभिप्राय रूप हे । 


वेद्‌ मे पुरूष का संबन्ध न होने से बह अभिप्राय छिङ आदि शब्द्‌ काही 


१ इति हि नियमेन प्रतीयते। . २ सच व्यापारविहेष्ः। ३ जिडः(दिनिष्ठु एव 1 


१२ मोभांसान्यायघ्रकाशः 

माना जातादहै। इस संदभंमें शंका होती है किं रोक मे वह अभिप्राय पुरुष गते 
है; ओर वेद मे वह छि आदि शब्द गत है इस प्रकार छोक ओर वेद्‌ के शब्दां 
का अख्ग अख्ग संगति भह कैसेह्ो सकता? जव कि 'छोक वेदाधिकरणः 
( १.३.७. ) मे लोकिकं शब्द्‌-तद्थो ओर वैदिक शब्द-तद््थो का अनन्यत्व अथौत्‌ 
मेदाभाव या अभेद सिद्ध किया गया है। अतः वैदिक छिडादि शब्दों का शब्द्‌ 
निष्ठ अभिप्राय विरोष मे अख्ग शक्तिप्रहोपाय न होने पर छिङ आदि शब्द्‌-गतत्वेन 
उस अभिप्राय को कैसा माना जाय ? 


इसका यह समाधान है कि शाब्दी भावना या भरवर्त॑ना का अर्थ है-- प्रवृ््य- 
चुकूर व्यापार-अथौत्‌ चैत्र आदि प्रयोऽ्य पुरुष की भरवृत्ति के भ्रति अनुद्कुल-प्रयोजक 
न्यापार । (अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इस न्याय से शब्द्‌ का अर्थं वही माना जातादहैजो 
भ्रकारान्तर से खन्ध न होता हो। प्रकृत स्थल मेँ दिङ्स्थानिक "तः प्रत्यय में कहा 
जा चुका है किं लिङ्त्व ओर आख्यातन्त्व धर्म ह । इनमे आख्यात धात्वर्थं से 
अतिरिक्त व्यापारवाची है यह भावाथोधिकरण मे मिमांसकोांने सिद्ध किया है। 
यषही व्यापार प्रयोज्य की प्रवृत्ति कहटाता है । अतः प्रवत्तिरूप अर्थं आख्यातटभ्य 
होने से अन्य छभ्य हुआ । प्रवर्ति के भ्रति प्रयोजक-अयुक्रख कोटि मँ “ष्टसाधनत्व' 
आदि ज्ञान दहोते्ह। उनकी प्राप्ति अनुमान विधया या संसर्गभयीद्या हो जाती हँ 
तो अनुकूढ भी भअन्यक्भ्य हआ । वचा हैः व्यापार । वह्‌ व्यापारत्वेन टोक वेद्‌ 
खाधारण है । भाव यह्‌ दहै किं पुरुषप्रवच्यनुक्कखव्यापारः' इसमें ्रवत्त्यनुकरूरुत्द 
शक्य पदार्थं व्यापार का अवच्छेक नहीं है, क्योंकि ये अन्यभ्य हे । अतः व्यापारत्व 
केवढ शक्य का अवच्छेदक है । भदट्रोजी दीक्षित ने “विधिनिमन्त्रणः आदि सृन्र सें 
भ्रवर्तनायां लिङित्येव सुवचम्‌? कहकर इस विषय को सूचित किया । एवं तत्त्व- 
बोधिनीकार ने प्रवतंनात्वस्य विध्यादिषु बचतुरष्वनुस्यूतत्वात्‌' कह कर इस विषय को 
पुष्ट क्रिया है। वेयाकरणों से मीमांसकों का अन्तर यह है कि वयाकरण प्रवृत्तिः 
ओर श्रवर्तनाः व्यापार को धात्वर्थदह्ी मानते, मीमांसकं उन दोनों को प्रत्ययार्थ 
मानते ह बिधि निमन्त्रण आदिमंजो विदोषता है वह प्रकारान्तर अर्थात्‌ लक्षणा 
आदि से अवगत होती हे । 

वेदापौरषेत्व विचार 

वैदिक छिङ्‌ आदिं स्थर में प्रवृत््यनुक्रूख व्यापार छिङ्‌ आदि शब्द निष्ठ इस 
लिए मानागयादहै क वेदे पुरुषाभावात्‌ वेद्‌ मे पुरुष नीह !जवकि सारा 
वा्मय पुरुष कठक उपलभ्यमान हँ तो वेदिक वङ्मयभी उसी प्रकार ्ोना 
चाहिए । अतः "वेदः पोरुपेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवाक्यवत्‌" अनुमान से वेद्‌ का 
पोरुषेयत्व ही मानना चाहिए । वेद्‌ में गिरि-नदी-नगर-मनु प्रश्रति मानवो का नाम 
मिख्ते ई तो उसक्रा पौरुषेयत्व क्यों नहीं माना जाता है ? प्रश्न का उत्तर मन्थकार 
देते है-न शि वेदः पुरुषनिमिंतः। वेद्‌ में पुरुष का संबन्ध चार प्रकारो से 
संभव है--१ शब्द ओर अर्थं के संबन्ध करने से २ शब्द्‌ को करने से ३ वाक्य- 
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वाक्यार्थ को बनाने से । इनमें प्रथम पश्च का निराकरण स्वयं सूत्रकार ने पञ्चम 
ओौतपत्तिक सूत्र से ( १.१.५ ) एवं द्वितीय पक्ष॒का निराकरण शब्द्‌ नित्यत्वाधि- 
करण ( १.१.६ ) से, इसी प्रकार तृतीय पश्च का निराकरण वाक्याधिकरण से 


( १,१.७ ) किया गया है । वचोथा प्रकार समप्र म्रन्थ का निमोण द्वारा जिसका 
निराकरण वेदापोरुयेयत्वाधिकरण ( १.१.८ ) से किया जाता देः । 


अब वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवत्‌ इस अनुमान का परीश्चण करना 
हे । यद्यपि वाक्यत्व हेतु भारतादि मन्थं में विद्यमान है ओर बहौ पौरुषेयत्व 
विद्यमान है तथापि यह देखना दै कि साध्य-पोर्षेयत्व का स्वरूप क्या दै ? यदि 
कहा जाय कि पुरुष के द्वारा उच्चारण मात्र से पोरुषेख सिद्ध होता दै तो रामायण 
महाभारत आदि को हम उच्वारण करते ह, अतः अस्मत्कवैकत्व भी सिद्ध हो जायगा । 
अतः जो पुरुष जिस म्रन्थ का आद्योच्ारण करता है उस प्रन्थ का बद्टी कतौ हे। 
अपने उच्चारण के सजातीय उच्चारण की अपेक्षा न करते हए उच्चारण होता हदो वँ 
आद्ोच्वारण का व्यवहार होता है 1 फरतः पोरषेयतस्व का स्वरूप यदह सिद्ध दोता दे 
कि जो अपने उश्वारण के सजातीय उच्चारण की अपेक्षा किये विना उच्वारण विषय हे 
वह्‌ पोरूपेय हे । स राञ्यं गुरुणा दत्तम इस पद्य का आद्योच्वारण कालिदास का 
है, कयाकि काड्दिलल ने अपने उच्चारण के सजातीय उच्चारण की अतेक्षानदीं की 
है। अतएव उस पद्य का काङिदासख कर्ठत्व सिद्ध होता है । पोरषेयत्व रूप साध्य 
के परिचय के छिए अनन्तर भवाक्यत्व' रूप देतु का परिचय प्राप्त करना आवश्यक 
है । आकांक्षा योग्यता ओर संनिधियों से युक्त पद्‌ सुद्‌ को वाक्य मानते हं 1 अथवा 
जैमिनि मत के अनुसार जो पद्‌-समूह्‌ एक अर्थ का प्रतिपादन करते हुए पद्‌ का 
विभाग ( अख्ग ) होने पर साकाक्षि ्ोता हो बह्‌ एक वाक्य डै। साध्य ओर देतु 
का सुदृढ व्यानि संबन्ध रहने पर दी अनुमान दोष मुक्त दोता हे । वही खदयुमान 
होगा जो हेत्वाभासा से रहित ओर साध्य हेतुओं का सुदृढ व्याति सम्बन्ध रखता 
दो। यदह नेयायिकोंकी सरणिदहै। मीमांसक साध्य देतुओं का उस संबन्ध को 
व्यास्चि पदार्थं मानते ई ज्यौ देतु की सत्ता, साध्यसत्ता भ्रयुक्त होता हो । पर्वतो 
वन्हिमान्‌ धूमात्‌? इस अलुमान मे इस भ्रकार ' कोड शंका करे कि देतु-ध्रूम 
पर्वतम रहे बन्हिनरदहे तो इस शंका का निवतक तकं दिखाता है-यदि धूम 
वन्हि व्यभिचारी (बन्दि को छोड़कर रहना) होतो बहि जन्यन होगा। इससे 
धूमास्तित्व के भ्रति वन्दि का अस्तित्व कारण सिद्ध होता है! इसी प्रकार “गोमयं 
पायसं गव्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌" ८ गोबर पायस हे, क्योकि गव्य होने से, जेसा दग्ध ) 
इस अनुमान मँ गोचर में गव्यत्व रहे, पायसखत्व न रहे एेसी शंका करने पर शंका 
का निवारक अनुक्ुढ तकं नदीं हे--गन्यत्व पायसन्यभिचारी दो तो गव्य पायस जन्य 
न होगा यद्व तकं नहीं बन सकता । अतः गव्यत्वरूप देतु साध्य पायस के साथ 
सुदद्‌ व्या्िसंबन्ध न्धी रखता है एवं साध्यसरत्ता प्रयुक्ततब दहेतुसत्ता मे नदीं दे; 
एसी प्रकार वेद्‌: पोरुषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादिवत्‌ः अनुमान मेँ भी व्यभिचार शंका 
होने पर उसका निवारक अनुक्रुखुतकं नहीं मिरुता है क्योकि साध्य का स्वरूप्‌ यह 


९४ मीमांसान्यायप्रकाशंः 


१“बेदस्याऽध्ययनं सवं शुव॑ध्ययनपूर्वकम्‌ । 
वेदाघ्ययनसामान्याद्धुनाध्ययनं यथा ॥ 


इत्यादिना वेदापौरुषेयसखस्य रसाधितत्वात्‌ । “यः करपः स 
न - © 2 
कटपपूर्वः' इति न्यायेन संसारस्याऽनादित्वादीश्वरस्य च सर्वज्ञतवादीश्वरो 


निधित हआ कि 'स्वोच्वारणसजातीयोचारणनिर पेक्षो्चारणविषयसवं पौरुषेयत्वम्‌? अपने 
उचारण के सजातीयोच्चारण की अपेक्षा किये विना उच्चारण का विषय पौरुषेय 
है। देतु का स्वरूप आकाक्षादि से युक्त पद समूह । यद्यपि किसी उच्चारयिता 
पुरुष के विना इस दहेतु का अस्तित्व संभव नीं है, किन्तु इस हेतु के अस्तित्व 
के लिये स्वजातीयोच्चारण निरपेक्षोच्चारण ही कारण नही दहै क्योकि सपेक्षो- 
च्चारण से भी हेतु का अस्तित्व सिद्ध हो जाती हे । अतः पोरुषेयत्वाजुमान मेँ हेतु 
का अस्तित्व साध्यास्तित्वभ्रयुक्त नहीं कह“ सकते हँ । अतः व्याद्धि सुरढ न होने 
से यह अनुमानाभास दी है। 
किच्च प्रन्थकार इस अनुमान का सत्प्रतिपक्ष अनुमान प्रदशित करता है- 
"वेदस्याध्ययनं सर्वम्‌? आदिं । आज कठ के वेदाभ्ययन सें हम गुरुमुखोच्चाप्णाचूच्चारण 
रूप अध्ययतलपूर्वंकत्व हौ का अचुभव करते ह, इसी प्रकार वेदाभ्यनमाच्र मँ तपपूर्वकत्व 
ही सिद्ध होता है । इससे अनुमान सुखभ हे कि - वेदोऽपौर्पेयः, स्मर्तन्यत्वे सत्य- 
स्मरणात्‌। आद्योच्चारण कत्त स्मरणयोग्य होते हए भी उसका स्मरण नहीं होता 
है एेसी अवस्था में पोपेयत कैसे सिद्ध हो सकता है ? गुससुखोच्चारणानूच्चारण 
अथात्‌ स्वसजातीयोच्चारणसखापेक्षोच्चारण के द्वारादही वेद्‌ प्राप्तद्ोता दै। इस- 
छिषए वेद्‌ अपोरूषेय हे । 
वेदाध्ययनं सवम्‌" इस अनुमान में "सर्व" पद्‌ निखिङ काठ परक नदीं हे, 
किन्दु निखिङ-शाखासम्बन्ध परक है । अतः अतीतकार का निखिखशाखाव्ययन 
पक्ष, उसमे गुर्वभ्ययनपूर्वकत्व अथात्‌ गुरु के उच्चारण के सजातीय उच्चारण 
पूर्वकत्व साध्य, वेदाध्ययनत्व हेतु ओर आजकर का वेदाध्ययन दृष्टान्ते । इस 
प्रकार वेद का अपोरुषेयत्व वततिककार ने सिद्ध किया । गिरि-नदी-नगर आदि 
वर्णेन का निराकरण "परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌' सूत्र से सूत्रकार ने किया दै । इसका 
विवेचन भूमिका में किया गया ह । ह 
हम रोगों मे किसी एक का वेदृकतृत्व सिद्ध न होने पर भी हईश्चरकलठेकत्व 
मानकर वेद पौरुषेय क्यों न होगा ? इस शंका के उत्तर मं का गया है ध्यः कल्पः 
ख कल्पपूर्वः आदि । इश्वर के उच्चारण में भी स्वोच्चारणसजातीयोच्चारण 
सापेक्षताद्यीदहै। वे भी निरपेक्षोच्चारण नहीं करः सकते अभी हमारा 
शेतवराह कल्पः प्रचलित है, वह भी २८ वै कल्ियग में । इस कल्प के आदि में 





१ श्लो. वा. वाक्याधिकरले १. १. ६. प्र° € ४५ । २ समर्थितत्वात्‌ । 


वालतोषिणीसखदहितः १५ 


गतकर्पीय वेदम्रस्मिन्‌ कल्पे स्मृत्या उपदिशतीस्ये तावतेवोपयत्तौ प्रमाणा- 
© च, निष्ठ 
न्तरेणाथेमुपरभ्य र चितत्वकरपनालुपपत्तश्च । ततश्च पुरुषामावाच्छब्द्‌ निष्ठैव 
सा । अत एव शब्दौ भावनेति व्यपदिशन्ति , 


'सा च शाब्दीभावनांशत्रयमयेक्षते, साध्यं साधनमितिकतव्य- 
ताश्चेति । तत्र साध्याकाष्ायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेतार्थीभावना साध्यत्वेन 


अतीतक्रल्पके वेदांका स्मरण करते हए ईश्वर ने कतिपय व्यक्तियों को पद्ाया, वे 
अपनी परंपरा को कायम रखते हुए आ रहे दह। इश्वर सर्वज्ञ होने के कारण अतीत 
समय के वेदों का स्मरण करना असंगत नदीं हे । इस प्रकार स्मरण पूर्वक उपदेश 
करना, दैश्वर स्वरूप का पोषक होगा । यदि हम रोगो के समान दैश्वर अर्थं बुष्वा 
शब्दरचना" वाखी रीति का आश्रयण करते. है तो उनमें दैश्वरत्व क्या होगा ? वेदों को 
दृ्वरने्खिादहै मानने पर संदेह दोतादै किक्या ईश्वर किंसी कल्पमें वेदोंका 
प्रणयन किया ? अथवा क्या प्रस्येक कल्प मे प्रणयन करता हैः ! पहला पक्ष उचित 
नदीं हे, क्योकि जिस कल्प में वेद्‌ न्ह है उस कल्प में वेदां से ही प्रतीयमान धर्म॑ 
तथा अधर्मके ज्ञान न होने से धर्मं तथा अधमं का अनुष्ठान नदीं होगा, अनुष्ठान न 
होने से उघके उत्तर कल्प मँ जन्मे हुए प्राणियों को सुख ब दुःख की उत्पत्ति नहीं 
होगी ओर उसका अनुभव भी नदी होगा । यह्‌ भी निशित नदीं हो सकेगा कि अनादि 
इस प्रपंच मे किस कल्प में वेद्‌ बनाया गया ओर किस कल्प में उपदेश किया गया । 
द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं, दैश्वर सर्वज्ञ होने के कारण एक कल्प मेँ भ्रचङ्त्‌ वेर्दोको 
कल्पान्तर में स्मरण कर उपदेश करते हः इसी मेँ लाघव है, हर एक कल्पमें वेदों 
को ईश्वर बनाते हँ इसमें गौरव है ओर ईश्वरगत सर्वज्ञत्व का परिरश्चण नदीं होगा । 
अतः ईश्वर ने वेदों को र्चाया यह कहना उचित न्दी दै । इतने संदभं से यह सिद्धः 
हुआ दै कि वेद्‌ म पुरूष संबन्ध न होने से प्रवतना-शाब्दी भावना शब्दनिष्ठ दही 
हे। शब्दनि होने के निमित्त से दी बह शाब्दी भावनाः कही जती है । 

| राब्दीभावना का अंशत्रय 


भवना के शब्दनिष्ठता के प्रसङ्ग से वेद का अपोरुषेयत्व सिद्ध कर शाब्दी- 
भावना का अंशत्रय समञ्चाया जा रहा है सा च' इत्यादि । अंशशब्द्‌ आकाक्षा- 
परक दे अथौत्‌ तीन आकांक्षा होती है-- साध्य साधन एवं इतिकर्तव्यता । किसी 
व्यापार का निर्देश होने पर इस व्यापार का प्रयोजनक्याहै? इस व्यापार से 
साध्य्रक्यादहै? पहली आकांक्षा होती है। भङ्कत प्रवत्त्यनुकरूुखचग्रापार की साध्या- 
काक्षा होने पर प्रवृत्ति के जनक व्यापार की प्रवृत्ति को छोड़कर दूसरा साध्य क्या हो 
सकता हे १ अतः साध्य के रूप से प्रवृत्ति काही अन्वय है। वह भवृत्ति ही 'अर्थी- 
भावनाः कदी जाती है । जैसे शाब्दी भावना का आकाक्षात्रय हैः उसी प्रकार आर्थी 





१ सा चांशत्रयम्‌। 


१६ मोमासान्यायपरकाशः 


सम्बध्यते, एकम्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्रतेः। यद्यपि सङ्ख्यादीना- 
मप्येक्म्रत्ययगम्यत्व समान तथाऽप्ययोम्थत्वानन तेषां माव्यस्वेनाऽन्वयः | 

करणाकाह्ायां ल्डादिज्ञानं करणत्वेन सम्बध्यते । तस्य च करणत्वं 
न भावनोत्पादकत्वेन सक्भिकषस्येव रूपादिज्ञाने, सन्िकर्षातप्राक्‌ रूप 





भावना कामी है। अतः आकाक्षात्रय से. युक्त आर्थी भावना ( प्रवृत्ति ) शाब्दी 
भावना का साध्य हुआ। आथीं भावना के इस प्रकार अन्वय करने प्रमाण 
दिखटाता है--एकपरत्ययगस्यत्वेन' आदि । एक ही "तः प्रत्यय के द्वारा छ्िछ्श से 
शाब्दी ओर आख्यातांश से आर्थी भावनाओं का बोध होने पर 'समानाभिधानश्रति 
परमाण बनता है। विनियोगविधि के प्रसंगमेंश्रति प्रमाण के .समानाभिधानश्रतिः 
एकपदश्रतिः "विभक्तिश्रति' नामका तीन विभाग दिखाये जार्यैगे। उनमें यह 
समानाभिधानश्चतिः एक प्रमाण है । अभिधीयतेऽर्थोऽनेनेति अभिधानं शब्दः 
समानच्छ तदभिधानच्च समानाभिधानम्‌ तद्र पा श्रुतिः समानायिधानश्रतिः इस विग्रह्‌ 
सेदोयातीन अर्थो के अभिधायक शब्द्‌ को समानाभिधानश्रति कहा जाता दे । 
शत शब्द अंश के भेद से शाब्दी एवं आर्थी भावनाओं का वाचकदहै। अत एव 
इस प्रमाण से आर्थं भावना का साध्यत्वेन अन्वय शाब्दी भावनामे होता दै। 
इस संदभं मे एक शंका होती है कि जैसे ^त' प्रत्यय से दोनों भावनाय गम्य होती 
हैः उसी भकार त' प्रत्यय से एकत्व संख्या काभी वोधदहोतादहै तो साध्यके रूप 
से संख्या का अन्वय क्यों न माना जाय ? उत्तर देता है- “अयोग्यत्वात्‌? । साध्य 
अथीत्‌ किसी साधन से संपद्यमान । अन्यान्य साधनों मे “कृति भी एक साधन है 
जो चेतन से संबन्ध रखता दहै । दाशंनिकोंका क्रम है कि “जानातिः “इच्छति 
तते" “करोतिः । तीसरी कोरि में विद्यमान यत्नदही कृति है । कडार कृति से घट 
तन्तुवाय कृति से पट साध्य होतादहै। उसी प्रकार संख्या करीं पर छृतिसाध्य 
नदीं होती दै । संख्याओं मे एकस्व संख्या केवङान्वयी मानी जाती है ओर द्वित्व 
आदि संख्याय अपेक्षाबुद्धि जन्य मानी जाती हँ । अतः 'त' प्रत्यय से गम्य होने 
पर भी संख्या कृतिसाध्य न होनेके कारण साध्य के रूपसे अन्वय होनेकी 
योग्यता नहीं रखती है । एवच्च किं भावयेत्‌ आकांक्षा होने पर प्रवृत्ति भावयेत्‌ एेसा 


बोध होता है 

दुसरी करणाकाक्षा-साधनकाक्षा होती हे । अथोत्‌ प्रवृत्ति केन भावयेत्‌- 
प्रवृत्ति को किससे सम्पादन करना चाहिए ? इस आकांक्षा की पूर्तिं के लिए छिडादि 
ज्ञान का अन्वय किया जाताद्ै। चिङ्‌ रोट्‌ लेट्‌ तव्य प्रत्ययां का प्रवर्तना अर्थं 
कहा जा चुका है । लिङ्‌ आदि घटित वाक्यां को सुनने वाखा पुरुष लिङ्‌ आदि की 
प्रवर्तना में शक्ति समम कर प्रवृत्त दोताहै। अतः प्रवृत्ति सिद्धि के डिएङिङ 
आदि कै शक्ति ज्ञान कौ आवश्यकता है । जिसको यदह शक्ति ज्ञान नदीं है बह 


वारतोषिणी सहितः १७ 


ञानस्थेव रिडादिज्ानाल्ाक्‌ शब्दधममावनाया अमावग्रसङ्गात्‌, कर 
न्त॒ भावनाम्‌ व्यनिवतकत्वेनेव । लिडादिज्ञान दि शब्दभावनामान्यार्थौ- 
भावनां निवेतंयति, टार इव च्छेदनम्‌ । अतो किडादिज्ञानस्य 
करणतवेनान्वयः । 
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इ तिकतेव्यताकाष्कायां प्राशस्त्यज्ञानमि तिकतेव्यतात्वेन सम्बध्यते । 


उसको सुनने पर भी प्रवृत्तिमान्‌ नहीं होता । अतः अन्वय ओर व्यतिरेक से 
छिडादि शक्ति ज्ञान को करणत्वेन अन्वय माना ज।तादहै। इस प्रसङ्क में प्रश्न दोता 
हे कि शाब्दी मावना प्रवर्तना है, उसकी करणाकाक्षा ह केन भावयेत्‌ इस आकांक्षा 
के शमन क छिए छिडादिज्ञान का अन्वय करने पर यदि लिङादि ज्ञान प्रबृ्त्यनुक्रुख 
व्यापार शाब्दी भावना का जनक वन सकता दो तो ओचित्य होगा । किन्तु छिडिदि ` 
शक्ति ज्ञान प्रवत्त्यनुक्रूल व्यापार प्रवर्तना का जनक नहीं! एेसी अवस्थां 
उसका करणत्वेन अन्वय कैसे संगत होगा ! . इसके समाधान के छिए म्नन्थकरार 
कहता है-तस्य च करणत्वम्‌ आदिं । अन्यन्न "करणः जनक रूप हो किन्तु प्रकृत 
से करण का अर्थं पारिभाषिक साना गयादहै। इस स्थर में छिडदि ज्ञान भावना 
का उत्पादक रूप करण नदीं है, जैसा कि चच्खुःसन्निकषं रूप ज्ञान का उत्पादक हे, 
सन्िकषे न होने पर रूप ज्ञान नहीं होता है ओर चज्खुःसन्निकषं के हो जाने पर रूप 
ज्ञान होता दै! इस प्रकार शाब्दी भावना के साथ लिङ ज्ञान का उन्य जनक भाव 
संवन्ध नहीं हे । यदि जन्य जनक भावदहोतो लिडः ज्ञान न होने से उसका अभाव 
मानना पड़ेगा । यह संभव नहींहे। क्योकि वह निस्यदहै। इसदिए करणत्व 
पारिभाषिक है-स्वमाव्यनिर्वर्तकत्व रूपदहे। स्व पद्‌ शाब्दी भावना परक हे, 
उसका भाग्य आर्थी सावना, (अत्ति) तननिरवर्तकता-संपादकता टिङज्ञान मे हे । छिड 
ज्ञान रहने से दी प्रवृत्ति होती दै । अतः भावनाकरणत्व पूर्वक्त पारिभाषिक माना जाता 
हे। इस सन्दभं मे दृष्टान्त दिया- टार इव छेदनम्‌) । टार काष्ठ छेदन का 
करण हे ही, किन्तु बह पुरुष के भ्रति भी करण बनता दहै। पुरूषके दारा किये 
जाने बाले उद्यमन निपतन आदि व्यापार को सम्पादन करता हआ पुरुष का भी 
कृरण वनता है । उसी प्रकार शाब्दी भावना का भाव्य आथीं भावना को संपादन 
करता हआ लिडज्ञान शाब्दी भावना के प्रति करण होता हे । 


तीसरी इतिकर्वव्यताकाक्षा-कथं भावयेत्‌, पुरुष प्रृत्ति को छिडादि ज्ञान 

से कैसा संपादन किया जाय ! “इति शाब्द का प्रकार अर्थ है। सामान्य रूप से 

पराप्त पदार्थं का विशेष रूपदेना प्रकार दहे! "कर्तव्यः शब्द्‌ सामान्य क्रियाका 

अभिधायक दै। उसी का विशोष रूप बनाना "“इति-कर्तव्यताः शब्द्‌ का अथं दहे, 

'यजेतः में (तः प्रत्यय प्रवर्तना बोधक होकर पुरूष को अपने इष्ट साधन मे भ्रवतित 

करता है। छिडादि ज्ञान संपन्न भी पुरुष यजेत्‌, को सुनकर तटस्थ रहता ष्टो तो 
इ ॑ 


१८ | मीमांसान्यायप्रकाशः ` 


तच भ्राशसतयज्ञानं वायु कषेषिष्ठा देवता' इत्या्थवादेजेन्यते । ते 

ह्यथवादाः स्वाथेप्रतिषादने योजनम्‌ अलसमाना लक्षणया क्रतोः 
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पराशस्त्य प्रतिपादयन्ति । स्वाथसात्र परत्वे आनथंक्यप्रसङ्ात्‌ । न 








विधि सोचती है कि भें इस पुरूष को इस कायं मे कैसे भ्रवतिंत कराङं ? विधि 

की प्रवर्तकत्व शक्ति स्वयं रहत हु भी तटस्थ पुरुष को प्रवतत कराने सँ आकांक्षा 
रखती ही है। इसी को इतिकतेव्याकाक्षा कहते ह । इस आकांक्षा के शमनमें 
प्राशस्त्य ज्ञान अन्वित होता दै। वह प्राशस्त्य ज्ञान अर्थवाद वाक्योंसे होतादहै। 

जैसा इमां गां क्रीणीष्व इस गाय को खरीदो कहने पर प्रयोऽ्य पुरुष को तटस्थ 
पाकर प्रयोजक यह सीधी गाय, अधिक दूध देनेवारी, मूल्य वहत ही कस, यह्‌ 
वद्धड़ी वाली इत्यादि श्राशस्य ज्ञान करा कर प्रयोज्य को खरीदने सँ प्रवर्तित करता 
हे उसो भाँति (वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः बिधि वाक्य वायुदेचताक श्वेत- 
गुणकद्रव्यक भूति ( संपत्ति ) फर्क याग में पुरुष को प्रवतित कराता दै । किन्तु 
आलक्स्य आदि से विमुख उस पुरुष को "वायुरव्तेपिष्ठा देवताः इत्यादि अर्थवाद्‌ 
वाक्यों द्वारा वायु मं विद्यमान गुणातिशय को प्रतिपादन करते हुए शीघ्रगासी देवता 
के इस याग को करने से शीघ्र ही संपत्तिरूप फ प्राप्त होगा, अतः यह्‌ प्रशस्त हे, 
इस प्रकार का प्राशस्त्य ज्ञान प्राप्ठ कर अप्रवृत्त उदासीन भी पुरुष उस यागके 
अनुष्ठान मे प्रवृत्त हो जाता है। अतः अर्थवादं से प्राप्न प्रशस्त्य ज्ञान विधिगत 
भ्रवर्तकत्व शक्ति का सहायक होकर इतिकर्तव्यता के रूपसे प्रवर्तना में अन्वित 
होता हे । 
यँ शंका होती है कि--'वायुवे ्तेपिष्टाः आदि अर्थवाद्‌ वाक्यां से "वायु 

शीघ्र चलने वाटा देवता हे, यजमान अपने द्रव्यसे वायु का आराधन करतादह्ोतो 

वायु शीघ्र ही यजमान को संपत्ति प्राप्त करा देगाः यही अर्थं प्रतीत होता हे, ओर 

यहो यागगत प्राशस्त्य की प्रतीति नदीं होती । एेसी रिथति में अग्रतीत भ्राशरस्य का 

इतिकर्तंज्यता रूप से कंसे अन्वय होगा ? इसके समाधान भँ न्थ प्रवृत्त हुआ ^ते 
हयर्थवाद्‌ा” इत्यादि । अर्थवाद अपने शक्यार्थ का प्रतिपादन करता हुआ क्रिसी प्रयोजन 
को सिद्ध नहीं करता, तव इस प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ के प्रतिपादनसे स्या खायदहै। 
अज्ञात अर्थ के प्रतिपादन से ही प्रामाण्य सिद्ध होता है! अतः उनको क्षणा बृत्ति से 
प्राशस्स्य पतिपादक मानना होगा । अन्यथा अर्थवाद्‌ निष्प्रयोजन होने से आनथंक्य- 
निरर्थक होगे ओर उनमें अप्रामाण्यदहोगा। यदि कं कि अप्रामाण्य होनेसे क्या 
बिगड़ता है तो एेसा नदीं कह सकते, क्योंकि ‹स्वाध्यायोऽध्येतव्यः यह्‌ विधि, समप्न 
वेद्‌ के अध्ययन में कत्तंव्यता का बोध कराती हृद सभी वेदभाग प्रयोजनवान हँ ओर 
अर्थं के प्रतिपादक है यह प्रतिपादन करती है । यदि अर्थवाद शक्यार्थमात्र को बोध 
कराते हए निष्प्रयोजन होते तो अध्ययन विधि अर्थवाद्‌ के अध्ययन में क्यों प्रवृत्त 





१ अनुपलममाना | 
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चेष्टापत्तिः, अध्ययन विष्ुपात्तत्वेनाऽऽनथक्याुपपत्तेः। तथा हि- 
““स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इत्यश्ययन विधिः सकलस्य बेदस्याध्ययनकतेव्यतां 
बोधयन्‌ सो वैदः प्रयोजनवदथंपयंवसायीति सूचयति, निर्थकस्या- 
ऽध्ययनानुपपत्तेः । | 





करायेगी { अतः विधि-सार्थकता के लिए अर्थवादो को पराशस्त्य मे छश्षणा स्वीकार 
कर विधि के साध एकवाक्यता के द्वारा अर्थवादं का प्रामाण्य माना गया हे । 

^स्वाध्यायोऽध्येतन्यः इसमें स्व शब्द्‌ अपनी कुख-परम्परा का बोधक हे । 
"अधीयत इत्यध्यायः' व्युसपत्ति से अध्याय शब्द का "वेदशाखाः अर्थं हे 1 अधिपूर्वक 
इडः धातु अध्ययन का प्रतिपादक ह । अध्ययन माने “गुरुयुखोचारणानूञ्चारण' गुर्‌ 
सुख से उच्चरितं वेद वाक्य का अनूच्चारण करना ही अध्ययन ह । केवङ पुस्तक पठन 
मात्र अध्ययन नहीं ह) इड्‌ धातु से कर्मणि विहित तव्य प्रत्यय प्रवतंना का वाचक 
दै । यट आख्यात न रहने पर भी त्यवाच्य प्रवर्तना-प्रवृ््यनुक्रूर व्यापार, विना 
प्रृत्ति से अनुपपन्न होकर भ्रव॒त्ति-आ्थीं भावना का आक्तेपक होता दै । आक्षिप् 
आर्थी भावना प्रवर्तना का साध्य, तव्य प्रत्ययज्ञान करण, एवं घतङ्कल्याद्यथवाद्रक्षित 
प्राशस्यज्ञान इतिकरतंव्यता के रूप से अन्वित होते द। आ्धिप्र आथीं मावनाका 
साध्याकांक्षु(-पूरक स्वाध्याय-स्वङ्कुङपरम्परागत शाखा, करणाकोक्षापूरक धास्वथं 
अध्ययन गुरुमुखोच्वारणानूच्चारण, इतिकतेन्यताकाक्षा-शलामक्र ब्रह्मचयें अध्यायानध्याय 
पान यम नियम आदि अन्वित होते हँ । निष्कषे हुआ कि ब्रह्मचये आदि नियमों 
से उपछत.गुरसुखोच्वारण अनू्वारण से अपनी कुखूपरम्परागत शाखा को प्राप्त करना 
चाहिए । . स्वाध्याय अक्षुरराश्यात्मक है, उसकी प्राप्ति से दृष्ट फर कोड नदीं मिख्ता 
हे, अतः अर्थज्ञान परयेन्त अज्ुधाजन किया जाता दै--अथौत्‌ पूर्वोक्त अध्ययन से 
अ्थज्ञान का सम्पादन करना चाहिए । 


यदहं यह्‌ ज्ञातव्य हे किं वेदां का अध्ययन सम्भव नदीं हे, “अनन्ता वे वेदाः 
जन्तु शाखा दी का अध्ययन सम्भव है, वह भी अपनी परम्परा की होनी चादिए । 
इसी अभिप्राय से सस्वाध्यायोऽध्येतन्यः“ से स्वः पदका म्रहणदहे। अग्निहोत्र 
दशपूणभास आदि कर्मो के अनुष्ठान करते हए स्वशाखागत मन्त्रो का ही विनियोग 
होता हैः । अतः अपने वेद्‌ चग्‌-यज्ु-साम की जो शाखा अपनी पूर्वजो कौ परंपरा 
से प्राप्त ह उसी का अध्ययन-गुरमुखोच्चारण अनूच्चारण से प्राप्न करना चादिए। 
अपनी शखा का अध्ययन कर वेदान्तर की एक शाखा जो अपने सूत्रकार निर्देश 
करते है उसका अध्ययन करना चाहिए । यह्‌ अध्ययन, संस्कार-कमं कहराता हे । 
उत्प्ति-आि-विकृति-संस्छृति भेद से संस्कार क्म चार प्रकारके होतेह इनमें 
अध्ययन आपिसंस्कार-कमे । “मूतभाव्युपयोगि हि द्रव्यं संस्कारमदेतिः जो द्रव्य 
भूतकार मे उपयुक्त है अथवा भाविकार मँ उपयोदयमाण है चह संस्कार का अदः 
ह न्याय से प्रश्न होता है कि अध्ययन संस्कार से संस्कृत स्वाध्याय का च्या भूत में 
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सच वेदो विधिमन्तरनामधेयनिषेधाथवाद्‌्म कः | तत्र विधिः 
© | (न कन्‌ च 
म्रयोजनवदथं बिध नेनाऽथंबान्‌ । स चाऽप्राक्ठमथं विधत्ते । यथा अभगनि- 


उपयोग है या भाव्युपयोग हे ? भूतोपयोग असंभव होने से भावि अग्निदोत्र आदि 
कर्मो मे उपयोग माना जातादहै। इस प्रकार उपयोग होने पर भी आक्छाक्षा वनी 
रहती है-कर्मो में उपयुक्त स्वाध्याय का प्रयोजन क्या हे { अन्ततः स्वीकार करना 
होगा कि-दूसरे प्रमाणो से अनधिगत प्रयोजनवान्‌ जो अर्थं है उसकाज्ञानही 
प्रयोजन है। एेसी दशा मे अर्थवाद्‌ अपने शक्यार्थ सात्र का प्रतिपादन करता हआ 
प्रयोजनवान नहीं बनेगा, इसर्ङ्ए ठक्षणा से प्राशस्त्य वोध द्वारा विधि वाक्यसे 
एकवाक्यता को प्राप्त कर भ्रयोजनवदर्थपयवसायी बनता हे । 


इस प्रकार सामान्यतः समभर वेद्‌ का प्रयोजनवत्ता का प्रतिपादन कर विशेप- 
रूप से भ्रयोजन को वतरने के उद्देश्य से वेद्‌ का विभाग वतलखाता है-ख च वेदः ` 
आदिसे। वेदों सें पांच सेद ८( प्रकार) उपठल्ध ह-विधि-भन्त्र-नासघेय-निपेध 
ओर अर्थवाद्‌ । भ्रव्येक इनका स्वरूप परिचय देना दही इस म्रन्थ का विषय हे । 
इन पोँचों के स्वरूप निरूपण कर अंत में प्रन्थकार शाब्दी ओर आर्थी भावनाओं के 
विशेष विवेचन के साथ अन्थ समाप्त करेगे । | 


विधि स्वरूप उसकी प्रयोजनवत्ता 

इन पाँच विभागों में विधि का स्वरूप ओर उसकी प्रयोजनवत्ता का 
प्रतिपादक मन्थ है- तत्र इत्यादि । प्रयोजन फर है जिसका, एेसा जो अथं है उस 
का विधान करता हुआ विचि प्रयोजनवान्‌ होता दहै। अथौत्‌ फल वाले अथंका 
विधान करना दही विधिका (खक्षण) स्वरूपदह। इस लक्षणम 'अप्राघ्ठः भी 
विशेषण देना बादहिए । एवव् अप्राप्त-प्रमाणान्तर से अज्ञात ओर प्रयोजनवान्‌ 
अर्थंका विधान करना विधि का लक्षण हआ । "अग्निहोत्रं जुह्यात्‌ स्वगेकामः" 
यह विधिवाक्य (अग्निहोत्नः नामक होम का, विधि प्रत्यय हारा विधान करता 
है। \स्वगंकामः' पद्‌ से (स्वगं फट वतखाया गया है । यह्‌ अग्निहोत्र होम 
स्वगे फट देने वाखा है । ओर स्वगंफट प्रापक यह होम दूसरे प्रमाण से हमें ज्ञात 
नदीं हआ । इसी वाक्य से हम जानते हँ कि अग्निहोत्र होम के अनुष्ठान से स्वगं 
मिलता है । अतः अग्निहोत्र होम रूपी अर्थ, स्वर्गफर जनक दै ओर दूसरे प्रमाण 
से अज्ञात भी है इस विषय्र को वोधन करता हज यदह वाक्य स्वयं प्रयोजनवान्‌ 
बनतादे। इस प्रकार के अर्थं का वोधक इस वाक्य का शाब्द्-वोध दिखाता हे- 
अग्निहोत्रहोमेन स्वग भावयेत्‌ इति । 

इस संदभं में ज्ञातव्य यह है कि-अग्निहोत्रं जुह्यात्‌ स्वगंकामः' इस 
वाक्य में जुहुयात्‌? पद्‌ के आख्यात ने आर्थींभावना ( भावयेत्‌ ) का प्रतिपादन 
किया। उसकी साध्य साधन इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होने पर “स्वगै' साभ्य के 
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हौत्रं जहयात्स्वंगंकामः' इति बिधिरप्राप्षं प्रयोजनवद्धोमं विधत्तजग्नि- 
होत्रहोमेन स्वगं भावयेदिति । 

यत्र तु कमं प्रकारान्तरेण प्राप तत्र तदुदेशेन गुणमात्र विधानम्‌ । 
यथा "दध्ना जुहुयात्‌ इत्यत्र होमस्य “अग्निहोत्रं जह्यात्‌! इस्यनेन 
प्राप्स्वाद्धोभोदेदेन दधिमात्रविधानम्‌- दध्ना होमं मावयेदिति । 





रूप अन्वि हआ स्वगं भवयेत्‌! वना । मीमांसका का नियम दै कि अप्राप्त 
(अज्ञात ) अर्थ के विधान स्थल मं तत्तत्‌ धात्वथं का ही करणत्वेन अन्वय होता हँ 
होमेन स्वगं भावयेत्‌? हभ । अग्निहोत्र-पद्‌ कमं ( होम) का नासदहै। नाम 
ओर नामी का अभेदान्वय शाख संमत है । अतः अग्निहोत्र नामक्‌ होम से स्वगं 
का संपादन कर इस प्रकार बोध होता दे । | 


एक ओर विषय ज्ञातव्य है कि अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः, यह्‌ वाक्य 
अग्निहोच्न' होम का उत्पत्ति वाक्य नहीं है । उत्पत्ति वाक्य “अग्निहोत्रं जुहोतिः 
है। यह ही वाक्य अज्ञात ओर प्रयोजनवान्‌ अर्थ-होम का विधान करता हुआ 
उत्पत्ति वाक्य कहल्यता है, किन्तु इस वाक्य में प्रयोजन-फर आस्नात नदीं इडे । 
विधि का चिषय अप्राप्त ( अज्ञात) होता हुभा फटवान्‌ भी होना चाहिए । किसी 
कोशंकादहो सकती दैःकि अज्ञात तो यह दै किन्तु फठ्वान्‌ नदहींदे। इस शंका 
का “चिन्धजिन्न्याय' से फर की कल्पना करते हए समाधान करने का प्रयास उठाना 
पड़गा । अतः भ्रन्थकार ने अधिकार वाक्य जो फर संबन्ध बोधक है “अग्निहोत्रं 
जुहुयासस्वर्मकामः' का उत्पत्ति वाक्य के रूप से निदेश किया है । अधिकार वाक्य 
से भी फर संबद्ध घात्वथं का ही विधान माना जाता है क्योंकि "फः स्वगं आदि 
विधेय नदीं होता ह इसकिए कि वह रागतः प्राप्त हे । 

गुणविधि 


उत्पत्ति विधि का स्वरूप समभाकर संप्रति गुणविधि' का स्वरूप बताते हँ- 
धतु इत्यादि से। जद कर्म-धा्वर्थं की प्रापि भ्रमाणान्तर-बाक्यान्तर से हो 
जाती हो वहाँ उस कमं को उद्‌ देश्य करय गुण मान्न का विधान होता है । इस विधि 
को गुण विधि कहते ह । उदाहरण है-यथा "दघ्ना जुहोतिः । अग्निहोच्र प्रकारण में 
यह्‌ वाक्य है । “अग्निहो जुद्योति' से अज्ञात कम्मं होमकी भ्राप्तिहो चुकी े। 
पुनः "दध्ना जुहोतिः वाक्य उस होम का विधान नहीं कर सकता दहै, दोम के अंशमें 


१ चरं विधत्ते । 
२ गण शब्दे से उपश्चजन का ग्रहण करना चाहिए 1 उपसजंन- द्रव्य आरण्य आदि 


गुणःक्रिया-जाति-संख्या-जिङ्ग भादि होते ह। इनसवका गुणः पदसे शालमें 
ध्यवहार है \ 
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विशिष्टविधिनिरूपणम्‌ 
यत्र॒ तूभयमप्राप्तं तत्र॒ विशिष्टं विधत्ते । तदुक्तम्‌-- १शन चेदन्येन 
शिष्टा” इति। शिष्टा उपदिष्टा इत्यथः । यथा “सोमेन यजेत" इत्यत्र 
सोसयागयोरप्ापषस्वात्सोमविष्टयाग विधानम्‌ सोमबता यागनेष्ट भावयेत्‌! 
इति । न चोभय विधाने वाक्यभेदः, विशिष्टस्येकत्वात्‌ । 





अज्ञातता नहीं है । अतः होम का अनुबाद कर उसके उद श्य से अपेक्षित दधि गुण 
का यह्‌ वाक्य विधान करता हे । इसङिए यह गुण विधि है। इस स्थर में शाब्द्‌ 
योध प्रदशित करते है- दुष्ना होमं भावयेत्‌ दध्ना जुहोतिः इस वाक्य मे “जुहोतिः 
को खोटल्कार समभना चाहिए । यहाँ भी आख्यात ने भावना का प्रतिपादन किया 
है--“भावयेत्‌'। साध्याकाक्षा होने पर धात्वर्थं होमं अन्वित होता दहै, क्योकि वह 
प्रास्त है- होमं भावयेत्‌ हुआ । करणाकक्षा होने पर दृष्नाः दृतीया से करणत्व 
अवगत हो जाते से दधि उख आकांक्षा का पूरक दहै-'दघ्ना होमं भावयेत्‌ । 

इस स्थल मे यह ज्ञातव्य हे किं दध्ना जुदोति यह्‌ वाच्य होम विधायक 
नहीं है अग्निषटोत्र वाक्यसे होम प्रप्ठहै। दधि द्रव्यक्रा भी यह्‌ वाक्य नहीं 
विधान कर सकेगा, क्योंकि कर्मं की द्रन्याकांक्षा होने पर छोकृतः कोड्‌ न कों द्रव्य 
प्राप होगादही तो द्रव्य द्धि की भी अप्राप्च विषयता नर्हीहै। तव यह्‌ वाक्य 
किस अप्राप्र विषय का विधायक होगा। इस प्रश्न के समाधान में यह्‌ कहा जाता 
हे कि “सर्वे द्रन्यविधयो नियमविधयः' न्यायसे अप्राप्नद्रव्य का चिधाननदहोने 
पर भी पाक्षिक अप्राप्त अंश छा पूरक होता हुआ नियम विधि होताहे। आगे इस 
का विवेचनं अन्धकार स्वयं करेगा । 

विरिटटविधि 

विधिकातीसराभी एक प्रकार है, उसका निरूपण करते ह-यच् तूभयं 
इत्यादि से। जिस स्थम द्रव्य ओर कर्म के प्रापक अख्ग-अल्ग रमाण नहीं हे 
वयँ द्रव्य विशिष्ट कर्मका विधान होता दै यह विशिष्ट षिधि कहछाती हे । विशिष्ट 
विधान में भ्रमाण है-न चेदन्येन शिष्टाः यह जैमिनि सूत्र का भागदहे। समग्र 
सूत्र दै--तद्रुणास्तु विधीयेरन्‌ अविभागाद्विधाना्थं न चेदन्येन शिष्टाः । सूत्र का 
अर्थं दै- जदो अख्ग-अलग प्रमाणो द्वारा गुण ओर कर्म उपदिष्ट नदा बर्ह पर 
तद्गुणाः सच गुणाश्च तदूगुणाः कर्म ओर गुण को विशिष्ट विधान किया जाता ह, 
क्योकि विधि विषय के अर्थगुण ओर कर्म में विभाग अङग अख्ग प्राप नदीं है । 
इस सूत्र का विचार प्रथमाभ्याय चतुथं पद्‌ के आग्नेयाधिकरण में किया गया है। 
उदाहरण हे--“सोमेन यजेतः। सोम शब्द्‌ खतावाचक है, यज धातुं का अर्थं याग 





१ जै, सु. १. ४.६। 
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मत्वर्थदक्षणनिरूपणम्‌ 
विशिष्टविधौ च भत्वर्थलश्षणा । सोमपदेन मत्वर्थो श्ष्यत- 
सोमवतति । न हि मत्र्थलक्षणां बिना सोमस्याऽन्वयः सम्भवति । 
यदि तावत्सोमयागयोरेकरूप्येण भावनायां करणत्वेनबाऽन्वयः- सोमेन 
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हे, (तः विधायक प्रत्यय हे । यदहो कुता ओर कर्म का प्रापक “अग्निहोत्रं जुहोतिः 
"दघ्ना जुहोत्ति' के समान अख्ग-अख्ग बाय नहीं है । द्रव्य ओर कम॑दोनों 
अप्राप्त ह| अतः विशिष्ट विधान स्वीकार करते दह कोन किससे विशिष्ट होगा 
क्यायाग चे विशिष्ट सोमद्धोगा? अथवा सोमसे विशिष्ट यागदहदोगा! क्यासोम 
विदोष्य ओर याग विशोषण १ अथवा याग विदोष्य ओर सोम विदोषण ? सोम 
यागार्थ-यागके लिए दोतादहे, याग का वह साधन दहै, अतःसोमदहदी विद्ोषणदहे 
तद्विशिष्र यागे, इस अर्थको शाब्द बोध के रूपमे प्रदशित करते हे-सोमवता 
यागेनेश्रं भावयेत्‌। सोमविशिष्ट याग के द्वारा इष्ट फट का संपादन करना चाहिए 
सोम ओर याग दोनों का विधि विषय होने पर वाक्य मेद्‌ अथोत भिन्न वाक्यकी 
शंका नहीं करनी चाहिए क्योकि विशिष्टविधि में विदोषण का विधान आर्थिक दे। 
अतः वाच्य सेद दोष प्राप्त नहीं ह्योगा । 
विशिष्ट विधि म मत्वथंरुश्चणा 


किन्तु विशिष्ट विधि स्थर मे वंशिख्य बोधन के' निमित्त मतुव्थं में लक्षणा 
होती हे । इसलिए सस्वर्थं मे लक्षणा माननी पडती है कि सोम ओर धास्वर्थं याग दोना 
कारक । कारकोंकाक्रियाके साथ दही अन्वय दोता है, कारकों का गुणानाच्व 
परार्थत्वात्‌" न्याय से अन्वप आपसमें नदीं हदोतादहै। जैसा धात्वर्थं याग रूपी 
कारक भावनारूपी क्रिया के साथ अन्वित दहोतादे वेसासोमभो कारक उसीके 
साथ अन्वित दोगा । दोनों कारक प्रथक्‌ प्रथक्‌ अन्वित होने पर विधि की आच्ति 
होकर वाच्य सेद्‌ प्रप्र होगा.। अतः सोभ पद्‌ की सोमवान्‌ पदाथ समे छक्चणा कर 
यागके साथ अभेद मान कर भावना मे अन्वय होता है-सोमवान्‌ याग से फ 
संपादन करे यह वोध हदोतादै। मत्वर्थलक्षणा के विना सोम का अन्वय 
संभव नदीं । 

सामनाधिकरण्य, से अन्वय सस्भव नही 

मस्वर्थ छश्रणा के बिना अन्वय दो प्रकार से सम्भव है-सामानाधिकरण्य 
ओर वेयधिकरण्य सरे, सामानाधिकरण्य माने भावना मे धात्वर्थं यागका जिस 
रूप से अन्वयो उसीखूप से सोमका भी अन्वय करना-“सोभेन यागेन इष्ठ 
भावयेत्‌" इति। वेयधिकरण्य माने याग करण होने पर सोम साध्य होना, याग 
साध्य होने पर सोम साधन होना- योगेन सोमं भावयेत्‌?, “सोमेन यागं भावयेत्‌? 
इति। इन दोनों पक्षो में प्रथम पक्ष की शंका करता है-यदि तावत्‌ इत्यादि से । 
पेकरूप्येण का अर्थं हैः सामानाधिकरण्य । एक ही साधनत्वरूप जिनका बे एकरूपे, 
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यागेनेष्ट भावयेद्‌ इति, तत उभयविधाने वाक्यभेदः, सोमस्य यागवत्फ- 
लभावनाकरणखेन प्राधान्यापातश्च, यागाथेत्वाजुपपत्तिश्च, श्यागे द्रव्या- 
लुपपत्तिशच, प्रत्ययवाच्यफरमावनायाः समानपदोपात्तन यागेन करणा- 
काह्वानिव्त्त्वेन समिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य करणत्वेनाऽन्वयाञुषयत्तिश 


स्यात्‌ । 


एकरूपयोभौवः एकरूप्यम्‌ , तेन । इसी को करणत्वेन स कहते ह । अन्वय का 
आकार दै-सोमेन यागेनेष्रं भावयेत्‌! समाधान है-ततं उभय विधाने 
वाक्यभेदः । सावना मे जिसको करणत्वेन अन्वय होता है बह अवश्य धिघेय 


होगा। सोम ओौर याग का करणत्वेन अन्वय होने से दोनों विधेय हए । विधि- 


प्रत्यय एकदहै। एक से एक कादी बिधान सम्भवदहै, दूसरे का भिधान प्रत्ययकी 


आवृत्ति से हो सकता है । “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः" न्याय से 
प्रकृति प्रत्यय दोनों की आव्रत्ति होगी-“यजेत' “यज्ञेत' । एक यजति से याग का 
विधान, दृसरे से सोम का विधान, इस प्रकार वाक्यसेद्‌ दोष होगा | 


यद्यपि अ्राप्र स्थर मेँ घास्व्थं एवं उपपदार्थं सोम आदि विशिष्ट भावना का 
विधान सम्भव है । अतः वाक्य मेद्‌ न होगा, तथापि दोषान्तर प्रदशिंत करते है- 
सोमस्य आदिसे। दोनोंको बिधान माननेसे यागजेसखा प्रधान वैसा सोम 
का भी प्राधान्य मानना पडगा, अस्तु, माना जाय क्या दोषै? यागके लिए 
अथीत्‌ याग निष्पत्तिके छिए सोम होगा नदी, अस्तुनदहो कहनेसे याग का द्रव्य 
मि्तेगा नही, याग की विधि द्रव्य के बिना अनुपपन्न होने से द्रव्य का आान्तेप कर 
खया जा सक्ता हे तो सामानाधिकरण्य से सोम ओर याग का भावना मे अन्वय दो, 
इस पक्ष का अन्तिम दोष है--प्रत्ययवाच्य इत्यादि फट स्वगं आदि भाव्य- 
साध्य हे जिखका, एेसी जो प्रत्ययवाच्या भावना, उसमे उसी का करणत्वेन अन्वय 
नियम है जो अपने समान पद्‌ ( यजेत ) से प्रतिदादित अर्थंदै। "जेत में "तः 
का समान पद्‌ यजेत पद्‌, उससे प्रतिपादित-अभिदहित यागदह्ीदहे। उसीका 
करणत्वेन फटभाव्यक भावना मँ अन्वय उचितदहै। फठभावना-आर्थीभावना की 
करण आकांक्षा यदि समान पद्‌ के द्वारा अभिहित धाव्वर्थ-यागसे दी शान्तदो 
जाती दहै तो भिन्न सोम पद्‌ से अभिहित सोम का करणस्वेन अन्वय उचित नदीं ह । 
अतः सोमेन यागेन भावयेत्‌ यह सामानाधिशरण पक्ष ठीक न्दी हे | 

दुसरा वैयाधिकरण्य पक्ष स्वीकार कर सोम का विना मत्वर्थलक्षणा से अन्वय 
कहने में दो प्रकार होते द--१ ध्यागेन सोमं भावयेत्‌", २ "सोमेन यागं भावयेत्‌? । 
याग करण होने पर सोम साध्य होगा, ओर सोमकरण होने पर याग साध्य होगा । 


वि वि म न 1 11 





१ यागीयद्रव्यत्वानुपपत्तिश्च । 
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# । 


यदि च षंयधिकरण्येनान्वयः, तत्र न तावत्‌ यागेन सोमम्‌' इत्यन्वय 
समानपदापात्ततवासप्रत्ययवाच्यफलभावनायां? करणत्वेनाचितस्य यागस्य 
सौमकसंकभावनान्वयानुपपत्तेः, याशस्य सोमाथत्वापाताच । न चेष्टापत्तिः, 
अदृष्टद्यापत्तेः । न हि यागस्य सोमाथतं दृष्टद्वारेण सम्भवति, व्रीदिष्ववघा- 
तेनेव॒ यागेन सामे कस्यचिद्‌ ष्टस्याजननात्‌ । अतस्तेन तावत्ोमे 
करिञ्चिदद्टं जननौयम्‌ , प्रोक्षणेनेव वीदिषु । 





इनमें प्रथम पक्ष की आलोचना करता है- तन्न न तावद्‌ यागेन सोमम्‌। यागेन 
सोमं भावयेत्‌! का अथं होता है किं-यागका अनुष्ठान कर तदूद्वारा सोमर्ता को 
प्राप्न कर। इस पक्ष मे पहला दोष यह्‌ है कि- उत्पत्ति वाक्य स्थर मे आख्यात 

अभिहित भावनाका करण धात्वर्थदही होतादहै क्योकि समानपद्‌ श्रतिसे 
धात्वर्थं ही संनिहितद। बह भी करण उस भावना मे जिसमे फल भाव्य-साध्य 
हो। इस नियम का उद्टंवन कर सोम भाव्यदहै जिख भावना मँ उसका करण 
धात्वर्थ याग को माना जाता है, यह्‌ दोष है। दूसरा दोष है -यागानु्ठान, 
फट प्राति के छिएन होकर सोमप्राप्तिके लिए होगा। यागाुष्ठान सोमर्ता 
प्रा्तिके लिए हो, क्या आपत्तिदहै? ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति मे जैसा पोक्चण त्रीहि 
संपादन के छिए किया जाता वेसा सोम प्राप्ति के छिए यागाुष्ठान हो क्या नुकसान 
है १ प्रत्युत “सिद्धं साध्यायोपदिश्यतेः न्याय से साध्य फठ के ए सिद्ध सोमद्रव्य 
ही उपयुक्त है! अतः फर भावनाका करण सोम ही उचित है तो “इतरत्तदुर्थम्‌' 
न्याय से इतरत्‌--याग तदर्थ-सोमार्थं बनेगा इस शंका के उत्तर मे कहते है- 
ग्अदृण्द्रयापत्तेः । सोमभ्राि के निमित्त याग के अनुष्ठान से दो अदृष्ट-अपूर्व 
मानने पडे, यह दोष है । यागानुष्ठान सोमप्रापि के निमित्तदहोतोजेसा "न्रीदीन्‌ 
अवहन्ति" मे अवहनन ( कूटना ) के अनुष्ठान से तुषविमोक भूसा अरग होना दष्ट 
फट प्राप्त होता है उस प्रकार यागसे सोमर्ता में ष्ट फट नदीं हे, किन्तु ्रीदीन्‌ 
प्रोक्षति में प्रोक्षण (जर दिङकना >) से ब्रीहियां मे अदृष्ट माना जातादहै उसी 
प्रकार याग से सोम मँ एक अदृष्ट मानना पड़गा । 


इसी प्रकार सोमप्राप्ि के निमित्त यागदहो तो फठभावना का सोमकरण 
होगा। क्योकि सोम के निभित्त अनुष्ठित याग उसका संस्कारक हे । जैसा प्रोक्षण 





२ प्रत्ययवाच्यभावनाकरणत्वन । 


२ भोमांसक अद माननेमे दोष नहीं समभतेरहैँ। अदृष्ट माने विनाइन का कायं 
नहीं चञेगा, तथापि दृष्ट फर संभव होने पर अदृष्ट का स्वीकार नहीं करते ह । जहां 
अर ष्वीक्रार अनिवाथं है वहां पर एक अदृष्ट से कायं संपन्न होता हो तो अनेक अदृष्ट 
नहीं मानते ह । 
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तथा यागस्य सोमा्त्वे फलभावनायां सोमस्य ऋरणत्वेनान्वयों 
(~ € ¢ ते 

वक्तव्यः । मावनाकरणत्व्छ सावनाभाव्यनिवेत कत्वेनेत्युक्तम्‌ । न च 
सोमोऽच्छमन्तरेण फलं जनयितुं समथः, श्रहेजंहोति' इति वाक्यविदितहोमेन 

तस्य भस्मीमावात्‌ । अतोऽद्द्वयापातान्न यागस्य सोमाथस्वापेति न "यागेन 
सोमं भावयेत्‌" इत्यन्वयस्सम्भवति । फरणत्वेनोपस्थितस्य सोस्य साध्य- 
त्वेनान्वयानुपपत्तेश । 

अथ “सोमेन यागं मागयेत्‌' इत्यन्वयः ; तत्र यद्यपि सोमस्य करणत्वेन 

यागाथत्वादययागनिन्तिदृटमेव प्रयोजनं लस्यत इति नाऽद्षटद्रणापत्तिः; नापि 
करणत्वेनोपस्थितस्य सापस्य साध्यत्वा्वयानुपपत्तिः ; करशत्वेयैवान्वयात्‌) 
व्रीहि का संस्कार मानाजातादहै वैसायाग सोमका संस्कारकदे। संस्कृत सोम 
का उपयोग, फट सम्पादनमें होगा तो भावना का बह्‌ करणं वनेगा। यह्‌ कहा 
जा चका है कि भावना का करण उसपादक रूप नहीं किन्तु भावना के भाव्य-साध्य 
का निर्वर्तकं रूप अर्थात्‌ सावना का भाव्य स्वगंका सम्पादन करता हआ 
सोम भावनाका करणे) सोम स्वगं का सम्पादन द्ष् विधया कर नहीं सक्रेणा, 
अदृष्ट विधया ही सोम स्वगं प्रापक होगा, क्योकि यागके द्वारा सम्पादित सोमसे 
स्वगं की भ्राप्तिके छिएयाग करनादहोगा सोमस यागकरनेका तासयंदे कि 
विधान के अनुसार सोमछख्ता का अभिषव ( रस निकाढना ) कर उसरस का अग्नि 
में ्रत्तप रूप होम का अवुष्ठानदहोगा। यह दही होम ्रहेजदोति'१ से विदहितदहे 
इस होम से सोम भस्मटहो जने पर वह्‌ अदष्के चिनास्र्गं सम्पादक कंसे बन 
सक्रता है । अतः दूसरा अद्ष्रको स्वीकार करनादहोगा। इस प्रकारदौो अद्रष् 
हो जनेका कारण सोम के ल्ि याग का अनुष्ठान उचित नहींदहे। इसीलिए 
यागेन सोमं भावयेत्‌ यह्‌ पक्ष टीक्‌ नहीं । किच्च "सोमेन यजेत वाक्य सें सोम 
शब्द्‌ दतोयान्त है । तृतीया करणत्ववाचिनी है । उसको साध्य के रूप से 'सोमम्‌' 

अन्वय अनुचित हे । इतने दोष यागेन सोमम्‌ पक्ष में होते द । 


न 
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दूसरा पक्ष हे “सोमेन यागम्‌? सोम करण है ओर याग साध्यदहै। इस पक्ष 
में यागेन सोमम्‌ पक्ष के जितने दोषरहै वे रख्गेगे नदीं, कर्यकि सोम क! करणत्वेन 
अन्वय मानने परर बह दष्ट विधया याग संपादक बनता है । अर्थात्‌ सोम द्रव्य द्वारा 
याग की पूति होती दहै। देवता का उदेश्य कर द्रन्यव्यागदहीतो यागद्ैः। द्रव्यस्याग 
प्रत्यक्ष ही दै। अतःदो अदृष्टकी कल्पना नहीं होगी ओर व्रतीयन्त 'सोमेनः पद 
को “सोमं द्वितीयान्त की कल्पना भी नदीं है, किन्तु इस पक्ष मे एक दोष है, उसको 





१ उल्ल के आकार वदि वित्ते भर परिमाणके कषष्टुमय पात्रको ग्रहुकटते हैं। 


धाङतोपिणीसदितः २७. 


तंथाऽप्यप्राष्त्वाद्ावनाकरणशस्वेनान्वितस्य ` यागस्य साध्यस्वेनान्वयानुपप- 
त्िस्तदवस्थेव । 
( भावनायां यागस्य सम्बन्धम।्ननिरूपणं, तर्खण्डव्च ) 

नलु यजेतेत्यत्र यागस्य न करणत्वेन नापि साध्यत्वेनोपस्थितिः, 
तद्वाचकततीयायभावात्‌, किन्तु भावनायां यागसेम्बन्धमात्रं प्रतीयते | यागस्य 
च भावना प्रश्वन्धः करणत्वेन साध्यत्वेन च सस्मवति । तत्र करणताशमा- 
दाय पएलसस्बन्थः साध्यत्यांशमादाय गुशसस्वन्धश्च स्यात्‌, इति चेत्‌-मेवप्‌ । 
यद्यपि "मातनायां सागस्य सम्बन्धमाघ्रं प्रतीयते तथाऽपि करणसेनोप- ` 
स्थितिदशायं न साध्यत्वेनोपरस्थितिः सम्भवति, विरोधात्‌ (विरुदध्रिक- 


प्रदशित करते ह-तथाप्यप्राक्तत्वात्‌ आदिं से। पूवं कहा जा चुका है कि प्रमाणा- 
न्तर से अप्राप्र पदाथ के विधानस्थर में अथात्‌ उत्पत्ति विधि में भावना का धात्वर्थं 
ही करण होताडै। इस नियम का उचल्छेवन कर धा्वर्थको साध्यके रूपसे 
अन्वय करना (सोमेन यागम्‌" उचित नहीं । अतः वंयधिकरण्य पक्ष सर्वथा 
अनुचित 


ारान्तर का अवट्स्वन कर पूरवेपक्षी को शंका हे- नयु यजेतेत्यत्र आदि 
से। (सामेन यज्ञेत' वाक्य के ध्यज्ञेत' पद्‌ मँ याग ओर भावना का संबन्ध मात्र 
प्रतीत होता हे । धातृत्तर ठृतोया या द्वितीया का श्रवण नहीं हदै। यदह तिडन्त 
पद्‌ ह, तिडन्त पद्‌ में सुव विभक्त्या नहीं रगती अतः याग का करणत्व या 
साध्यत्व ग्रतीत नहीं होतादडै। संबन्ध मान्न से अवगत होता है किं वह संबन्ध 
करणत्व भी हो सकता है या साध्यत्व भी! जव याग करण होगा यागेन तब फट 
के साथ, जव याग साध्य होगा--धयागम्‌' तव सोम के साथ सेवन्ध होगा-^यागेन 
फलं भावयेत्‌" “सोमेन यागं भावयेत्‌ । इस प्रकार अन्वय होने से मत्वर्थ लक्षणा 
की आवश्यकता नदीं हे । इस शंका का समाधान मेवम्‌ आदि से किया जाता है । 
यद्यपि भावना ओर याग का एक पद्‌ श्रि से संबन्ध सामान्य अवगत है किन्तु 
जिख समय करण रूप से यारा अवगत है उस समय साध्यरूप याग नहीं हो सकता 
हे। वयोकि करणत्व ओर साध्यत्व का परस्पर विरोधदहै। विरोध की संगति 
है-- प्रयोजन होने से स्वगं आदि फट प्रधानदहे1 प्रधान वह कहखातादहैे जो 
पुरुपच्रति का उदेश्य है । उदेश्य का व्यवहार वहाँ होता है जह्य प्राप्त का अनुवाद 
होता दहो । एवच फर मे प्राधान्य उदेश्यत्व अयुबाद्यत्व ये तीन ध्म र्हेगे। फट 
कायाग साधन दे, अतः परार्थं होने से यागगुणदहे। फरसाधन याग अप्राप्त होने 


[त त तत) 





१ भावनाय । २ सम्बन्धद्यविरोधात्‌ | 
२३ एतच्चिह्लान्तगंतो भागः ग- पुस्तके नास्ति । 
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दवयापत्तेश्च । ) तदवश्यं "यागेन स्वगं भावयेत्‌" इति करणस्वेनान्वये सति 
पश्वात्‌ सोमेन यागं भावयेत्‌" इति साध्यत्वेनान्वयो वक्तव्यः । तत वाक्य- 
मेदः | न च प्रत्ययाभिहितमावनास्वरूपे यागस्वरूपमात्रमन्वेतीति वक्तु 
युक्तम्‌ , कारकाणामेव क्रियान्वयात्‌ । तत्सिद्धं सोमस्य न सामानाधिकरण्येन 
वैयधिकरण्येन वान्वयः सम्भवतीति । 
(सोमस्येतिकतंब्यतासवेनाऽन्वयनिरूपणम्‌ , तस्खण्डनन्च ) 

नलु-यनेतेत्यत्र प्रत्ययाभिहितभावनायाः करणाकाङ््तायां यथा यागः 

करणत्वेनान्वेति तथेतिकर्तव्यताकाङ्कायां सोमस्येतिकतव्यतात्वेन मावना- 





से विघेय है । विघेय विध्यधीन है, अतः उपादेय दै । इस प्रकार याग में गुणत्व 

विधेयत्व उपादेयत्व धर्म रहते है । भ्राधान्य ओर गुणत्व, उदेश्यत्व ओर विधेयत्व, 

अनुबाद्यत्व ओर उपादेयत्व इनका परस्पर विरोध है । इसी प्रकार “सोमेन यजेत' 

नरे भावना ओर याग का संबन्ध मात्र से (यागेन फरं भावयेत्तः “सोमेन यागं 
भावयेत्‌? ) याग मेँ प्राधान्य गुणत्व आदि विरोध होगा! ओर विसृद्धत्रिकद्वय की 
जो कहा जा चुका है आपत्ति भी होगी । एक ही अधिकरण याग में प्राधान्यशुणत्व 
आदि विरोध होगा । याग में प्राधान्य गुणत्व, उद श्यत्व-विघेयत्व, अनुबाद्यत्व-उपा- 
देयत्व रूपी विरुद्ध ्रिकद्वय प्राप्ठ दोगा । इस छिए विभिन्न समयमे याग का साघनत्व 
रूप से अन्वय कहना होगा तो वाक्य मेद्‌ “यागेन फट भावयेत्‌? सोमेन यागं भाव- 
येत्‌ दोष दै । याग के साधनत्व या साध्यत्व का नामलेनेसेदी यह विरोध दहै। 
उसके म्रहण किये विना ही भावना मेँ यागस्वरूप का अन्वय कहने पर क्या दोष ! 
इस शंका को अनुबाद्‌ करके खण्डन करते द न च इत्यादि से । कारकाणामेव त्रिया 
न्वयात्‌ यह समाधान दहै। भावना क्रियादहै। क्रियाम जो भी अन्वित होता 
है बह साक्षात्‌ या परम्परा से कारक वनकर ही अन्वितदहो सकत।दहै। यागका 
स्वरूपेण अन्वय मानने पर उसमें क्रिया-निर्वर्तकत्व रूप कारकत्व न रहने से 
अन्वय असंभव है। सामानाधिकरण्य ओर वैयधिकरण्य पक्षको निरसन कर 
उपसंहार करते ह- तत्सिद्धं आदि । अतः सोमेन यज्ञेतः मे मत्वर्थलक्षणा मने 
विना प्रकारान्तर से सोम का अन्वय असंभव हे । 


सोम का इतिकर्त॑व्यतान्वयपश्च ओर उसका खण्डनं 
“सोमेन यजतः में सोम का भावना मे साधनत्व या साध्यत्व से अन्वय न 
हो भावना के तीन आकांक्षाओं म तीसरी इतिकर्तव्यता का पूरक रूपसे सोम का 
अन्वय पूर्वपक्ष का उत्थान करते ह- नयु यजेतेव्यज्न आदि से । “सोमेन यजेत में 
आख्यात वाच्य भावना को दूसरी साधनाकाह्ा का पूरक यागदहे, साध्याकाक्षाका 
पूरक स्वगं आदि तीसरी इतिकर्तज्यताकाक्षा का पूरक होकर सोम भावना में अन्वित 


वारतोषिणीखदहितः २९ 
यामेवान्वयोऽस्तु, "कृतं मतवर्थलक्षणयेति चेत्‌-न, सोमेनेति ठतीयया कर- 
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णत्ववाचिन्या सौमस्येतिकतव्यताल्वानभिधानात्‌ । तत्र यदीतिकतंव्यतालं 
लक्षणयोच्येत, ततो वरं सोमपद्‌ एव प्रकृतिभूते मखथंलच्तणा । “ब्युणे 
त्वन्याय्यकस्पने'ति न्यायात्‌ । 





हो, मत्वथं लक्षणा का प्रसंगहोगा न हीं इस शंका का खंडन "चेन्न, से किया 
जाताहे। खंडनकादहेतु दै कि “सोमेन पद्‌ तृतीयान्तद्ै। करणार्थमें ठृतोया 
विदित हे । इतिकर्तव्यता रूप अर्थं में ठृतीया का विधान नहीं है तो इति 
कर्तव्यता के रूपसे सोम का अन्वय नहींकियाजा सकता दहै। यदि तृतीया का 
इतिकतव्यता के अर्थं मे लक्षणा मानकर अन्वय माना जाय तो तदपेक्षा से सोम 
प्रातिपदिक में मत्वर्थलक्षणा ही उचित होगा, क्योंकि “गुणे स्वन्यास्य कल्पना, न्याय 
है । गुण-उपसजंन में अन्याय्य-छक्षणा गोणी आदि जघन्य बृत्तियों से प्राप्न अर्थ की 
कल्पना । अथोत्‌ क्षणा आदि वृत्तिं से अर्थं की कल्पना आवश्यक हो तो वह 
सख्य मे खगू न कर उपसजन में छागू करना चाहिए । यह न्याय नवमाध्याय 
तृतीय पाद्‌ के पाशाधिकरणसे सिद्धदहे। वह्यका सन्दभं इस प्रकारका दे- 
उ्योतिष्टोम याग के अंग-अग्नीषोमीय पशु यागमें पञ्युपाश-गले में वंधी हद रस्सी 
छने का दो मंत्र पठित ईह--“अदि तिः पाशं प्रमुमोकतुः यह्‌ एकवचनान्त ( पाशं ) 
मन्त्र ह, दूसरा “अदितिः पाशान्‌ ग्रमुमोक्तु,, बहुवचनान्त ( पाशान्‌ ) मन्त्र हे । 
अग्नीपोभीमय पञ्च याग में एक पशु होने के निमित्त एकवचनान्त मन्त्र के विनियोग 
मे कोद बाधा नदीं हं । वहुवचनान्त मन्त्र पर विचार दै-क्या बहुवचनान्त मन्त 
को बहुपशु बाले विकृति याग मे लेजाना दै ? अथवा वहुवचन को लक्षणा से एक 
चचचन मान कर प्रकृत याग ही में उसका भी निवेश मानना है { पूर्वपक्षी कामत 
दै- जव कि एकवचनान्त मन्त्र का पाठ दै, उसके रहते हए वहुचन को एकत्व में 
क्षणा मानकर इस याग में ही रखना उचित नदीं है । अतः वहू पञ्युबाल्ञे याग में 
€ ५ € 
इस मन्त्र का उत्कषे ( ले जाना) दही उचितद्ै। सिद्धान्ती का मत है-दुवंख 
वचन के निमित्त प्रवर प्रातिपदिक का उत्कषे न्याय सङ्गत नदीं हे किन्तु दुबे 
बहुवचन को ही एकत्व मे लक्षणा मानकर प्रकृत याग ही मे उस मन्त्र का विनियोग 
न्यायसंगत है । एकवचनान्त मन्त्र के रहते हुए बहुबचनान्त मन्त्र का यहौँ क्या 
उपयोग दहै ¢ प्रश्न होने पर दोनों मन्त्रं का विकल्प मान कर समाधान किया 
जातादहै1 प्रातिपदिक का प्राधान्य एवं बचन का उपसजेनत्व “सत्त्वप्रधानानि 
नामानि" इस यास्क स्मरति से सिद्ध हे । यह स्मरति प्रातिपदिक का प्राधान्य व्यवस्थापक 
है। इस पाशाधिकरण न्याय से सोमेन" म प्रधान ठृतीया को इतिकर्तेभ्यता सें 
छक्षणा अनुचित है क्योकि तृतीया प्रधान है। उसकी अपेक्षा सोमप्रातिपदिक 
गुण-उपसजेन है । अतः उपसजन में ही लक्षणा-अन्याय्य कल्पना संगत हे । 
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३० 
ग्रथ ^धेदो वा प्रायदशंनात्‌" इत्यधिकरणोक्तासञ्ञातविरोधितवन्याये- 





प्रातिपादिक ओर प्रस्यय मे प्रावल्य दौवल्य का श्रक्रतिभ्रस्ययो सहार्थं व्रतः तयोस्तु 
प्रत्ययः प्राधान्येन यह महाभाष्य वचन प्रमाण है । इसका अर्थं है-ग्रकृति ओर 
म्रत्यय मिलकर अर्थ के प्रतिपादक दै उनमें प्रत्यय-प्रत्यायार्थं प्रधान दै । अथौत्‌ 

= ¢ ¢. 
यह स्मृति प्रत्ययार्थं का प्राधान्यावगमक हे 1 अतः प्रत्ययां करणत्व को इतिकतेग्यता 
लक्षणा अनुचित है, प्रातिपदिक सोम ही मे मत्वथं लक्षणा मानना चाहिए । 


यह एक शंका होती दै कि यास्कस्छति श्रातिपदिकं का प्राधान्य बोधन 
करती हे, व्याच्छरण स्खति प्रत्यय का प्राधान्य बोधन करती ह । विरुद्ध अथंके बोधक 
` इन दानो की संगति छिस प्रकार होगी ? शंका का समाधान दे-यास्कवचन प्रत्ययार्थ 
दिग ओर वचन की अपेक्षा प्रातिपदिक प्राधान्य का अवगसक दै, एवं व्याकरण 
प्रातिपदिक लिङ्ग ओंर बचन की अपेक्षा कारक प्रधान्यका अवगमकदै। इस 
प्रकार दोनों स्मृतयो की संगति हो जाती हे । 
शुरो स्वन्याय्यकल्पनाः न्याय को काटनेकेिए दूसरे न्याय को उपस्थित 
करा कर पूर्वपक्षी प्रत्ययार्थं ही को इतिकतंग्यता मे क्षणा मानना उचित सिद्ध करना 
चाहता दै-अथ केदोवा इत्यारिसे। वेदो वा प्रायदृशंनात्‌" यह्‌ तीसरे अध्याय 
तीसरे पाद्‌ के भ्रथमाधिक्ररण का सिद्धान्त सूत्र दै! इस न्यायका संक्षेप स्वरूप 
यह दै कि--श्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति, स तपोऽतप्यत । तस्मात्तेपानात्‌ त्रयो देवा 
अजायन्द-अग्निः वायुरादित्यः । ते तपोऽतप्यन्त । तेभ्यस्तेपनेभ्यः चयो वेदा अजा- 
यन्व अग्नः ऋग्वेदः, वायोयजुर्वेद्‌ः आदित्यात्ामवेदः। तस्माद्यकिश्चिदचा क्रियते 
तदुच्चैः, यद्यजुषा तदुपांञ्च, यत्साम्ना तदुच्चंः" व्याजी ने इच्छाकी- भ स्ट 
करूं 1 इस निमित्त उन्होने तपस्या की, तप के फटीभूत तीन देवताएं अग्नि, वायु, 
आदित्य उत्पन्न हए 1 उनके तप॒ करने पर अग्निसे ऋग्वेद वायु से यजर्वेद्‌, 
आदिव्य से सामवेद प्रगट हए । इसलिए क्रतुओं मे कसे जो ऊच कयि जाते 
वे उच्चैसस्वर से, जो यजु से क्रिये जिदं वे उपांशु स्वरसे, ओरजो साम्से 
क्रिय जाते ह वे उच्चेस्स्वर से करना चाहिए । इस सन्द्भं के उपक्रम ( आरम्भ ) 
म श्रयो वेदा अजायन्त" इस अंश में वेद्‌" शब्द का उल्लेख है । उपसंहार ( अन्त ) 
मे चाः यजुषा" साम्ना" ऋग्‌ आदि शब्द्‌ उल्लिखित दहं । संशय होता है फि 
क्या उपक्रम में विद्यमान "वेद्‌ शब्द्‌ के अनुसार उपसंहार में विद्यमान ऋक्‌ अदि 
शब्दां का ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद अर्थं माना जाना चाहिए ? अथवा उप- 
संहार गत ऋक्‌ आदि शब्दां के अनुसार उपक्रमगत "वेद्‌" शब्द का ऋगादि अर्थं 
माना जाना चाहिए? संशय का यह्‌ निष्कषं दहेः कि उपक्रम सन्दभं अर्थवाद हे, 
उपसंहार गत उच्चैः ऋचा क्रियते “उपांञ्चु यजुषा क्रियते “उच्चैः साम्ना क्रियते' ये 
वाक्य विधायक हैँ ओर ये “उच्चंस्त्वः आदि गुणां को विधान करते दहँ। ये गुण 
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नान्त्य प्रस्यय एव लक्षणेति चेत्‌, तथाऽपि सोमस्येति्ृतव्यतास्ेनाऽन्व- 





क्या वेदोंके धमं हं अथवा छक आदि मन्त्रके धर्मद? इस प्रकार सन्देह का 
परिणाम है कि यदि उच्चैस्त्व आदि ्वेदोके धर्म दह तोउस वेदके कर्मों 
“ उच््वेस्त्व' “उपांशु, गुण समाविष्ट हगि। यदि ऋग्‌ आदि के धमं होगे तो किसी ` 
भीवेद्के कमं हों बहौ ऋङ्‌ मन्त्र का उच्चारण उच्चैः यजुका उपांशु सामका 
उच्चः होगा । पूर्वपक्षी का कथन है--उपक्रम अर्थवाद रूप है, उपसंहार विधिरूप 
है। विधि को अपेक्षा अर्थवाद्‌ दुं है । अतः दुवेख अर्थ॑वाद्‌ के वेद्‌ शब्द्‌ को 
लक्षणा से ऋगादि परक मानकर उच्चेस्त्वादि धम का विधान दे। सिद्धान्ती का 
कथन है किं यद्यपि अर्थवाद्‌ विधि को अपेक्षा दुबे है किन्तु बह्‌ उपक्रम मंदे 
अतएव वह्‌ असंजात विरोधी होता दै--अथात्‌ प्रथम पठित दोन के कारण वह 
विशतेधी से रहित है । उपसंहार गत ऋगादि विरोधी से सहिवदै। इसद्शटिसे 
विरोधी से सहित दुब ओर उससे रदित प्रवङ होता है । किच्च “उपक्रपरानुसारेण 
उपसंहारः कर्तव्यः, उपक्रम के अनुसार उपसंहार करना चाहिए न्याय से दुबेर होते 
हुए भी अर्थवाद्‌ प्रव बन जाता दहै। इसिए उपक्रमगत वेद्‌ शब्द्‌ के अनुसार 
उपसंहार गत ऋग्‌ आदि शब्दां का धवेद" में लक्षणा मानकर ऋग्वेद से जो किया 
जाता है वह उच्चैः इस प्रकार माननादही उचितद्ै। इस म्यायसे सोमेन" में 
उपक्रम में "सोम" प्रातिपदिक ओर उपसंहर मे वतीया विभक्ति दै तो उपक्रम गत 
सोमः प्रातिपदिक. प्रवर होने से वहीँ मत्वर्थलक्षणा उचित नहीं किन्तु ठृतीया 
उपसंहार--अन्त मेँ श्रत हे, अतः उसी की इतिकतेज्यता मँ खक्षगा उचित है । अतः 
सिद्ध हआ किं उपक्रमोपसंहोर न्याय से गुणे त्वन्याय्यकल्पनाः न्याय को खण्डन कर 
भावनामें सोम को इतिकर्तव्यता के रूप से ही अन्वय उचित हे। 


इस प्रकार के पूर्वपक्ष का समाधान प्रदशित करते द-तथापि सोमस्य 
इत्यादि से । “भक्षितेऽपि छष्चुने न रोगशान्तिःः न्याय से प्रतिपदिकार्थ से भ्रत्यया्थं 
प्रधान होते दए भीं उपसंहार मे विद्यमान होने के कारण दुवे मानकर इतिकलतंग्यता 
रे लक्षणा स्वीकार करने पर भीरोगकी शान्तिनहों होती दै क्योकि सिद्ध वस्तु 
सोम का इतिकर्तव्यता रूप वनना असम्भव दे, सर्वत्र क्रिया दी इतिकतंव्यता बन 
सक्रती हे । “इतिकर्तव्यताः शब्द्‌ का अर्थ पूर्वं छिखा जा चुका है-कतेव्यक्रियारूपी 





१ चेत्‌ न, 

२ यर्हां यह ज्ञातम्य है कि वेदः शब्द व्यापकं भथंका वाचक टै, ऋक्‌ यजु साम शब्द 
व्याप्य मन्तो के वाचक हँ ऋडः मन्त्र यजु मन्त्र सामि मन्त्रणा व्यव्हार दे) विदः 
शव्द मन्त्र ओर ब्राह्मण समुदाय क्रा वाचक्रदै। भतए्व यह्‌ व्यापक अथं का वाचक 
ओर क्क्‌ आदि शब्द एकदेश मन्तरक्रा वाचकटै। क्रतुभोंके अनुष्ठान समयमे 


मन्त्र हौ नीके जाते है, ब्राह्मण भाग क्रतु के बाहुर्‌ कतव्य पदार्थो को बोधित कर 
चरितां हो जते ह | 
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ानुपपत्तेः । सिद्धस्य वस्तुन इतिकतन्यतात्वाभावात्‌, क्रियाया एवेतिकतं- 
प ^~ ¢ 
व्यतातवात्‌, द्रज्यस्य केत्रलसङ्खत्वात्‌ । अत एवेतिकतव्यतात्वाभावात्‌ द्रव्यस्य 


प्रकरणाद्ग्रहणम्‌ । यथाऽऽहुः-- 
नाऽवान्तरक्रियायोगास्ते वाक्योषकल्यितात्‌ | 
गुणद्रभ्ये कथं मावैगृहणन्ति प्रकृताः क्रियाः ॥ इति । 
तदेतदग्रे वदयामः | 
फिञ्च “सोमेन यजेते'ति हि यागस्योत्पत्तिवाक्यं नाधिकारवाक्यम्‌ | 
“ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत" इत्यस्याधिकारवाक्यत्वात्‌ । उत्पत्तिवाक्ये 
च॒ नेतिकतेव्यताकाङ्घा, इष्टविशेषाक्ाक्ाकलुषितत्वेनेतिकतेव्यताकाद्घाय। 
विस्पष्टमचुत्थानात्‌ । तत्सिद्धं सोमस्य नेतिकतंव्यतात्वेन भावनायामन्वयः | 
तस्माद्विशिष्टविधावन्बयायुपपत्याऽवश्यं मत्वथलक्तणा वाच्येति । 


पदार्थं का प्रकार-विरोष कन्तेव्य ही होगा, सिद्ध वस्तु सोम नहीं हो सकेगा । सानव 
का विरोष मानव दही होगा, जानवर नदीं होगा इसन्यायसरे धयागसेमें फलका 
सम्पादन किंस प्रकार करः इति आकांक्षा का पूरक याग गत विशेष ही होगा । जो सोम 
यागके अंगरहै। अंगमाच्र इतिकतंव्यताके रूपम अन्वित नदीं होतेह, किन्तु 
उनमें क्रिया रूपी अङ्ग ही उस प्रकार होने मे सामथ्यं रखते है । ` इसी लिए अङ्गाङ्धि 
भाव समने के छिए माने गये प्रमाणो श्रति खङ्ग वाक्य प्रकरण आदियों मे प्रकरण 
प्रमाण द्रन्यका महण नहीं करतादहै। च्रियारूपीदहोनेसे दही वह प्रमाण अङ्कत्व 
का बोधक होतादहे। इस विषयमे भट्रपाद्‌ बातिककार का प्रमाण प्रस्तुत करते 
है-नवाान्तर इत्यादि वाक्य से। अवान्तर व्यापार की कल्पना किये चिना प्रकृत 
क्रियार्ये- भावना गुण ओर द्रव्य को इतिकर्तव्यताकांक्षा पूरक रूप से हण नदीं 
करते हँ । यह आगे प्रकरण निरूपण समय में विशद्‌ किय। जायगा । 

भावना की इतिकर्तव्यताकांक्षा उदपर्ति विधि में विशेष रूप से नहीं होती हे । 
वह्‌ आकांक्षा याग के साथ फठ संवन्ध करने पर किस प्रकार यह फर इस याग 
से प्राप्त करना चाहिए होती है। उत्पत्ति वाक्य मे फल विदोष का संवन्ध न होने 
से इतिकर्तग्यताकांक्षा उत्थित नदीं होती है । “सोमेन यजेत यह तो उसत्ति वाक्य 
हे, अधिकार वाक्य-फलसंबन्ध बोधक वाक्य “उयरोतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेतः हे । 
अतः उत्पत्ति वाक्यम विशोषाकांक्षान हदोनेसे सोम का अन्वय तद्रूप से युक्त नीं 
है। इसका निरूपण किंञ्च आदि भ्न्थ से किया गयादहै 1 प्रदतं विषयका 
उपसंहार किया जाता है-तस्मात्‌। इतने विचारसे सिद्ध हआ दहै कि विशिष्ट 
विधि में छत्वर्थलक्षणा के विना विधि का काये संपन्न नदीं होगा । 


२९ बरग्रहः 
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नन्वेवमपि सोमेन यजेतेत्यत्र न विशिष्टविधानम्‌ , गौरवात्‌, मलतथल- 
क्षणा पाताच; फं तु दध्ना जुहोति" इतिवद्गुणमात्रविधानभस्तु, विधिश- 
क्तेगुणे सङ्क्रमात्‌ । यथाऽऽदहः 


सवन्राऽऽख्यातसम्बद्रं श्रयमाे पदान्तरे । 
विधिशक्त्युपसङ् क्रान्तेः स्याद्भातारचुवादता ॥ इति । 


गुणविधिपूर्वपश्च ओर समाधान 


अव तक “सोमेन यजेत इस वाक्य को उत्पत्ति विधि मानकर पूर्वपक्ष हआ 
ओर उसका समाधान किया गया। इस वाक्य को गुण विधि मानकर पृवेपक्ष 
प्रस्तुत करते ह- नन्वेवमपि इत्यादि से। इस विधि को विशिष्ट विधि माननेसे 
गोरवर एवं मत्वर्थलक्षणा दोष होते द । यदि गुणविधि माना जाय तो उन दोषों से 
युक्ति मि जाती है । जेसाकि "दध्ना जुदोति' में गुण-द्धिमाच्र का विधान मानकर 
मव्वर्थटक्षणा से सुक्त होते दै, वैखा "सोमेन" वाक्यम सोम मात्र का विधान मानने 
से अन्वय की अनुपपत्ति न होकर “सोमेन यागं भावयेत्‌ बोध हो जाता है, मस्वर्थ 
छक्षषणा की प्रापि न होगी । 'सोमेन यजञेत' जैसा सोम श्रत दहै बवंसायागभी श्रतदे 
तो विधि का व्यापार सोम मात्र में केसा? इसके उत्तर मे विधिशक्तगेणे 
सङ्करमात्‌ कहा गया है । इस विषय मेँ प्रमाण देते है- यथाहुः 1 

वार्तिक का अर्थ हैे--यदहौ “आख्यात शब्द्‌ आख्यातान्त पद्‌ परक दे । 
आख्यात अन्त में दै जिसका बह आख्यान्त पद्‌ है। दघ्ना जुहोति" में 
आद्यातान्त पद्‌ "जुहोतिः है। उससे संवद्ध पदान्तर "दघ्ना पद्‌ दहै। एसा 
पदान्तर श्रूयमाण होने पर उसमें विधिशक्ति-विधान करने की शक्ति संक्रान्त होने से 
धातु अनुवादक दो जातादहै। इस प्रमाण से “सोमेन यजेतः में भी विधिशक्ति 
सोम मेँ संक्रान्त होकर यज धातु अनुवादक हो जायेगा तो 'सोमेन यागं भावयेत्‌ 
बोध होगा इससे मत्वर्थलक्षणा का अवसर नदीं है । पूर्वपक्षो “सोमेन' बाक्यको 
गुण बिधि मानते हए धातु के अनुवादकता में वार्तिक प्रणाण को प्रस्तुत कर भत्वथं- 
लक्षणा से मुक्ति दिखाये है । 


इस सन्दभ मे प्राप्त एक शंका का अनुबाद्‌ कर पूर्ैपक्षी निराकरण करता है 


१ लक्षणादोषास्च 

२ विधि कागौरव इस प्रकारप्राप्तहोताटै कि विशिष्ट विधिके पक्षम सोम विशिष्ट 
पदाथं मे विधिका व्यापार मानना अौर विशेषण सोम का विधान आर्थिक मानना 
एवं सोम ओर याग का वंशिष्ट्य-विकेष्य विशेषणमाव अनुपपन्न होने से मतवथं- 
लक्षणा मानना । गुण विधि पक्षमे विचि का व्यापार केवर दधिमतिमेंदह्ोतादहे। 
यह्‌ विशिष्ट विधि कौ अवेक्षा लाघव है | 
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न च यागस्यग्राप्तत्वान्न तदुद्देशेन सोमविधानमिति काच्यम्‌ | 
“उ्योतिषशोमेन स्वगशामो यजेत इत्यनेन यागस्य श्राप्तस्वात्‌ । न चास्या- 
ऽधिक्राराविधित्वेन नोत्पत्तिविधिलखमिति वाच्यय्‌ । “उद्धिदा यजेत पञ्चुकामः' 

कि, न [का धिः त ) { वि ¢ 
इतिवदेस्यवोभयविधित्योपपत्तः। एवं च "सोमेन यजेतेत्यत्र न सस्थः 
लक्षण । यदि ह्यत्र विशचि्विधानं स्याद्‌ तदाऽन्वयान्ुपपत्या सत्वथेद्क्षणा 
स्यात । “व्योतिषशोसेन स्वगकामो यजेत इत्यत्र ठ यागविधाने स्वचिन्न 
© १ च क क 
मलखथलकणा । न ताबरेतर्पिन्‌ बास्ये; उ्यातिणेमेन यागेन स्वगं 
न च यागस्य आदि से | गुण विधि स्थम निश्वयदही सत्वथेलक्षणा नदीं होगी 
किन्तु प्रमाणान्तर से कर्म-याग आदियां की प्रापि होने प्रर उसको अनुवाद्‌ कर गुण- 
मात्र का विधान संभव है। ययँ उस प्रकार क्म का प्रापक कोड्‌ वस्यनदींदह्‌ तो 
इस का गुणविधित्व कैसे सिद्ध दोगा १ “इति वाच्यम्‌? इति न च वाच्यम्‌ । याग 
प्रापक वाक्यान्तर का निर्देश करता द ज्योतिषठोयेच इस्यादि । “उयोतिष्टोमेन 
स्वगंकामो यजेत वाक्य कर्म को उत्पत्ति विधिदै। इससे प्रा्ठयागको उद्‌श्य कर 
सोमः द्रव्यका विधान करता है। सिद्धान्ती की शंका डे कि उयोतिष्टोम वाक्य 
अधिकारः वाक्य हे, याग के एट के संवन्ध वोधक वाक्य को अधिकार विधि कहते 
है। सिद्धान्ती का तास्रयंदहे कि ज्योतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति बिधि मानने से इस 
को अधिकार विधि भी मानना होगा तो एक वाक्यभेदो विधिर्यो को मानना गोरव 
होगा । पूर्वपक्षी उत्तर देता है कि- आपने करै वाक्यों में उत्पत्ति विधि ओर 
अधिकार विधि दोनों माना है जेसा छि “उद्धिदा यजेत पञ्युकामः' 'सोय चर्‌ निवेपेद्‌ 
ब्रह्मवर्चसकामः आदि । उस प्रकार अयोतिष्टोम वाक्य दोनोंका वोधकदहो। इस 
से यह लाभ दहै कि सोमवाक्यमें विशिष्ट षिधान ओर मत्वथंटश्षणा नहीं माननी 
पड़गी स्यां कि उयोतिष्टोम वाक्य कर्म की उत्पत्ति एवं स्वग एर संवन्ध “उयोतिष्टोमेन 
यागेन स्वगं भावयेत्‌” वोधन रते हए मत्वथंखक्षणा के विना विधान कायं सम्पन्न हो 
जावा है । यदहो अउयोतिष्टोम" शब्द्‌ "सोमः के समान द्रव्य वाचक नहीं है किन्तु याग 
कानामदै। नाम ओर नामी का सामानाधिकरण्य-अथोत्‌ याग काजिसरूपसे 
अन्वय है ( करणत्वेन ) उसी रूप से “उयोतिष्टोभः का भी अन्वयदह। सोमवाक्य 
म भी मल्थलक्षणा नहीं है-याग का अयुवाद होने से सोम करण के रूप अन्वित- 
सोमेन यागम्‌? हो सकता है । अतः सिद्ध हुभा है कि ञ्योतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति 
विधि है ओर सोमवाक्य गुणविधि है । मस्वथखक्षणा का कदी भो अवसर नहीं है । 


सिद्धान्त पक्ष की ओर से शंका है कि “सोमेन यजञेत' को गुण विधि स्वीकार 
करने पर भी मल्थखक्षणा दोषसे मुक्ति नदींदै। रोग शमन के लिए अभद्वय 
छश्न का भक्षण किया ओर रोग से युक्ति नहीं हृ है” न्याय से ( भक्षितेऽपि शने 
न रोगशान्तिः) विशिष्ट विधि के भय से सोमवाक्यकोगणविधि मानादैतोभी 


+, 
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भावयेदिति, सामानाधिकरण्येनैव "्नामपदस्यान्वयाद्‌ । नापि (सोमेन 
यजेते'त्यत्र, यागोदेशेन सोमविधानाद्‌-सोमेन यागं भव्येदिति। 

नु अनुत्रदेऽप्यस्ि मतवथलक्षणा । अतघ्वोक्तप्ू- 
विधाने वाचुद्ादे वा यागः करणमिष्यते । 
त्रमीपे ठतीयान्तस्तद्वाचिस्वं न युति ॥ इति । 
गुणविधौ मस्वर्थलक्षणाभावनिरूपणम्‌ ) 
अतश्च विशिष्टवरिधाविव गुणतरिधावप्यस्स्येव सत्वथंलक्णेति स्चेन्मेवम्‌ । 
गुणान्वयाद्ुपपरा हि मखथलनखाऽङ्गीक्रियते। यदा तु भावनायां 
धात्वर्थस्य करत्वेनाऽन्वयः तदाऽन्वयाुपपस्ण साङ्गोकतेव्या । गुणविधौ 
च न धावथ खरणसेनाऽन्वयः, पानासावात्‌ । न हि दध्ना जुहोतीः 


मत्वर्थलक्षणा से युचि न हीं । गुण विधि में भी मच्वर्थं लक्षणा क्यों दोगो ? क्या इस 
मे प्रमाणदहे प्रश्न करने पर्‌ वातिक कारका प्रमाण प्रस्तुत करते ह-अत- 
पवोक्तम्‌ । “विधाने वा वर्तिकः का अर्थ है- चाहे याग~-धात्वर्थं का बिधान-विधि 
विषय हो, चाहे उसका अनुवाद्‌ हो, याग-धात्वर्थं भावना का करण होगा 1 धात्वर्थं के 
समीप जो ठृतीया विभक्ति युक्त पद्‌ हे बह अपने करणवाचित्व को दोड़गा नीं । 
परकृत सोमवाक्य में पूवंपश्ची धा्वर्थं को अनुबाद्‌ मान कर सोम को करण मानता 
हे 1 पूर्वोक्त वार्तिक के प्रमाण से अनुवाद्‌ होते हए भी यागार्थं मावना का 
करण होगा, उसके समीप में विद्यमान तृतीयान्त 'सोमेन' पद्‌ अपने करण वाचित्व 
को मुक्त नहीं करेगा। अथीत्‌ उसका भी करणत्वेन अन्वय करना है तो अन्वया- 
युपपन्ति से मत्वर्थलक्षणा होगी दी । 


इस शंका का खण्डन पूर्वपक्षी करता है मेवम्‌ आदि से । मस्वर्थलक्षणा होने 
मे निमित्त भावना में अन्वय या ताये की अनुपपत्तिदै। भावनामें सोम गुण के 
अन्वय मं अदुपपत्ति कोद हो तो लक्षणा होगी । जव कि भावना मे धत्वर्थंका करण 
के रूप में अन्वय होता है तव गुण करण नदीं वन सकता ह । अत एव क्षणा कर 
के उसका अन्वय होता है ।! गुणविधि स्थर मे धात्वर्थं प्रमाणान्तर से प्राप कम का 
अनुवादक दहे, अवाद होने से उसका करण के रूप से अन्वय करने मे कोई प्रमाण 
नदीं हे । "दघ्ना जुहोति" में धात्वर्थं अग्निहोत्र वाच्य से भराप्त होम का अनुवादक 
है, क्योंकि जुहोति" मे दतीया नहीं है । यदि ठृत्तीया होती तो उसका करणत्व बन 
सकता हे । तिङन्त होने से सुब्‌ विभक्ति की गुंजाइश नदीं दै । भावना म धात्वथं 
करण या कर्मं वनता तो है, किन्तु कल्पना कर अन्वय करना पड़ता दहै । यदि दघ्ना 
जुहोति में ह धात्वर्थं का करणत्व कल्पना करके अन्वय माना जाय तो उचित नहीं हे । 


१ ज्यीतिष्टोमपदस्य २ चेद्‌, न 
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त्यत्र होमस्य करणत्वं श्रयते, तद्वाचक तीयाद्यभावात्‌ । कसप्यत इति चैन; 
गुणस्य! तत्र विधित्सितत्वेन साध्याकाङ्क्ायां साध्यत्वकस्पनाया एवोचित- 
त्वात्‌ दध्ना होमं भावयेदिति । न चाऽयमस्ति नियक्ष भावनायां धाल्वथंस्य 
करणत्वेनैवाऽन्वयो न प्रकारान्तरेणेति; प्रष्ठा पूवपक्षाुस्थानापत्तः । षष्टाये 


कल्पना आकांक्षा से भरित होती है। यदि धात्वर्थं विघेयदहोतो करण की आकांक्षा 
होगी, उसकी पूति के छिए करण कौ कल्पना करना उचित दै । इस वाक्यमें दद्धि 
विधेय है । विधेय का करणत्वेन अन्वय नियत है । दधि करण हो जाने पर्‌ भावना 
साध्य-कमं कीही आकांक्षा करतीदहै। इस रिट होम की साध्यत्व कल्पना दी 
उचित है-"दध्ना होमं भावयेत्‌? ही बोध होगा, न कि 'दृधिमता होमेन भावयेत्‌ 
यह जैमिनि का कहीं नियम नहीं है कि सव स्थलों मेँ भावना का धात्वर्थ ही करण 
होगा । अथात्‌ धात्वर्थं सर्वत्र भावना में करणत्वेन ही अन्वित होतादहै। यदि 
एेसा नियम रहता तो षष्ठ अध्याय के प्रथम अधिकरण कार पूर्वपश्च उत्थित होगा 
नहीं । इसका विवरण करते ह-षष्ठाये हि इत्यादि से। छठे अध्याय के प्रथम 
अधिकरण का दिषय वाक्य यजेत स्वर्गकामः, है । इस वाक्यम संदेह दे कित 
प्रत्यय से अभिहित आथ भावना ( जिसका स्वरूप आगे विवेचन किया जायेगा ) 
मे भाव्य-साध्यकी आकांक्षा होने पर क्या धात्वर्थं याग का अन्वय दहै ? अथवा 
` स्वगं का{ पूर्वपक्षी घात्वथं हीको साध्यके रूपमे अन्वय चाहतादहे क्योकि 
धात्वथं ही “यजेत इस समान पद्‌ से उपस्थित है, स्वगं तो भिन्न पद्‌ से बोधित है। 
उसकी अपेक्षा सन्निहित धात्वर्थं पडता है । अतः धात्वर्थ ही साध्य है । स्वर्ग 
सुखसराधन सरकूचन्दन आदि द्रव्य का रक्षक ह । इसलिए स्वर्गेण यागं भावयेत्‌? 
सखक्चन्दन आदि द्रव्यसे याग करना चाहिए बोध होता है। यदोँका सिद्धान्ती 
कहता हे कि “यागः यद्यपि समान पद्‌ से बोधित होने से संनिहित है तथापि बह 
अयपुरुषार्थ-पुरूष के दारा अभिरषणीय न होने से याग का साध्य के रूप से अन्वय 
उचित नदीं है, किन्तु पुरुषां से अभिरषित स्वगं का ही साध्यत्व ओर याग उसका 
साधन हे। 
इस सन्दभं मेँ ज्ञातव्य है कि सभी विधिवाक्यों से विहित याग होम आदि 
यद्यपि पुरुषार्थं ही ह। पुरुष जैसे फछ की कामना करता है उसी प्रकार फट 
साधन की भी कामना करता हे, फट साधन के अवदवन के विना फट प्राप्चि असंभव 
है अतः साधन को कामना भी आवश्यके । पुरुष के यत्न से साध्य दहै याग, 


१ स्यात्र 
२ मीर्मास। शालमेनियमदहै कि वारह्‌ अन्यायोंमें जि किसी अधिकरण के सिद्धान्त 


को अन्य किषी धिकरण के पूर्वंपक्षी तथा सिद्धान्ती को मनना दही होगा । पुवंपक्षी 
यह नदीं कह सकता दै कि मै उस सिद्धान्त को मनूगा नहीं| 


धार्तोषिणीसदहितः ३७ 
= “यजनत खर्म ४ + 
हि “यजेत स्गकामः' इत्यादो ?प्रत्ययवाच्यायां वक्ष्यमाणाथंमावनायां समान- 
पदश्रुत्या यागस्य भाव्यल्वमाशङ््याऽपुरुषाथेत्वेन परिहृतम्‌ । यदि च धाल- 
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थ्य करण्त्वेनैव भावनायामन्वयः तदा भमान्यत्वशङ्व नोदेतीति व्यथं 
षष्टाद्यसधिकरणमापद्यत । 


किं चः वाजपेयाधिकरणे तन्व्रप्तम्बन्ध आशङ्क्य परिहृतः । धास्वथंस्य 
करशणत्वेनेवाऽन्वये तन्व्रघ्म्बन्धशङ्कव न स्यात्‌ । तन्त्रसम्बन्धशङ्ञापरिदारौ च 
तत्र व्याख्यातो 


याग साधित हो जाने पर स्वगं सिद्ध हो जाता दहै, स्वगं सिद्धि के लिए अङग यटन 
की आवश्यकता नहीं पड़ती हे, तथापि पुरुष के द्वारा समारब्ध यतन का उदेश्य याग 
नदीं; बह छ्ेश साध्य दो जाने से पुरुषार्थ नदीं बनता है । याग के अनुकर पुरुष 
का यत्न ही भावना, उसका भाव्य स्वगं ही ह । वेतनभोगी पाचक पाकानुक्रूख्यतन- 
वान होकर वेतन को ही उद्‌श्य समता है, उसी प्रकार स्वगं के उद्‌ श्य से भ्रवृत्त 
पुरुष, साधन यागर में यत्नवान होकर स्वगं को ही उद श्य मानता हे । 

यह्‌ निष्कपं हुआ हे किं यदि धात्वर्थं का भावना मँ अन्वय करणत्व संबन्ध से 
ही नियत रहता तो स्वगकामाधिकरण का पूर्वपक्षी उसका साध्यत्व शंका दी नदीं 
करता । इसिए यह्‌ नियम नहीं है किं धात्वर्थं सर्वत्र साधन दीदे) पेसादहोतो 
षष्ठ का आद्य अधिकरण व्य्थंदहो जायेगा षष्ठ के आद्य अधिकरण की व्यर्थता 
तव हो सकती दै जव यह्‌ अधिकरण धात्वर्थं के करणत्व का निराकरण के निमित्त 
प्रवृत्त हो । यह्‌ अधिकरण स्वगं आदि फर का साध्यत्व सिद्ध करने के निमित्त प्रवृत्त 
है इतनेसे दी यह अधिकरण चरितार्थद्ै. तो वेयथ्यै की बात क्यों हो ? इस 
लिए अधिकरणान्तर का विरोध प्रदृशित करता हे किच्च आदि । 

प्रथमाध्याय के चोथे पाद के आठवें वाज्ञपेयाधिकरण मे “वाजपेयेन स्वाराञ्य 
कामो यजेतः वाक्य मँ विचार प्रस्तुत किया है किं आख्यात से अभिहित भावना 
मे धास्व्थं याग का तन्त्र संवन्ध--्यागेन, यागम्‌" की शंका कर यारा साधन होने पर 
स्वराञ्य फर, साध्य होने पर वाजपेय गुण का अन्वय सिद्ध. हो जाता है तो वाजपेय 
शब्द्‌ कर्मनाम नदीं होगा। इस पूर्वपक्ष का परिहार विरुद्ध त्रिकद्धयापत्ति 
( जो पूर्वं दिखाये जा चुके हँ ) दोष के आपादन से किया गया है । यदि धात्वर्थं 


 प्रत्ययवाच्यवक्ष्यमाणाथंमावनायां। ४; 
द पूवं निरूपित हो का है- विधेयत्व, उपादेयत्व, गुणत्व ये तीन याग के विघान पक्ष 
में होगे भौर साध्यत्व उदृदेष्यत्व प्राधान्य ये तीन याग के उद्देश्यत्व पक्ष मे होगे } एकं 


ही थाग करण बनने का समय साध्य बन नहीं सकेगा । कार भेद से करणत्व साध्यत्वं 
` बनने से वाक्यभेद होगा । 





३८ मीमांसान्यायप्रकीशंः 


किच धालर्थस्य न करणत्वेनेवाऽन्वयः "गुणकोमाधिक्ररणे आश्रयत्वेनं 
धात्वथान्वयस्योक्तत्वात्‌ । तथाहि- दष्नेन्द्रियकासस्य जुहुयादि!स्यत्र न 
तवद्धोमौ विधौयते, तस्य वचनान्तरेण विदहितत्थात्‌ । गाए दोसस्य एल- 
सम्बन्धः, गुखपदानथंक्यापततेः । नापि सणुणपम्बन्धः प्रलपदान्थंक्णा- 
प्तः । शनाऽप्युमयसस्बन्धं विधत्ते! प्रापे -क्ंण्यनेकृविधाने वाक्य- 


मेदापत्तः। यदाहुः 
प्राप्ते कमणि नानेको विधातुं शक्यते शुणः | 
प्राप्ते त॒ विधीयन्ते बहबोऽप्येकयततः | इति| 


का करणत्व से ही अन्वय का नियम रहता तो बाजपेयाधिकरण सें तन्त्रसंवन्ध की 
शंका उत्थित नहीं होती । 

इस प्रकार दो अधिकरणों का विरोध अद्शित कर तीसरे अधिकरण का 
विरोध प्रदशित करते हँ-किच्च धात्वर्थस्य इत्यादि । द्वितीयाध्याय दूसरे पाद्‌ का 
ग्यारह अधिकरण है गुणकामाधिकारण। इसको “इन्द्रियकासाधिक्ररणः भी कहते 
ह। इस अधिकरण मे धात्वर्थ, भावना मे (आश्रयत्व, संवन्ध से अन्वित होता 
है, यह्‌ सिद्ध किया गया है । इसकी विवेचना तथाहि से की जाती है! अग्नि- 
होत्र प्रकरण में अग्रिहोत्रं जुदोतिः होम का विधान कर अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्भ- 
कामः" से विहित होम का स्वगं फर बताकर, दघ्ना जुह्योति, “पयसा जुदयोति' वाक्यों 
से विकल्पित द्रव्य का विधान क्रिया तदनन्तर बर्हय यह वाक्य भी '्दृष्नेन्रिय ` 
कामस्य जुहुयात्‌, आम्नात है । यदि यजमान स्वगं से अतिरिक्त “इन्द्रियः ८ शारी. 
र्किवख) की कामना करतादहोतो बह द्धिसे अग्निहोत्र कर अर्थ॑दहै। इस 
वाक्यसे होम का बिधान नदीं हो सकता, क्योंकि बह अग्निहोत्र वाक्य से विहित 
हे । अग्निहोत्र वाक्य से प्राप्त होम का यह फटसंवन्ध-इन्दरिय फर संवन्ध भी नीं 
कर सकत; क्योंकि दध्ना पद्‌ व्यथे दहोगा। होमके साथ गुणका (द्धि) भी 
विधान नदीं कर सकता “इन्द्रियकामस्य पद्‌ का बेयथ्य हो जयेगा। होम के साथ 
गुण ओर फठ दोनो का संबन्ध विधान नदीं कर सकता, क्योकि एक विधि के द्वारा 
दो पदार्थो के विधान मानने से वाक्य भेद दोषदहै। इसमे वार्तिक का प्रमाण 
्रस्तुत करते हभ कर्मणि । . वार्तिक के अर्थं को जानने से पूर्वं ज्ञातव्य है कि विधि 
वाक्यों से प्रधानतः भावना की" विधि मानी जाती है । वह सव से प्रधान दै! उसी 
मे सभी कारकों का अन्वय है। अश्राप्त होने पर अनेक कारक विशिष्ट भ।वना का 
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१४९२९. २ गुणसम्बन्वं विधत्ते | २. नाऽप्युभयसस्वन्धः, 


४ भावमेव हि वाक्याथं : सवत्राख्यातवत्तया । 
अनेकगुणजात्यादि कारकार्थानुरञ्जिता ॥ तन्त्रवात्िक प° ४४५ 


वाङ्तोषिणीसदितः ३९ 
त्र च कमपदवत्‌ गुरेत्युपलत्तणम्‌ । एको देशेनानेकविधाने वाक्य- 
भेदात्‌ । अतएव परैकत्वाधिकरणे "रहं संमाष्टी "त्यत्र हाद शेन “एकल - 
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संमागयो्विधाने वाक्यभेदात्‌ ग्रेकस्वमविघक्ितभिसत्युक्तम्‌ । 





विधान एक विधि द्वारा हो सकता है । अथौत्‌ एक दी विधिव्यापार से अनेक कारक 
विशिष्ट एक भावना के विधान से वाक्यभेद्‌-विधि की अ।वरत्तिरूप नहीं होता हे । 
विशिष्ट भावना के विधान से विदोषण जितने ह द्रव्य-गुण-जाति-याग-दोम-दान आदि 
वे अथौद्‌ विदित हो जाते द । भावना सात्र की प्रापि होने पर अनेक कारकं का इस 
टिए विवान नहीं है कि आपस्में वे विशिष्ट नहीं हो सकते, अतएव अख्ग अख्ग 
विधि व्यापार गने पर वाद्य सेद्‌ होगा । वार्तिक का यह अथं हु कि कमणि 
प्रात" भावना की प्राप्ति वाक्यान्तर से दहोने पर “अनेको गुणः” द्रव्यगुण जात्यादि 
का (न विधातुं शक्यते' विधान नहीं किया जा सकता। यदि वह्‌ अप्राप्तः तो 
'एकयत्नतः' एकर ही विधिग्यापार से अनेकां का भी विधान हो सकता हेः । 

इस वात्तिक में विद्यमान विदोषता का निर्देश करता है अत्र च क्म॑पदवत्‌ः 
इस कारिका सें कमे" पद्‌ जेसा प्राप्त मात्र का उपलक्षक है वेसा गुणः पद्‌ विधेय 
मात्र का उपलक्षक है । कर्म" पद्‌ का शक्यां याग दान होम एवं भावना हे । 
प्राप्त माच का उपलक्षक न मानने पर निर्दिष्टं याग दान आदि प्राप्र होने पर अनेक 
विधान से वाक्य भद्‌ एवं तदातिरिक्त प्राप्न होने पर अनेकों के विधान से वाक्य मेद्‌ 
नदीं होगा यह अर्थं भासमान होगा । यह्‌ ठीक नदीं । निर्दिष्ट यागदान आदि से 
अतिरिक्त प्राप्त होने पर भी वाक्यभेद होता है इसी का दृष्टान्त दिया जाता है अत पव 
ग्रहै कत्वाधिकरणे आदि । वृतीयाध्याय प्रथम पाद्‌ का सातर्बाँ अधिकरण मरहेकत्वाधि 
करणद्े। इस अधिकरण का विषय वाक्य श्रहं संमार्टिदहै। वित्तेभर के 
ऊखख के आकार के काष्ठमय पात्र को ग्रह्‌ कहते द। श्रहेजदोतिः वाक्यसे 
हाम का उदेश्य कर ग्रहोंका विधानदे। उन ग्रहों का संमार्ग-वस्त्र के खंडसे 
पोना विहितदहे। यँ ्रहोंकी प्राप्ति श्रहेजदोति' से दो जातीदहै। प्राप 
ग्रहों को उदेश्य कर ग्रहं समष्टिं बाक्य संमा का विधान करतादहै। इस वाक्य 
मे रहण से जैसा म्रहपदार्थं मास्मान है वेसे “एकत्व, संख्या भी भासमान हे । 
उदेश्य कोटि मे जैसा ग्रह है वेसी "एकत्व" संख्या भी है । विधेय संमा तो एक 
ही दे। किन्तु प्रह ओर एकत्व दोनों को उदेश्य कर एक संमाग के विधानसेभी 
वाक्यमेद्‌ होगा । उदेश्य का अर्थं दहै विघेयान्वयी। अथौत्‌ विधेय का अन्वय 
जिसमें दो वह उदेश्य है । श्रव्युहे श्यं विधेयपरिसमािः न्याय से एक विधि 
प्रत्यय, विधेय का उह श्य के साथ अख्ग-अख्ग संबन्ध ॒करेरा तो आवृत्ति प्रयुक्त 
वाक्यभेद दुवीर है । इसङिए रह” मे भासमान एकत्व की विवक्षा नदीं की जाती 
है । अथोत्‌ एकत्व संख्या को अविवक्षित कर म्रहमान्नर का उदेश्य कर संमागं का 
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१९२१९. २ एकत्वसम्मागेविधौ. 


‰० मीमांसान्यायप्रकाशः 


९रेवत्यधिकरशे च “एतस्यैव रेवतीषु वारबन्तीयमग्निष्टोमसाम कृता 
पशकामो ह्येतेन यजेत इत्यत्र वारवन्तीयस्य रेवतीसम्बन्धे अशिनिष्टोमसाम- 


विधान है। इससे प्रकरण में विद्यमान सभो प्रदो का संमागं सिद्धो जाता दहै ।. 
यदि हम “कर्मः पद्‌ की उपलक्ष॒कता नहीं मानते तो श्रहः याग-दान-होम रूपी कर्म॑ 
न होने से रह ओर तद्गत एकत्व को उद श्य कर संमा विधान से वाक्यमेद न 
होना बाहिए था। वाक्यभेद होता है, अत एव एकत्व की अविवक्षा मानी 
जाती है। इसलिए प्राप्त मात्र को उदश्य कर अनेक विधान से वाक्यसेद्‌ 
दोष होगा । 

"कर्म" पद्‌ के समान शुगः पद्‌ को उपलक्षकता का उदाहरण दै एतैस्येव 
रेवतीषु इत्यादि । दूसरे अध्याय के दूसरे पाद्‌ का वारहर्वँ अधिकरण रेवत्यधि- 
करण हे । यँ का विषय संदभं इस प्रकार है-ताण्ड्यमहाव्राह्मण के सतर 
अध्याय में तीन वाक्य ह त्रिवरद्‌ग्निष्टुदग्नष्टोमः "तस्य वायन्यास्वेकर्विंशमग्निष्टोम 
साम छर्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत्‌" “एतस्यैव रेवतीषु वारबन्तीयमग्निष्टोमसाम त्वा 
पशुकामो ह्येतेन यज्ञेतः। इन वक्यां के अथौवगति के ए उयोतिष्टोम याग के कुचं 
विषय का ज्ञान भावश्यकदे। सर्वं सोमयाग का प्रकृतियाग अयोतिष्टोम कहटाता 
है । प्रकरृतियाग वह्‌ है जिसमें अपना अपेक्षित अङ्खकखाप पुष्कर आम्नात हो । 
सोमयाग संबन्धी सभी अंग ञयोतिष्टोम में आम्नात हं । अतः यह ॒म्रकरतियाग हे । 
उ्योतिष्टोम की प्रधानतः चार संस्थां होती हं । संस्थाः शब्द्‌ काअर्थंदहे स्तोत्र के 
दवारा क्रतु की समासि । अग्निष्टोम उक्थ्य षोडशी अतिरात्र ये संस्था के नाम है| 
अथौत्‌ “अग्निष्टोमः स्तोत्र से समाप्त याग अग्निष्टोमसंस्थाक, एवं उक्थ्यस्तोच्र 
से समाप्त क्रतु उक्थ्यसंस्थाक, एवं षोडशी अतिरात्र संस्थाएं हँ । इनमें अग्निष्टोम 
संस्था अन्य संस्थाओं की प्रकृति है। अग्निष्टोम संस्थामें बारह स्तोत्रहोतेदहें। 
जऋचाओं मे साम-गीति को ख्गाकर देवताओं के गुणों के कीर्तन स्तोत्र के जाते हँ । 
इन वारह स्तोत्रं की संख्या को (स्तोमः कहा जाता ह । ये “स्तोमः अग्निष्टोमसंस्थाक 
ज्योतिष्टोम में चार दह त्रिवत्‌ (९) पञ्चदशः ( १५) सप्तदशः ( १७ ) एकविंशः 
(२१)। ये बिभिन्न स्तोघों में खाते हैँ । इसका विद्धोष विवेचन आगे होगा । 

प्रथम वाक्य शरिब्रुदग्निष्दग्निष्टोमः' का यह्‌ अथं है किं अग्निष्टुत्‌? कर्म॑ 
कानाम दहै ओर यह कर्म अग्निष्टोम संस्थाक उयोतिष्टोम की विकृति दहै। विकृति 
होने से भ्रक्रति से वारह स्तोत्र एवं चार प्रकार के स्तोम अतिदेश से प्राप्त हृं दँ । इस 
प्रकेत वाक्य से अन्य स्तोमों को वाधित कर न्रिव्रत्‌ः ९ स्तोम का विधान दहोताहे। 
अथौत्‌ सभी स्तोत्रां ९ संख्या से संपादन करना चाहिए । यह याग अग्निष्टोम संस्था 
क होगा। इख वाक्य में यजति, पद्‌ नदीं है फिर भी उसकी कल्पना करनी होगी 
क्योकि “अग्निष्टुत्‌? नाम है । समम्रवाक्य का अथं हुआ ज्िव्रत्स्तोमयुक्त अग्निष्टोम 
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सम्बन्धे एरसम्बन्धे त्त विधीयमाने वाक्यभेदाद्धवनोपमजेनं भावनान्तरं 
विधीयत इत्युक्तम्‌ । तस्मास्प्राप्ते होमे नोभयविधान संभवति । 





संस्थाक अग्निष्टुद्‌ याग से कल्पित स्वगं फट को प्राप्त करना चाहिए-त्रिवृत्स्तो- 
मक्रेन अ ग्निष्टोमसंस्थाकेन अग्निष्टुन्नामकेन यागेन स्वग भावयेत्‌ । 


दूसरे वाक्य का अर्थं है-पूर्वोक्त अग्निष्टुत्‌ यागकोहीइसरूपसे कि 
 वायव्यासु वायुदेवता प्रकाशक ऋचाओं मे “उप त्वा जामयो गिरः इत्यादि में 
'एकविशं' एकविं शस्तोम युक्त (अग्निष्ठोमसाम कृत्वा अभ्निष्टोमसाम को पट्कर 
अनुष्ठान करने पर पञ्चफल प्राप्न होगा। अथीत्‌ जो यजमान ब्रह्मव्ैस फट को 
इस अग्निष्टुद्‌ याग से चाता हो बह तिरत स्तोम को हटाकर एकविंश स्तोम एवं 
अन्य ऋचाओं को हटाकर वायव्य ऋचां तै अग्निष्टोम साम गान करते हुए 
अग्निष्टुद्‌ याग करं, यथा “एकविंशस्तोमक वायव्यच्छगधिकरणकाभमिष्टोमसामसाध्यक- 
स्तोत्रयुक्ताग्निष्टुयागेन ब्रह्मववंसं भावयेत्‌'। अथौत्‌ अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगेकामः" 
का 'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात जैसा गुण फडसंबन्ध विधि है उसी प्रकार अग्निष्टु- 
द्याग का यह गुणफटसंबन्ध विधि है । निष्कषे हुआ किं अग्निष्डुद्ययाग का ही यदह 
एक प्रयोग है । यह्‌ प्रयोगकादही मेद्‌ है क्मका नहीं गुण बिशिष्ट्रयोग का 
यह विधान करता है । 
तीसरे वाक्य का अर्थं है-रेवतीषु रेशब्दयुक्त “रेवतीनेः चाओ में 
वारवन्तीयं अश्च नता वारवन्तम्‌? ऋचा में गेय साम, अग्निष्टोमसाम छृत्वा अस्नि- 
छटोम स्तोत्र कर पशुफलढ का संपादन कर- जैसे “रेवती चछाधिकरणक वारवन्तीय 
सामसाध्याच्निष्टोमस्तोद्र विशिष्ट यागान्तरेण पशून्‌ भावयेत्‌! । इस वाक्य से अष्ट 
याग का अनुवाद नदींहे। यदि उस याग का अनुबाद होगा तो उसका अनुवाद 
कर रेवती चऋ्चाओं से वारबन्तीय का संवन्ध, एवं अग्निष्टोमस्तोच्र संबन्ध, तथा 
पञ्चुफर संबन्ध का विधान मानना होगा! ये तीनों अप्राप् ई, प्राप्तक्म को उदे श्य 
कर तीनों का विधान वचाक्यभेद्‌ दोष का आपाद्क दोगा । अतः यह कमान्तर ही 
काविधायकहे। यदि श्राप्ते कर्मणिः इस वातिक मे शुण' पद्‌ विघेय मात्रका 
उपर्श्चुक न माना जाय तो वाक्य सेद्‌ के विना दी वक्यार्थं संपन्न होगा ओर रेवत्यधि 
करण का सिद्धान्त गक्त हो जायगा । इसङिए वर्तिंक गत गुणः पद्‌ को यथाश्रुत 
अर्थं न मानकर उपलक्षक माना गया । अतएव इस वाक्य मे (छरत्वाः पद्‌ के “त्वा 
प्रत्यय से बोधित भावना मे वारबन्तोय का रेवतीसंबन्ध अग्निष्टोम संबन्ध का 
अन्वय कर इन दोनों संबन्ध से युक्त भावना का “तः भ्रत्यय से बोधित भावनामें 
अन्वय करते हुए भावनोपसजनक भावनान्तर का फलोदे श से विधान स्वीकृत किया 
है । यही कहा गया है-भावनोपसजंनं भावनान्तरं विधीषते । निष्कषे यह्‌ हे कि 
"द्‌षनेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? में प्राप्त होम का उद्‌ श्यकर दुधि ओर फर संबन्ध दो का 
विधान होने पर वाक्यभेद्‌ दोष अनिवायं ह । 
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नाऽपि होमान्तरं विधीयते, "गोरवात्‌, प्रकृतहानाप्रङृतकस्पनाप्रसङ्गात्‌ , 
मत्रथलक्तणाप्रसङ्गाच्च । नाऽपि दध्येव केवलं करणत्वेन विधीयत इति युक्तम्‌ । 
केवलस्य व्यापारानादष्टस्य करणत्वानुपपत्तेः, कठेग्यापारव्याप्यत्नियमा- 
स्करणत्वस्य । फं तदहं विधीयत इति चेत्‌ , दण्नेति ठृतीययोपात्त दधिक- 


यदि दधि गुणविशिष्ट होम का फर को उदेश्य कर विधान माना जाय 
तो दोष बतलाते है-नापि होमान्तरं विधीयते) प्रकृत अग्निहोत्र होम से यह्‌ 
होम भिन्न मानने पर विधिका गरब होगा। विधि का लाघव वह माना 
जाता है जौँ धात्व्थं मात्रका विधान होतादहो। प्रकृत वाक्यम धत्वथे-होम 
का विधान करते हए दधिवेशिष्छ्य ओर फट संबन्ध में भी विधि क्रा व्यापार 
मानना होगा अत एव गोरव है, ओर प्रक्रत अग्निहोत्र होम को द्धोड़कर 
अप्रकृत होमान्तर की कल्पना, एवं विशिष्ट विधि के निमित्त मस्वथंलक्षणा होगी । 
केवर दधि मात्रका करणस्वेन विधान इसलिए संभव नहीं कि द्धि सिद्ध 
वस्तु है । व्यापार संबन्ध के विना सिद्ध बस्तु करण नहीं हो सक्रती, जो वस्तु 
करण दहै वह कती के व्यापार से अवश्य संबद्ध रदेगी-“्यापारबद्साधारणं कारणं 
करणम्‌? । अ्थौत्‌ उसी वस्तु को करण कह सकते ह जो कताके व्यापार से 
व्याप्य हो । अतः केवछ दधि का विधान संभव नहीं । तव इस वाक्य से किसका 
विधान किया जाता है? प्रश्न के उत्तर मेँ कहा गया हदै-दध्ेति वृतीयोपात्तं 
इत्यादि । इस संदभं मे ज्ञातव्य दहै करि उत्पत्तिविधिसे प्राप्न यागदहोम आदि को 
उदेश्य कर गुण विधि "दध्ना जुहोति, आदि दधि प्रभृति गुणां का विधान करता 
है । अथात्‌ याग आदि क्रियाओं को निष्पन्न कराता हुआ दध्यादि द्रव्य करण- 
साधन बवनतादहै। “दध्ना होमं भावयेत शाब्द वोधदहो जातादहै। गुणफट 
संवन्ध विधियो मे ८ द्ष्नेद्दरियकामस्य जुहुयात्‌" "गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌' 
इव्यादियां में ) फट को उह श्यकर गृण-द्धि का विधान दहै । स्वरूपेण द्धि फट 
का संपादक नहीं बन सकतादहै। दधि से कुं करना होगा । अग्निहोत्र प्रकरण 
गत होनेसे होमदही प्राह, तोदहोम के साधन बनते हुर्‌ द्धि को फलका करण 
कहना होगा । तासयं है किं दधि धात्वर्थ-दोम को निष्पन्न कराता हआ ही फ 
काजनकदहोगा। दध्ना" इसपद्‌ की वतीया करणत्व वाचिनीदहे। यह होम 
का भ्रकार-विशेषण है--दधिकरणक ( द्धि करण हैः जिसका ) होम कदखाता है 
दभ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? मँ "दध्ना दरृतीया से उपात्त करणत्व का फठ्भावना में 
( फल भाव्य है जिस भावना मँ ) करणत्वेन अन्वय किया जाता है । यह्‌ करणत्व 
संबन्ध सुद्रा से भासमान है। अथीत्‌ दृधिनिष्ठ करणत्व का करणसम्बन्ध से 
भावना में अन्वयहोताह। गुणविधिके समानद्धिका दी करणत्वेन विधान 
नहीं मानकर द्धि करणत्व का करणत्वेन अन्वय क्यों माना जातादहै? इस प्रश्न 
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रणत्वं फलमावनायां करणत्वेन विधौयते, प्रत्ययाथेत्वेन दध्नोऽपि तस्य 
प्राधान्यात्‌ । एवं च दधिकरणत्वेनेन्दरिय भावयेदिति वाक्याथ; । करणत्व 
फिप्रतियोगिकमित्यपे्तायां सन्निधिप्राप्रौ होम आश्रयस्वैन सम्बध्यते | ततश्व 
पिद्धो घाचथेस्याऽऽश्रयत्वेनान्वयः । 


प्रकृतमनुसरामः । तत्मिद्धं धाल्वथंस्य . न करणत्वेनैवान्वय इति । कि 
तहि क्व चित्करणस्वेन क्वचित्साध्यत्वेन क्वचिद्‌ाश्रयत्वैनेति । गुणव्रिधों 
वेने ~ ,६) 
साध्यत्वेनेवान्वयः सम्भवतीति न मतथलक्णायाः प्रयोजनम्‌ । 


के उत्तर में भत्ययाथेत्वेन दध्नोऽपि तस्य परधान्यात्‌ कहा गया हे । तासर्यं 
हे कि श्रकृतिप्रत्ययो सहार्थ रतः तयोस्तु प्रत्ययः भ्राधान्येनः प्रमाण से प्रत्ययार्थ 
करणत्व प्रवल है, "द्धिः प्रातिपदिकाथं दुव है। अतः प्रवर करणत्व काही 
भावना के साथ अन्वय उचित है । अन्वय का सम्बन्ध "करणत्व" है 1 उस करणत्व 
की निरूपक आकांक्षा होने पर प्रक्रत होम का अन्वयदहोगा। होम उस करणत्व का 
आश्रय वनेगो। दधिगण में विद्यमान करणत्व का आश्रय-निरूपक होम है 
अथात्‌ प्रकृत होम को आशित कर दधि इश्द्रियफठ का संपादक है। इतने विचार 
से निष्कष निकटा दै कि गणफटङसम्बन्ध स्थलों मे धात्वथं का भावना में (आश्रय- 
त्वेन' अन्वय होता हे । 

फरतः यह्‌ निष्कषे निकडा है कि भावना मे धात्वर्थं का करणत्वसे ही 
अन्वय नहीं होता है किन्तु उसपत्ति विधि में करणत्व से, गणविधि मे साध्यत्व से 
ओर गुणफखसम्बन्धविधि मे आश्रयत्व से धास्वर्थं का भावना मे अन्वय होता हे । 
सोमेन यजेत" को गणविधि मानने पर धात्वर्थं साध्य है, सोम साधन दहे। यहाँ 

न्वय की अनुपपत्ति न होने से मत्यर्थलक्षणा नहीं होगी । 


इस प्रकार पूर्वपक्षी मत्वथं छक्षणा के विना ही सोमेन यजेत" मेंसोमका 





१ आश्चय पद के अथं के विषयमे मीमांसकं मे मतभेददै। पा्थसारथि निश्रका मतं 
दै कि--'फराय विधीयमानो गणः यत्र कारकतामापद्यते स॒ आश्रयः फर को 
उद्‌ श्य कर विहित गुण जिस क्रिया का निवतंक बनेगा बहु क्रिया बआश्रयदहै। यह 
लक्षण "दधिः में खमन्वित हो जाता टै किन्तु "पश्चुकाम उक्थ्यं गृह््ःयात्‌" वाक्य ज्यो- 
तिष्टोम में उक्थ्य संस्था को पञुफलोद्‌ शेन विधान करता दहै, ऊेकिन उक्थ्य संस्था 
ज्योतिष्टोम का कारक नहीं । लक्षण समन्वयन होने से अबव्ा्षि सम करः शङ्कुर 
भद्र ने "फलाय विवीयमानो गुणः यां क्रियामपेक्षते स आश्रयः" लक्षण माना। नवीन 
मीमांसक कहते हँ कि गुण विशेष का वेशिष्य जिसमे हो वह आश्रयदटै। वैशिटच 
का सम्बन्ध “अहशाद्रा रकत्व ह “मद्ाद्रारकत्वसम्बन्धेन गुण विशेषविशिष्टत्वमाश्नय- 
त्वम्‌ मानते ह । 


४ मीमांसान्यायप्रकाशंः 


किंच गुणविधो मत्वथलक्षणायां गुणस्य धात्वर्थाङ्गत्वे किं प्रानमिति 
वक्तव्यम्‌ । न तावच्छृतिः। मत्वथलक्षणायां ठतीयाश्रतिमंत्वर्थस्यैवाङ्गत्व 
मानं स्यात्‌ न त गुणस्याऽङ्खत्वे । समभित्याहारारमकं वाक्य्भिति चेत्‌, 
तत्कर स्वतन्त्रमेव मानम्‌ १ उत लिङ्कश्रुतो कल्ययित्वा ! नाऽऽ्यः, 
१बलावलाधिकरणविरोधात्‌ । तत्र हि वाक्य लिङ्ग्रुती कल्पयित्वा ऽङ्गत्वे 
मानमित्युक्तम्‌ । द्वितीये प्रत्यत्तां श्रुतिपुल्सुज्य श्रुत्यन्तरकस्पने तस्या एव 


अन्वय सिद्ध कर गुर्णावरधि स्थर मे मत्वर्थलक्षणा का आपादन करने बात्ते से प्रश्न 
करता है- किञ्च गुणविधौ आदिसे। प्रश्न का यह सार दै--द्ध्ना जुहोति 
इस गुणविधि में मत्वर्थलक्षणा होने पर !दृधिसता होमेन भावयेत्‌ वोध दहोगा। 
यहोँ दधिगुण ओर धात्वर्थ-होम का अङ्गङ्किभाव है । अथोत्‌ होम का द्धि अङ्ग 
है। किसी पदार्थका अङ्गदहोने मे श्रति लिङ्क वाक्य आदि द्वः प्रमाण माने गये 
गये ह । उनमें कोनटेसा प्रमाणदहै जो दधिका होमाङ्गत्व वतखातादहै? यदि 
कहा जाय 'दृध्नाःकी वृतीया विभक्ति श्रति प्रमाण दहे तो यह्‌ ठीक नहीं। 'दधि- 
मताः मेँ विद्यमान वतीया श्रति (दृधिमत्‌' के ही अङ्गत्वका वोधन करती दहे। 
द्धिमत्‌ याग होगा, उसी का अङ्गत्व अवगत होता है दधि का नदहीं। यदि सम- 
भिव्याह्ारात्मक अङ्ग ओर अङ्गी का सहोच्वारण रूप वाक्यदही द्धि का होभाङ्गत्व 
मे पमाणदहे, तो अवान्तर शंका होती दहै किक्या यदह वाक्य स्वतन्त्रही होम का 
द्धि अङ्ग ह यह्‌ वताता है ? अथवा वाक्य लिङ्ग ओर श्रति अपने पूर्व प्रमाणां की 
कल्पना करते हृए होम का दधि अंग है यह बतलता दै? प्रथम कल्प उचित 
इसलिए नदीं है कि दृतीयाभ्याय ठृतीयपाद्‌ के सातर्वे वलछावखछाधिकरण मे उत्तर 
उत्तर प्रमाण पूर्वं पूवं प्रमाण को कल्पित करके ही अंगता का बोधक होता हे, सिद्धान्त 
मानादहै। इसन्यायका विरोध होगा यदि वाक्य स्वतन्त्र ही प्रमाणदै। वाक्य. 
छिङ्ग ओर श्रुति की कल्पना करते हए द्धि को धात्वथौङ्गत्व वतलाता है इस द्वितीय 
पक्ष मे, दध्ना" इस प्रत्यक्ष दृतीया श्रति को छोड़कर अन्य श्रति की कल्पना अथवा 
प्रत्यक्ष श्रति की आब्रत्ति करना यह व्यर्थं का प्रयास दह्ोगा। 'दृध्ना जुहोति", यह्‌ 
गुण विधि दहै। गण-द्धि के विधानके छ्एिदह्ीविधिदहै। तीया श्रतिका कायं 
है किं धाल्व्थं का अंग द्धिदहै यह समाना जव करि इतने से कायं सम्पन्न 


१. पए-मो. ३. ३.७. 

२. खाघ्यत्वादिवाचकद्धितीयाययमदे सति वस्तुतः देषश्ेषिणोः सहोच्चारणं वाक्यम्‌! 
यह्‌ वाक्य का लक्षण वतलछाया गयादहै। दध्ना जुहोतिः में देष दधि गौर शेषी होम 
का सहोच्चारण तो टै किन्तु (दध्ना में साघनत्व वाचक्र तृतीयादटै। अतः पूर्वंपक्षी 
का यह्‌ प्रश्न उचित नहीं है, तथापि विचार शेटी को दिखानेकी टृष्टिसे पूर्वपक्षी 
का प्रष्न टे। 


वाङतोषिणीखदितः . ४५ 


वा आव्रचतिकल्यने °व्यथः प्रयासः समाश्रितः स्यात्‌ । विशिष्टत्िधो चागत्या 
तदाश्रयणम्‌ । 


कच मवतु श्रुत्यन्तरकस्पनम्‌ । तथापिं तत्सदक्रतः प्रत्यक एव 
विधिधांतवर्थाङ्गत्वेन गुणं विधत्ते १ उत कल्पितं विध्यन्तरम्‌ ९ कल्पितमिति 
चेन्न, श्रतिविधेःव्यथतापत्तेः । नहि तेन तदा गुणो विधीयते, कलित 
विध्यन्तराङ्गौकारात्‌ $ नापि धाल्वथः, तस्य वचनान्तरेण विहितत्वात्‌ । 





हो जाता है तो वाक्य प्रमाण से श्रस्यन्तर कल्पना की आवश्यकता दही क्या 
रह जाती हे ? 


अरुणा न्याय से शंका की जा सकती हे कि जैसा “अरुणया पिङ्ग।दया एक- 
हायन्या सोमं क्रीणाति' में आरण्य पिङ्काक्चित्व एकद्ायनीत्व गण विशिष्र क्रय भावना 
का विधान करते हए विदोषणों के विधान के लिए विधि की आवृत्ति-“अरुणया 
क्रीणातिः पपिङ्कादया क्रीणाति मानी जाती दहै उसी प्रकार दध्ना जुहोति" में मी 
 दधिविशिष् दोमभावनाका विधान करते हुए विशेषण द्धि के विधान के ए 
विध्यावृन्ति क्योँन होगी? इस शङ्का के उत्तरम कहा गया है-विशिष्टविधौ 
चागव्या तदाश्रषणम्‌ । उस्पत्ति विधि एवं गणविधि अख्ग्-अख्ग न हो, एक दही 
विधिवाक्य से दोनों कायं सम्पन्न कराना हो तो वहाँ गत्यन्तर न होने से विशेषण 
विधि एवं विशिष्ट विधि आत्रत्ति से मानी जाती है । दध्ना जुहोति" मँ इस शङ्का 
का स्थान नदीं ह क्योंकि “अग्निहोत्रं जुद्ोति, उस्पत्ति वाक्य प्रथक्‌ श्रयभाणदहे। 
इसी टृष्ान्त से 'उयोतिष्टोमेन' को उत्पत्ति विधि मान कर “सोमेन को गणविधि 
मानने पर मत्वर्थलक्षणा का प्रसंग क्यों होगा । यह पूर्वपक्षी का मन्तव्य हे । 


अव पूर्वपक्षो अभ्युपगमवाद्‌ से श्रत्यन्तरकल्पना पक्ष को मानते हुए पृषता 
दे-भवतु श्च॒त्यन्तरकस्पनम्‌। श्रुत्यन्तर कल्पना से मतटव है कि दध्ना जुहोतिः 
मे वाक्य प्रमाण दधि को धात्वथोङ्गत्ववोधन स्वतन्त्र नहीं कर सकता हे, अपने 
पूर्व प्रमाण लद्धं ओर श्रुति की कल्पना कर अङ्गस्व का बोधन करेगा । श्रुत्तिकल्पना 
काअर्थंहे टा वतीया की कल्पना करना। (न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि 
केवलं प्रत्ययः इस पातञ्जट भाष्य से दधि प्रातिपदिक की भी कल्पना होगी, 
"दध्ना" । इतने माच्र से कायं सिद्धि नहीं होगी--अङ्ग के विधान के छ्ए (जुहोति' 
की भी कल्पना होगी । एक प्र्यक्ष॒श्रति ओर भ्रत्यक्ष बिधि दध्ना जुहोतिः इड, 
एवं कल्पित श्रति ओर कल्पित विधि भी दध्ना जुहोति, हृद । इस स्थिति म पूरवै- 
पक्षी का प्रश्न हे कि क्या कल्पित श्रति से युक्त प्रत्यक्ष विधि द्धि को धात्वथोङ्गत्व 
वताती है १ अथवा कल्पित विध्यन्तर ही बह कायं करता हे ! 





२. वृथा. २. वेयर््यापत्तेः 


€ मीमांसान्यायप्रकाशंः 


अथं श्रयमाण एव विधिः कलिपतश्रु तिसहकृतो धात्वथाङ्गत्येन गुणं 
विधत्त -इति चेत्‌, तहिं तत्र कथ भधाल्वथंस्यान्वयः १ करणत्वेनेति चेन्न, 
अन्वयानुपपत्तेः । नहि सम्भवति दध्ना होमेनेति चान्वयः । साध्यत्वेनै- 
वान्वयः-दध्ना होमं भावयेदिति चेत्‌-न, तथा सत्यसुवादेऽपि धासः 
करणत्वेनवान्वेतीत्येतदुपेकषितं स्यात्‌, विवक्तितवाक्याथेश्च विनव मत्वथ- 
लक्तणयाङ्गीकृतः स्यात्‌ । तस्मान्न गुणविधो मत्वथंलक्तणा । 

यत्तु "विधाने वादुवादे वा' इति वातकरं ततप्रतीतिमव्रलस्ञ्य, न वस्तु- 
गतिम्‌ । तथाहि- यावद्धि श्रग्निहोत्रं जहयादि'ति वाक्यं नाऽऽलोच्यते, 


द्ध्ना जुह्योति" प्र्यक्ष॒श्रति एवं प्रत्यक्ष विधि । 
जुहोति दध्ना कल्पित श्रति एवं कलिपरत विधि । 

यदि द्वितीय पक्ष अभिमत हे तो भरव्यक्ष विधि का कोई कायं नहीं होगा, वह्‌ 
व्यथं होगा । क्योंकि द्धिः गुण विधान के ङ्एिदीतो वाक्य द्वारा विधि की कल्पना 
हरं है। इशी से धात्वर्थं का अङ्ग दधि' विदितदहोजतादहे तो प्रत्यक्ष विधि की 
आवश्यकता क्या रह जाती है ? धात्वर्थंका विधान यदह नहीं कर सकता । उसके 
छिए अग्निहोत्रं जुहोतिः विद्यमानदहैदी। अतः द्वितोय पक्ष ठीक नहीं। प्रथम 
पश्च ( कल्पित श्रति सहछरत प्रत्यक्ष विधि ) का महण करने पर आख्यातवाच्यभावना 
मे धात्वर्थं होम का अन्वय क्या करणस्वेन होगा? अथवा साध्यस्वेन { करणत्वेन 
अन्वय करने पर "दध्ना होमेनः कहना होगा, यह्‌ संभव नहो, क्योकि यदह विधि 
द्धि का विधायक है विधेयता दधिमें होगी । विघेय होने से उसी का करणस््ेन 
अन्वय उचित है होम का अन्वय अनुपपन्न है । दूसरा साध्यत्व पश्च का अवलवन 
करेगे-अर्थात्‌ दध्ना होमं भावयेत्‌ तो अपनी प्रतिज्ञा की हानि होगी । यह्‌ आपकी 
प्रतिज्ञा थी किं धात्वर्थं के अनुवाद मे भी उसका करणत्वेन ही भावना में अन्वय 
है। इसी सन्द्भं में आपने "विधाने वादुवादे वाः प्रमाण दिया। इस प्रमाणकी 
उपेक्षा करनी होगी ओर "दध्ना जुहोतिः का मस्वर्थलक्षणा के विना ही शाब्द्‌ वाध 
स्वीक्रत हो जायेगा । अतः मानना होगा किं गुणविधि मे मववर्थलक्षणा नदीं हे । 

"सोमेन यज्ञेतः को गुण विधि मान कर मत्वर्थलक्षणा से वच सकते हँ । 
इस प्रकार पूर्वंपक्षी सोम वाक्यको गुणविधि सिद्ध कर सम्प्रति “विधाने- 
वानुवादे वाः इस वातिक की उपपत्ति वनाता है- यत्त विधाने वावादे वा आदि 
से । पूर्वपक्षी का कहना है कि यह्‌ वातिक वास्तविक स्थित्ति के परिचय के निमित्त 
प्रवन्त नहीं हे, किन्तु एक विशेष परिस्थिति के सन्द्भे में प्रवृत्त है। उसी परिस्थिति 

का उपपाद्‌क है तथाहि यावद्धि आदि म्नन्थ । 

इस भ्रकार की परिस्थिति वन सकती है किं जो व्यक्ति अग्निहोत्रं जुहोति 


वाढतोषिणी सहितः ७ 


केवलं "दध्ना जुद्योती'ति वाक्यमालोच्यते, तदा पष्टाययन्यायेन होमस्या९ 
भाव्यतां जानतां प्रतिपदाधिक्रण मावार्थाधिकरणवासनावसितानां " भव- 
त्येव, तादृशी मतिः-यदधिमता होमेनेष्टं भावयेदिति । 


प्रतिपदाधिक्रणे हि “सोमेन यजेते" स्यादिषु क्रि गुणधाल्थयोः फल- 
भावनाक्ररणत्वेनान्ययः १ उत एकस्येवेति सन्दिद्य प्रधानसम्बन्धलाभात्‌ विनि- 
गमनाविरहाच्च स्वेषां फरमावनाकरणलत्वेनान्ययमाशङ्क य लाघवादेकस्यैव 
फ़लमावनाकरणत्वमिस्युक्तम्‌ । भावनाकरणत्वं हि मावनाभाव्यनिवतंकतया । 


इख उत्पत्ति विधि पर ध्यान नहीं करता हभ दघ्ना जुहोतिः इस गुण विधि मात्र 
का ज्ञान रखता हे वह षष्ठाध्याय प्रथमाधिकरण ( जिसमे उत्पत्ति विधियो मे भावना 
का भाव्य धात्वर्थं नहीं हो सकता है ) के सिद्धान्त को जानता है ओर प्रतिपदाधि- 
करण भावाथोधिकरणों के सिद्धान्त से परिचित हे तो उस व्यक्ति को "दघ्ना जुदोति' 
मे मव्वर्थलक्षुणा घटित ही 'दृधिमता हदोमेनेष्टं भावयेत्‌ शाब्दबोध होगा। इस 
सन्द्भं का "विधाने वा" वर्तिर परिचायक है चाहे धात्वर्थं का विधान हो चाहे उसका 
अनुवाद्‌ उभयथापि धात्वर्थं याग आदि करण है । उसके साथ विद्यमान वृतीयान्त 
पद्‌ करण वाचिताका व्याग नहीं करेगा। अथौत्‌ उसको भी करणत्वेन अन्वय 
करना होगा ओर अन्वय की अनुपपत्ति से मल्वर्थं लक्षणा अनिवार्यं हे--'दधिमता 
होमेनेष्रं भावयेत्‌ । 

अव विचार करते हं श्रतिपदाधिक्ररण' ओर "भावार्थयिकरण' न्याय का स्वरूप 
क्या है--रतिपदाधिकरणे हि। क्या वाक्य मेँ श्रत प्रतिपद्‌ प्रत्येक पद्‌ का अन्वय 
भावनामें होताद्‌? अथवा एककादही इस प्रक्रार विचार जिस अधिकरण मे 
किया गया है वह्‌ “प्रतिपदाधिकरणः हे (२.१.१९) । "धाठर्थः केवरः द्धो भाव 
इत्यभिधीयते" भ्रम्राण से भावार्थं को धालर्थं कहते ह भवार्थं मावना में 
करण वनता है एेसा निश्चय जिस अधिकरणमें किया गया दहै वह्‌ (भावाथौ 
धिकरणः हे (२.१.२ ) 

प्रतिपदाधिकरण का उदाहरण 'सोमेन यज्ञेत' आदि उत्पत्ति वाक्य है । इनमें 
सन्देह है किं आख्यात के अर्थं भावना में 'सोमेन यज्ञेतः वाक्य के जितने पद्‌ हैँ 
उन सव का ( गुण ओर धात्वर्थं ) करणत्वेन अन्वय करना है ? अथवा एक का ही !? 
मीमांसासिद्धान्त के अनुसार भावना प्रधानदहै जो आख्यातार्थं है, रोष सभी 
उपसजन ह । उपसजन खभी प्रधान के साथ अन्वय प्राप्त करना चाहेगे। अतः 
विना भेदसे सभी करणत्वेन अन्वित होंगे इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्न होने पर 


१. अभाव्यत्वम्‌ भा० यत्वमजानतां २. पू. मी. २.१.२१. 
३. पू, मी, २. १.२ ४, वासितान्त;करणानां ` \.मवत्येतादशो 


८ मीमांसान्यायप्रकाशः 


भाव्यं च स्वगादि नादष्टमन्तरेणानेकेषां करणत्वेऽनेकादृ्टकल्यनाप्रसङ्कात्‌ । 
तस्मादेकस्यैव करणत्वम्‌ । 
यदाप्येकस्य, तदापि फि द्रव्यगुणयोः फलभावनाकरणत्वम्‌ १ उत 
¢ (< ¢ (~~ च (= ५ 
धात्वथंस्य इति भावाथाधिकरणे सन्दिह् द्रव्यगुणयो ख भावनाकरणत्वम्‌ , 
9 क क, © न्ड, 
भूतं भव्यायोपदिश्यत" इति न्यायादित्याशङ्क्य धात्वथस्येव भावनाकरण- 


सिद्धान्ती का कहना हे किं उपसजन तो प्रधान के साथ अन्वय प्राप्ठकरनेकालोभ 
र्खगे ही किन्तु फट की भावना का करण (भावना भाव्य निर्वतंकत्व' रूप माना गया 
हे। भावना का भाव्य स्वगं आदि का निर्वर्तन अ्ष्टरूपसेहोतादहै। प्रतिपद्‌ 
(भ्व्येक पद्‌ ) का करणत्वेन अन्वय करने पर अनेक अटकी कल्पनासे गोरव 
होगा । अतः एक का ही अन्वय उचितदहे। 
इस भ्रकार प्रतिपदाधिकरणमे एककादही अन्वय निश्चित हदोनेपर क्या 
'सोभः का अन्वय है ? अथवा यागः का? यह भावाथोधिकरणका विचार हे। 
“सिद्ध बस्तु साध्य का साधक होता है" ( सिद्धं साध्यायोदिश्यते ) न्याय से सोम 
द्भ्य सिद्ध रूपदहै, यागक्रिया रूपदहै। अतः फल-साध्य का साधक द्रव्य ही 
समर्थे, यागतो स्वयं साध्य होनेसे वह फलका साधक नदहींदहो सकता हे । 
इस ठिषए द्रव्यया गुणदही भावना करण है इस प्रकार पूर्वपक्ष का समाधान किया 
गया है कि भावना मे जिस छिसी को अन्वय करते हुए प्रमाण कहना पड़ता हे । 
सोम" के अन्वय मे “सोमेन वृतीया श्रति प्रमाणदहै। याग के अन्वय में 'एकपद्‌ 
श्रुतिः प्रमाण है एक ही “यज्ञेत' पद्‌ से याग ओर भावना प्रतिपादित हैः । ` अतः 
भावना का संनिहित याग पड़तादहै। सोम भिन्न पद्‌ से प्रतिपादित होने से 
व्यवहित हे । 
` यदहोँ यह ज्ञातव्य है करि आख्यात वाच्य भावना पदार्थोका अन्वय दो 
प्रकार से होता है- प्राथमिक अन्वय ओर पष्ठिक अन्वय । प्राथमिक अन्वयसे 
समी पदार्थं विना किसी संबन्ध से अन्वित होते हं । अथौत्‌ करणत्व साध्यत्व 
आदि संबन्ध लिए विना द्ी अन्वित होते हें क्योंकि प्रधान के साथ अन्वय सभींका 


२ यह न्याय प्रजातन्त्र का उपयोगी दे। एकर दकने अपनेनेताको उन चल्या। वह्‌ 
सवसे प्रान है। उसके सहयोग के लिए अन्य व्यक्ति अपनी २ योग्यता के अनुसार 
प्रधान नेता के पास जाते हँ । जाते हए योग्यता के अनुरूप मन्तरिपद प्राप्ति के इच्छुक 
होते है। किन्तु उख समय वह योग्यता अकिञ्चित्कर है। प्रधान नेता विना पक्ष- 
पात सरे मन्त्रि पदों पर नियुक्त कर देतादै। अनन्तर गृहमंत्रीके टैशियत से कोई 
मिक्ताटै तो दूसरा अथमंव्ोके रूप मिक्ता, उसी प्रकार पाठिक अन्वयमेंदही 


परमाण का उपयोग दहे) 


बारतोषिणीसहितः ४९ 


त्वम्‌ , पदभुतेबेलीयस्त्वादि्युक्तम्‌ । अतश्च पिद्धमेतद्वाक्यान्तरानालोचन- 
दशायां गुणविधावपि धातथंस्य करणत्वाशङ्कायां गुणपदे मत्वथंरक्षशेति। 

यदा तु “्मनिहोत्रं जहोतीति होमविधायकं वाक्यान्तरमालोच्यते 
तदा होमस्य बाक्यान्तरेशेव विदहितत्वात्तद्हे शेन गुणमात्रं विधीयत इत्याल्लो- 
चनान्न मत्वथलक्षणेति । अतणएवोक्तं पाथसारथिमिभरे ,राधाराग्निहोत्राधि- 
करणं फलतो गुशविधिरयं न प्रतीतितः-इति । 





अभ्यहित है । इस प्रकार अन्वय के पन्धात्‌ कोन करण होगा, कोन साध्य होगा 
यह योग्यता के अनुसार पाठिक अन्वय द्वितीय प्रकार है प्राथमिक अन्वयमे जो 
जिस का प्रमाण ह उसका उस समय उपयोग न होने पर मो पर्ठिक अन्वय मे उस 
का उपयोग मानाजातादै। पूर्वपक्षी के कथन का उपसंहार करते हए भन्थकार 
ङिखते ह--अतश्च सिद्धमेतत्‌ इत्यादि । अग्निहोत्र वाक्य को विना देखे "दध्ना 
जुहोतिः मात्र को देखकर षष्ठाष्याय प्रथमाधिकरण प्रतिपदाधिकरण ओर मावाथौ- 
धिकरणों के सिद्धान्तो से परिचय रखने वालों को 'दृधिमता होमेनेष्टं भावयेत्‌ 
बोध होता है । इसी विषय को बतङाने के निमित्त "विधाने वादुवादे वाः वातिक 
प्रवृत्त हुआ हे । 

विचार शीर व्यक्ति जिसका अग्निहोत्र वाक्य से परिचय है उसका "दघ्ना 
जुहोति" म मस्वर्थलक्षणा घटित बोध नदीं होगा, क्योंकि अग्निहोत्र वाक्य से होम 
पराप्त हो गया है । उसका उद श्य कर ॒द्ष्नावाक्य से दधिमात्र का विधान होता 
है। इस सन्द्भं सें पूर्वपक्षी पार्थसारथिभिश्न के वाक्य का प्रमाण प्रदर्शित करते 
ह--^फखतो गुणविधिरयं न प्रतीतितः । द्वितीयाध्याय द्वितीय पाद पच 
अधिकरण आघाराग्निहोत्राधिकसप्ण कहलाता है । उस अधिकरण का यह्‌ पार्थ 
सारथि मिश्र का वाक्य दहै । 


पाथंसारथि मिश्र का यह्‌ ताये है कि "दघ्ना जुहोतिः यद्‌ गुण विधायक 
वाक्यहे। पूर्वं कहाजा चुका कि विधि केवर द्रव्य का विधायक नहीं होगा, 
जव तक द्रव्य व्यापार से संबद्ध नदीं होगा तब तक बह विधि विषय नदीं बन सकता 
हे । अतः दधिविशिष्ट क्रिया का विधान मानना होगा। जिस करियाके साथ 
द्धि का वैशिस्ख्य वनता है वह अग्निहोत्र वाक्यसे प्राप्तदहै। श्राप्ताप्राप्रविवेकः 
, न्याय से प्राप्त क्रिया होम को छोडकर अप्राप्त गुण मात्र में विधि का पयेवसान होता 
हे । अतः यह्‌ "फरतो गुणविधिरयं न प्रतीतितः कहा गया है । अतश्च अयुवाद्‌ 
स्थरमे दधिविशिष्ट होम का विधान अङ्गी होने पर भी विहोषण मत्रमे दही 
विधि के पयंवखन्न होने से यह रुणविधि कृहङाता है । 


२० त» सी. २० २. ५. 
9 


० मीमांसान्यायप्रकाशः 


यद्वा एतद्वातिकमधिकारविध्यमिप्रायस्‌ । उद्भिदा यजेते' त्यादीनामधि- 
कारविधित्वात्‌ । तत्र हि यागो विधीयताम्‌ , उत्पत्तिवाक्यिद्धो बानू्यताम्‌, 
उभयथापि धालव्थंस्य करणत्वेनान्वयात्‌ तृतीयान्तस्य तद्वाचित्वम्‌ , अन्य- 
थान्वयाञ्चपपत्तरिति। तस्माद्‌ गुणविधौ विनापि रक्षणामन्वयोपपत्तन 
मत्वथलक्तणेति। अतश्च “सोमेन यजेते' त्यत्र न विशिष्टविधानम्‌ , किन्तु 
गुणमात्रविधानम्‌ , यागस्तु “उयोतिषटोमेन स्वगंकामो यजञेते' स्यसमिन्वाक्ये 


कः (न 


विधीयत इत्येव युक्तम्‌ । अन्यथा मत्व्थलक्तणापत्तेरिति । 


गुणविधि पूर्वपक्ष निराकरणम्‌ 
अत्रोच्यते- यद्यपि यागोद रेन सोपविधो न सस्वथंलक्णा, तथापि 


पूर्वपक्षी के इस वार्तिक का नयन उचित नदीं है, ओर पार्थसारथिमिश्र के 
वाक्य का यह अर्थं नहीं है किं द्धि वाक्य परमार्थतः गुणविधि हैः आपाततः धात्वर्थ 
विधि है-अथौत्‌ ्रमदहै। इस भ्रमात्मक स्थिति के वणेन के निमित्त वार्तिक 
वृत्त हुआ हैः यह कहना उचित नहीं है 1 सर्वत्र विधि, चेतन की प्रवृत्ति कराती 
है। अथौत्‌ प्रवर्तना परक है। विधि अपने व्यापार से अन्यत्र पुरुष को प्रवृत्ति 
नहीं करा सकती । गुणविधिस्थलमें गुण विशिष्ट व्यापारदहीमें बिधि पुरूषको 
्रह्ृत्ति कराती है । विरोष्य भूत वह्‌ व्यापार अग्निहोत्र वाक्यसे प्राप्त हो जने 
से प्राप्ताप्राप्तविवेकन्याय से गुणमात्रमें विधि पयवसन्न हो जाती दहै, अतः यह्‌ 
'फखातो गुण विधि" कहटाता है । यही मिश्र वाक्य का तास्पयैदै। इसलिए 
पूर्वपक्षी वातिक का नयन दृसरे प्रकार से करता है-यदा अधिकारविध्ययिप्रायम्‌ । 
फल संवन्ध वोधक विधि को अधिकारविधि कहते हँ । उत्पत्तिविधि से कर्मं प्राप 
होने पर अलग वाक्य फलसंवन्ध बोधक के रूप अलग होता है । जैसा अग्निहोत्र 
जुहोतिः (अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगकामःः । कर्ही-कहीं एक ही वाक्य उत्पत्तिविधि 
भी है ओंर अधिकारविधि भी। जैसा “उद्धिदा यजेत पशकामः, । बिधि फल का 
विधान नहीं कर सकती, क्योकि फल रागसे प्राप्त होतादहे। पभ्राप्रका विधान 
करना विधि का कायं अङ्गीकायं नहीं है। अतः अधिकार विधिमें कर्म का विधान 
हो चाहे अदुवाद्‌ धात्वर्थं ही करण है ओर उसके साथ विद्यमान ठृतीयान्त पद 
करणवाचिता को नहीं छोड़गा । अतः गुणविधि मे यह वार्तिक खागू नहीं होगा तो 
मत्वर्थलक्षणा के बिना ही “सोमेन यजेतः मे गुण विधि मानने पर विशिष्ट विधिका ` 
अवसर न्दी, सोम मात्र का विधान हो जाता है, याग की प्रापि ज्योतिष्टोम वाच््यसे 
हो जाती है । मत्वर्थलक्षणा से वच सकते हैः । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष का उन्तर देते हए सिद्धान्ती कहता दै अन्नोच्यते। याग 
को उदेश्य कर सोम मात्र का बिधान होने पर मत्वर्थलक्षणा का अवसर नदीं है 


धाङतोषिणीखहितः ५१ 


थागस्याप्राप्स्वात्‌ “सोमेन यजेठे' त्यत्र न यागोदेशेन सामविधानं सम्भवति । 
न च 'उ्यातिष्टोमेने' त्यादिना यागस्य प्राप्सवात्तदुद्देशेन गुणमात्रं विधि- 
यत इति वाच्यम्‌ | तस्याधिक्रारविधित्वेनोत्पत्तिविधि्वाचुपपत्तेः। कमे- 
स्वरूपमात्रमोधको विधिश्त्पत्तिविंधिः। तेन च विहितस्य कमणः फल्‌- 
विरोषसम्बन्धमात्रसधिकारविधिना क्रियते । फलविशोषसम्बन्धबोधकस्याधि- 
कारविधित्वात्‌ । यथा “यदाग्नेयो ऽष्टाकपालो भवती" स्येतद्विहितस्य कमणः 
फ़लविरोषसम्बन्धमाघ्रं 'दशंपणमा साभ्यां स्वगकामो यजेतेति वाक्यं विधत्त 
इति तस्याऽधिकारविधिसवं नात्पत्तिविधित्वम्‌ । 


स्यादेतत्‌ ; "दशपू्णसासाभ्या' रि्येतस्य नोतपत्तिविधिसवं सम्भवति, 


लेकिन उदेश्य याग की प्रा्चि होने पर यह्‌ गुण विधि संगत होगी! जव क्रिया 
की प्राप्ति फिखी वाक्यसे प्रापिनहीं है तो सोमवाक्य सोम मात्रका विधायक 
केसे होगा? पूर्वपक्षी ने कहा था किं उयोतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति विधि 
मानकर प्राप्तयागको उदेश्य कर सोम वाश््यसरे गुणका विधान हो सक्ता 
है, यह्‌ टीक्‌ नहीं, क्योकि उयोतिष्टोम वाक्य अधिकार विधि है उत्पत्ति विधि 
नहीं है । उत्पत्ति विधि उसे कहते ह जो कर्मके स्वरूप मात्र का बोधक द । 
इस प्रकार के विधिसे प्राप्त कर्मको उदेश्य कर अधिकार वाक्य फर संवन्ध 
करातादै1 फट विरदोष स्वर्ग -युत्र.पश्वादि का याग के साथ सस्वन्ध बोधक वाक्य 
ही अधिकार बाक्यदै। इसका दृष्टान्त प्रस्तुत करता है यथा आदि से । दशेषूणे- 
मास्त प्रकरण सें छः प्रधान याग प्रथक्‌.प्रथक्‌ वाक्य से विदित ह-( ९) “यदागने- 
योऽष्टाकपाखोऽमावास्यायां पोणेमास्याच्राच्युतो भवत्तिः (२) एन्द्रं दध्यमावास्या- 
याम्‌" ( ३ ) “रन्द्र पयोऽमाबास्यायाम्‌? ये तीन दशं के प्रधान याग दै, ( १) आग्नेय 
वाक्य से पोणमासो मँ भी आग्नेय याग का विधान है (२) (तावव्रतामग्नीषोमा- 
वाञ्यस्यव नाबुपांञ्चु पोणेमास्यां यजन्‌ (३ ) (ताभ्यामेततमग्नीषोमीयमेकादश- 
कपा पूर्णमासे प्रायच्छत्‌ ये तीन याग पौर्णमासी के दँ ! इन वाक्यों में कमे के रूप 
द्रव्य ओर देवता का प्रतिपादन है अतः ये उत्पत्तिविधि कहखते हँ । इन वाक्यों 
से प्राप्त धः यागों का स्वगे फर सम्बन्ध वोधन करते इए अधिकार वाक्य कहलाता 
है (दशपूणमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत । दशं शब्द से एवं पूणमास शब्द्‌ से तीन- 
तोन यागों के एक-एक समुदाय सिद्ध कर 'दशपूणैमासाभ्याम्‌' द्विवचन बना हे । 
अतः दरशपूणेमास वाक्य उत्पत्ति विधि नदीं है । इस दष्टान्त से जउयोतिष्टोमेन स्वगे- 
कामो यज्ञेतः यह अधिकार विधि है उत्पत्ति विधि नदहींदहै। उयोतिष्टोम वाक्य 
कर्म स्वरूप का अज्ञात ज्ञापन नहीं करता है, किन्तु प्रमाणान्तर से ज्ञातयाग का 


फर सम्बन्ध मात्र बतखाता है । याग का भ्रमाणान्तर “सोमेन यजञेत' है । अतः 
यह्‌ गुण विधि नहीं हो सकता 1 


५२ मीमांसान्यायप्रकाशः 


“यद्‌ाग्नेयोऽष्टाकपाऊ' इत्थादिवाक्यानथंक्यापत्तेः । न हि तदा तेन कमं 
विधीयते, तस्य "दशूणंमासाभ्या' भित्यनेन विदितत्वात्‌; नापि गुणविधानं 
सम्भवति, प्रापे कमंणि अनेकबिधाने वाक्यभेदापततेः। अतः शाग्नेयोऽ- 
्टाकपाल्ल' इत्यस्योतपत्तिविधित्वं दशपूशेमासाभ्यामिस्यस्य चाधिकारबिधितवं 
युक्तम्‌ । “ज्योतिष्टोमेन इत्यस्य त्वधिकार विधेः उद्धिदा यजेतं पशुकामः 
इत्यादिवदुत्पत्तिविधित्वेऽपि स्वीक्रियमाणे न कस्यचिदानशरक्यम्‌ । सोमेन 
यजेते त्यस्य गुणविधिखादययागोदेशेन सोममाघ्रविधानाच्च न वाक्यमेद 
इति चेत्‌- 

मेवम्‌ । यद्यपि “सोमेन यजेते" त्यत्र न वाक्यभेदः, तथापि “्योतिष्टो 
मेने' स्यस्मिन्वाक्ये कमंस्वरूपे तस्य च फलसम्बन्धे विधीयमाने गौरबलक्षणो 
वाक्यभेदोऽस््येव । (सोमेन यजेते" व्येतद्वास्यविहितकसंणः फलदस्वन्धमा- 





पुनः पूर्वपक्षी की शंका है--स्यादेतत्‌। दृष्टान्त ओर दाष्टोन्तिकत मे परस्पर 
महान्‌ भेद है । दशपूणैमासवाक्य इसङिए उत्पत्ति विधि नहीं वन सकता किं 
'यद्‌ाग्नेयोऽष्टाकापालः इत्यादि वाक्य अनर्थक हो जार्यैगे। क्याकिं दशंपूणेमास 
वाक्यसे कर्म की अवगति हो जने पर अथौत्‌ उसको उत्पत्ति विधि मानने पर 
यदाग्नेयादि वाक्यों के द्वारा गुण विधान सम्भव नहीं । इनमे अग्नि देवता, 
अष्टाकपाङ द्रव्य, अमावस्या पूर्णिमा आदि अनेक गुण हँ । प्राप्त कमं को उदेश्य 
मान कर अनेक गुणों का विधान सम्भव नहीं--श्राप्ठे कर्मणिः इत्यादि वार्तिक से 
वाक्य मेद दोष होगा। यह पूर्वं कहा जा चुका दै। अतः आग्नेयादि बाक्य . 
उत्पत्ति विधि है ओर दशंपूणेमास वाक्य अधिक्रार विधि है। दाष्टौन्तिक में यह्‌ 
वाधा नहीं है। अयोतिष्टोम बाक्य को उत्पत्ति विधि मानने पर सोमेन यजेत 
कोगुण विधि मान सकतेदहँ। इस वाक्यसे सोम गुण मात्रका बिधानदहे, 
वाक्य मेद्‌ नदीं होगा। एवच्च अ्योतिष्टोम वाक्य से उत्पन्न कर्मको उदेश्य कर 
सोभ वाक्यसे सोम गुण का विधान ही उचित दै। जेसा “उद्भिदा यजेत पशुकामः" 
आदि मे उत्पत्ति ओर अधिकार विधि माना गयादहै उसी प्रकार च्योतिष्टोम वाक्य 
मे उभय विधि स्वीकार करने पर किसी का आनर्थक्य नहीं होता, ओर सोम 
वाक्य को गुण विधि स्वीकार करने पर वाक्यभेद या मत्वर्थलक्षणा आदि दोष 
नहीं होगे । 
इस शंका का निराकरण सिद्धान्ती मेवम्‌ आदि से करता है! ज्योतिष्टोम 
वाक्य को उत्पत्ति विधि स्वीकार करने पर याग-ट संवन्ध विशिष्ट भावना के 
विधान से विभ्याबरत्तिकरृत वाक्यभेद, ओर सोम वाक्य मँ मत्वर्थलक्षणा आदि 
दोष होगे नदीं, किन्तु उ्योतिष्टोम वाक्य में गौरवलक्षण वाकग्रभेद्‌ होगा । तातप्ं 


धातो षिणी सहितः ,&: 


त्रविधाने, तदभावात्‌ । “उद्धिदा यजेते त्यत्र तु वचनान्तराभावेनागत्या 
तदाश्रयणम्‌ । नच सोमेन यजेते' रयत्रापि कर्मणः स्वरूपे गुणे च विधो. 
यमाने वाक्यभेदः स्यादिति वाच्यम्र्‌ | श्रयफाणेन वरिधिना गुण स्याविधे- 
यत्वात्‌, विशेषणएग्रिधेराधथिकत्वात्‌ । सवत्र हि विशिष्टविधौ विरेपणविधि- 
रार्थिकः । “ज्यौतिष्टोमेने त्यस्य तूत्पत्ति विधित्वे कर्मस्वरूपं फलतग्वन्ध- 
््युभयं श्रयमाणेनैव विधिना बिधातम्यमिति दृढो गौरवलक्षणो वाक्यभेदः । 
यदाहुः-- 


भरौतन्यापारनानात्वे शब्दानामरतिगौरवस्‌ । 
एकोक्त्यवसितानां त॒ नाथाक्षेपो विरुष्यते | इति । 


यह हे कि वाक्यभेद्‌ विधि की आबृृत्तिसेभी होता है ओर अनेकों का अज्ञात 
ज्ञापन से भी होता हे। जौँ बिधि अनेक विषयों मं अप्रवृत्त भरवर्तन रूप व्यापार 
को अपनायेगीं वदां आवृत्ति के विना कायं संपन्न नहीं कर सकती हेः इस स्थल में 
विध्याबरृन्तिरूप वाच्य सेद सममा जाता हे । इसी प्रकार जरह एक विधि अनेकों के 
अज्ञात ज्ञापन में प्रवृत्त होगी वर्ह आघरत्ति के विना छायेःसंपन्न नहीं कर सकती ड । 
इख प्रकार जद एक विधि अनेकां के अज्ञात ज्ञापक में प्रवृत्त होगी बहां विधिकी 
आवृत्ति तो नदीं होगी, किन्तु अज्ञात ज्ञापन रूप उ्यापार अनेकां मं होने से गौरव- 
क्षण वाक्यभेद्‌ माना जाता 1 इसका प्रमाणभूत वार्तिक स्वयं प्रन्थक।र आगे 
बतार्येगे । सोमवाक्य विहित कम का फरसंवन्ध सात्र करने पर उयोतिष्रोम वाक्ये 
गोरबलक्षण वाक्यभेद का अवसर नहीं है । यदि उयोतिष्ठोम वाक्य क्म का विधायक 
भी होगा तो अज्ञात ज्ञापन दो विषयों मं ( कर्मं ओर फर संबन्ध में ) होगा! तव 
मोरब ढश्षण वाक्यभेद्‌ अनिवाये है । “उद्धिदा यजञेत पशुकामः में गस्यन्तर नहीं 
है । क्योकि इसका प्र पक वाक्यान्तर नहीं है । अतः दोनों विधि माने गये ह । 
यद्यपि “सोमेन यजेत मे कर्मस्वरूप ओर सोमगुण के विधान से अथौत्‌ उत्पत्ति 
विधि ओर विनियोग विधि दो बिधि मानने पड़ते ई, तथापि विशिष्टविधि होने के 
कारण विधिव्यापार प्क दही हे, विशेषण का विधान आर्थिक हो जाता है । “शुक्छ 
वाससमानयः कहने पर शुक्टवसखररूप विदोषण का आनयन अथौत्‌ जेसा सिद्ध हो 
जाता हे, शवसन को राओ वस्र वाठे पुरूष को खाओ इस प्रकार दो व्यापार नहीं 
है वैसा सोम विशिष्ट याग के विधान से विरोषण सोम का विधान आर्थिक हो जाता 
है । अतः यदह उत्पत्ति विधि है । अयोतिष्टोम बाक्य उत्पत्ति बिधि होने से विधि 
उ्यापार अख्ग अख्ग दी होगे दो वाक्यभेद सुद्द्‌ दै । गोरबलक्षण वाक्यभेद में 
प्रमाण वार्विक को प्रस्तुत करते है--श्रोतव्यापारनानाए्वे आदि । शब्दानां विधि 


द व गकं 


१९ राघवात्‌ २ स्याविहितत्वात्‌ 





५४ मीमांसान्यायप्रंकाशंः 

न च “सोमेन यजेते" त्यस्योत्पत्ति विधित्वे यद्यपि न बाक्यमेदः, तथापि 
मत्वर्थलक्षणा स्यादेवेति वाच्यम्‌ । तस्याः खीक्रियभाणस्वात्‌। लक्षणातो 
वाक्यभेदस्य जघन्यत्वात्‌ । रक्षणा हि पददोषः, वाक्यभेदस्तु वाक्यदोष, 
पदवाक्ययो्मध्ये पदे एव दोषकस्पनाया उचितत्वात्‌ । "^शुणे त्वन्याय्य- 


कल्पना" इति न्यायाद्‌ । 
ञ्जत एवं जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्नीनाद धीत" इत्यत्राधानादुवादेन जात- 


शब्दों का श्रोतव्यापार श्रयमाणविधि प्रत्यय नाना दहो जाना अतिगोरवका कारण 
बनेगा । श्रयमाण विधि ही कर्म की उत्पत्ति मे एवं अधिकार संबन्ध सँ व्याप्रत हो 
तो गौरव अवश्य होगा । यदि एक ही उक्तिसे अथौत्‌ विशिष्टरूप से विधान दहो 
तो तादृश विधियां का विदोषण विधि रआर्धिक होकर शब्द्‌ के गोरवको ल्घु वना 
देता है । 

पूर्वपक्षी न चसे फिर शंका करतादहै किं सोम वाक्यम यदपि वाक्य मेद्‌ 
नहीं हे तथापि मत्वर्थलक्षणा तो दोष दहेः। अयोतिष्टोम वाक्य उत्ति विधि मानने 
पर तुम सिद्धान्तो ने वाक्यभेद का आपादान क्रियादहै। किन्तु सोम वाक्य के 
उत्पत्ति विधि मे लक्षणा दोष है । दोषोन्मुक्त तुम भी नहदीदो मभीनरह्ू। तब 
सोमवाक््य गुणविधि ही रहे यह पूर्वपक्षी का आशय है 1 सिद्धान्तो का उत्तर हे 
तस्याः स्वीक्रियमाणत्वात्‌। लक्षणा से वाक्यभेद निकृष्ट है । इसखिए वह्‌ 
निकृष्ट है किं खमत्र वाक्य का वह्‌ दूषक दहै ओर क्षणा वाक्य के एकदेश 
पदका दूषकदै। वाक्यका पद्‌ अङ्ग है, अथात्‌ गुण दहै । पदिलेकदा जा 
चुका है गुणे स्वन्नायाय्यकल्पना' अथात्‌ लक्षणा आदि अन्याय्य कल्पना गुणभूत 
मे होती दहे । 

इस विषय की उपपत्ति के छिए दृष्टान्त देते ह--अतएव जातपुज्रः आदि । 
वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीतः श्रीष्मे राजन्यः" !शरदि वेश्यः" 'वषोघ्ु रथकारः” इन 
वाक्यां से वणेभेद ओंर काल्सेद्‌ से१ आधान विषहितदहे। आधानको उदेश्य कर 
'जातपुत्रः" आदि वाक्य पुत्री ओर इष्णकेश होनादो गुणोंका विधान करता दहै। 
प्राप्न आधान को उदेश्यकर दो गुणों के विधान से विध्याच्रृत्तिकरत वाक्यभेद होता 
है। उसकी अपेक्षा दोनों पदां को अवस्थाविदोषमे लक्षणा समुचित है एेसा 





` १ जै. सु ६.३.१५ 
२ विधि एक का विधान कर निवृत्त व्यापारहो जाता हैतो विशिष्ट विधि स्थलमें 
विशेषण विधिकी कल्पना कर चक्ेतोटै। सोम विशिष्ट पदाथं एक दै, एकमेही 
विधि व्यापारदै। केवर एक का विधान कर विधिव्यापार उपरत हो जातादहै। 
विद्येषण के ययि व्यापार आर्थिक है। 


बाठतोषिणी सहितः ५५ 


पत्रतवकृष्णकेशत्वविधाने वाक्यभेदात्‌ पदद्रयेनावस्थाविदेषो लचयत इत्युक्तम्‌ । 

तस्माद्वाक्यभेदप्रसक्तौ लकशेव स्वीकार्या । तध्मात्‌ “सोमेन यजेते" स्ययमेवो 
~ , ८.1 (~ भ 9 >४९ 

त्पत्तिविधिनं "ज्योतिष्टोमेने' त्ययम्‌ ; गोरवलक्तणएवाक्यभेदापत्तः 


किञ्च सोमेन यजेते त्यत्र यागविधाने श्रुत्यथविधानः स्यात्‌, 
गुणविधाने तु वाक्याथविधानम्‌ , तच्च भ्रुत्यथविशधानसम्मवेऽयुक्तम्‌ । 
ययाः 
वाक्यार्थविधिरन्याय्यः भरुत्यथंविधिसम्भवे इति । 


सिद्धान्त करिया गाया है 1 अवस्थाविेष का तात्पये वयोविहोष है । दशंपूणेमास 
आदि कमोनुष्ठान का वही बय उचित है कि जिसमे उपवास नियम आदि परिपालन 
किया जा सके । अतः सोमवाक्य को उत्पत्ति विधि स्वीकार कर रक्षणा मानना समु- 
चित हे; उयो तिष्टोम वाक्य को उस्त्ति विधि मानने पर जघन्य वाक्य मेद्‌ दोष होगा । 


सिद्धान्ती की इन बतं से पूर्वपक्षी का उचित समाधान नदीं मिख्ता हः; 
क्योकि उत्पत्ति विधि एवं अधिकार विधि का विदोष अन्तर नहीं है । उत्पत्तिविधि 
मे फट बोधक पद्‌ न होते हुए भी विध्यर्थ प्रचतंना की सिद्धि के किए सामान्य रूप 
से इष्ट-फर का आक्तेप करना दी पड़ता है, आक्तेप के विना पुरूष को प्रवृत्त कराना 
विधिके छ्िए असाध्यो जातादहे। सामान्य फट को ही अधिकार विधि 
विरोषरूप से प्रस्तुत कराता दै ओर फट की रागतः प्रापि होने से बिधि उसको 
अपना विषय न वनाकर विदित दहोते हए भी घात्वर्थं को ही विषय वनाती हे। 
इधर उत्पत्ति विधि मे इष्ट की कल्पना करना, उधर अधिकार बिधि सें विहित का 
विधान करना दोनों बरावर दी प्रतीत होता दह। तब उयोतिष्टोम वाक्य को उत्पत्ति 
विधि ओर सोम वाक्यको गुण विधि स्वीकार किया जाय, इस शंका के समाधान 
के छिए किच्च सोमेन यज्ञेत इत्यज्ञ आदि से सिद्धान्ती यत्न करता है । पूर्वं कहा 
जा चुका कि सर्वत्र विधि को अपने संनिहित धास्वथं के विधान मे लाघव दहोता 
है। इसी को श्रव्यर्थविधानः कहा गया है । “एकपद्श्रति का विषय हो जने 
से इसको श्रव्यर्थविधान संज्ञा है । एकपद्‌ श्रति से छच् धात्वर्थं को छोड़कर अन्यत्र 
विधि का व्यापार दहो तो बह वाक्याथ विधान कहरखाता है । “सोमेन बाक्य उत्पत्ति 
विधि के पक्ष में श्रव्यर्थविधान, गुणविधि के पक्ष मे वाक्यार्थं विधान हो जाता े। 
३श्रत्यर्थविघान का संभव होने पर वाक्यार्थं विधान स्वीकार करना उचित नहीं हे । 
वाक्यार्थविधिरन्याय्यः श्रस्यर्थविधिसम्भवे, यह वातिंककार का निदश है। वार्तिक 


१ स्यात्‌ इरि नास्तिक पु २ विघाते सस्भवति 

३ भावना की करणाकाक्षा होने से एकपद श्रुति प्रमाण से धात्वथं उपस्थित हो कर 
आकांक्षा को शमन करता टै । रेसी परिस्थितिमें गुण जो अन्य पद से प्रतिपादित 
है उस से आकांक्षा शमन मानना उचित नहो है । 


६ मोमांसान्यायप्रकाशः 


वाद्या्थः पदान्तराथं इत्यथः। “ज्यातिष्टोमेने' त्यत्रापि एलोदशेन 
यागस्यैव विधानान्न वाक्याथंविधानस्‌, तदुत्पत्तिविधिल्यवादिनापि 
तदङ्कीकाराच । तस्मात्‌ “नज्योतिष्टोमेने' त्ययसधिक्ारविधिरेष । 

अपि च कसंस्वरूपविधिस्तत्र स्वीकार्यो यत्र कमंणो रूपुपलभ्यते ¦ 
यागस्य हि दवे रूपे, द्रव्यं दैवता चैति । सोमेन यजेते! त्यत्र यद्यपि दैवता 
नोपलभ्यते सोपयागस्याग्यक्तत्वात्‌; अव्यक्तत्वं च स्वाथेचोदितदैवता- 
राहित्यस्‌ , न तु देवताराहित्यमात्र्‌ ; 'रन्द्रवायव गृह्णाती" त्यादिवास्यवि- 


गत "वाक्यार्थ" शब्द्‌ का विवरण है पदान्तरार्थः अथोत््‌ दूसरे पद्‌ से प्रतिपादित 
अर्थं । ज्योतिष्टोम वाक्यम भी फर को उदेश्य कर याग का विधान श्रुत्यथंबिधान 
है, वाक्यार्थविधान नहीं है । तात्पय यह दै कि अधिकार विधि में उत्पत्तिविधि 
से याग प्राप्न होनेपरभी फरोदेदोन उसी का विधान मानना पड़तादै। अतः 
वाक्यार्थविधान नदींहै। पूर्वपक्षोको भी उयोतिष्टोम वाक्य को उत्पत्तिविधि 
मानते हए श्रुव्यर्थविधान स्वीकार करना है । अतः सोमवाक्य उस्पत्तिदिधि हे 
ओर उ्योतिष्टोमवाक्य अधिकार विधि हे। 
सिद्धान्ती सोमवाक्य को उत्पत्ति विधि मानने में युक्स्यन्तर देता हे- अपि 
च कमंस्बरूपविधिः। याग उसे कहते है जँ देवता का उदेश्य कर द्रव्यका 
त्याग होता हो । इससे यह सिद्ध होता है कि याग का रूप द्रव्य ओर देवता है। यह्‌ 
रूप जिस वाक्यम हो उसी को उत्पत्तिविधि मानना चाहिए । उसप्तिविधि होने का 
योग्य वाक्य "सोमेन यजेत दही दै। यहाँ द्रव्य माच्रही दे क्योंकि यह “अन्यक्त 
याग कहखाता है । अभ्यक्त शब्द्‌ का अर्थं है कि अपने छिषए विधिके द्वारा विहित 
देवता का अभाव जिसयागमेदहो वहयाग। देवताका विधान तीन प्रकार से 
माने जाते है-१९ तद्धितान्तपद्‌ से २ चतुधथ्येन्त पद्‌ से ओर ३ मन्त्रणं से जैसा 
वात्तिक में छटा है--तद्धितेन चतुथ्यो वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः । देवताया विधिः । 
आग्नेयम्‌, “सोयम्‌” भेत्रावरुणम्‌' आदि तद्धितान्त शब्द से देवता की विधि, “अग्नये 
जुहो ति" श्रज।पतये जुोतिः इत्यादि चतुभ्यैन्त पद्‌ से देवता विधि, ओर “इन्द्र ऊर्ध्वो 
ऽध्वर इत्याधारमाघारयतिः “अग्निऽर्योतिञ्यींतिरग्निस्स्वाहेति सायं जुहोतिः इत्यादि 
मन्त्रों से देवता विधि होती दहै। जिसयागमें इस प्रकार विहित देवता का अभाव 
है बह अव्यक्त यागदहै। केवङ देवता के अभाव होने मातच्र से बह अव्यक्त याग 
है एसा नदीं समना चाहिए, देवता के घिना कोड भी याग संपन्न नहीं होता है । 
वेद्‌ में सोमयाग जितने विहित वे सभी अव्यक्त हीहै। अब्यक्त याग में 
विहित देवता का अभावदहोतो देवप्ताकी प्राि किंस प्रकारदहोगी? उसके ए 
उपाय वतखने ईदै-एन्द्रवायवं गृह्णाति, इत्यादि । सोम यागो में सोमख्ता को कूट 
कृर रस निकृङ्ते ह । उस रस को द्रोणकढशः नाम के पान्न में गिरती हृदे धारा 


वारतोषिणीसदहितः 4. 


हित ग्रहणदेवतानां सात्‌ ; ग्रहणार्थाभिरपि देवताभिः प्रसङ्गतो यागोप- 
कारस्य क्रियमाणत्वात्‌, तथापि द्रभ्य्ुपलभ्यत एव, तेनापि यागस्वरूप ज्ञातु 
शक्यमेव । “योतिोमेन स्वगंकामो यजेते' त्यत्र न द्रवयं देवता वा श्रयते। 
शतस्तस्योत्पत्तिषिधित्वे योगविशेपज्ञानं यागसामान्यस्याविधेयस्वात्‌ 
विदोषस्येव विधेयत्यादित्यादिक्टेशेन स्यात्‌ । अतो नायं कर्मद्पत्तिविधिः । 


नन्वेवमपि ्ग्निहोत्रं ज॒होति' इत्ययमपि होमोत्पत्तिविधिनं स्यात्‌ 


से प्रहण करने की विधिरयाँ है--ेन्द्र वायवं गृह्णाति 'मेत्रावरूणं गृह्णाति “आशिनं 
गृहणाति मन्थिनं गृह्णाति शुक्रं गह्णाति इत्यादि । म्रहण का अर्थं है ्रहेजैहोति' 
वाक्य से विहित काष्ठमय पात्र से पकड़ना या भरना आदिं । प्रत्येक देवता के लिए 
अरग अङ्ग पान्न से सोमरस को म्रहण कर हविध्ोन मण्डप मे क्रम से रखकर समय 
आने पर उसका होम होता है । यदोँ ग्रहण विधायक सभी वाक्यां मेँ “देन्द्रवायवम्‌ः 
“मैत्रावरुणम्‌ इत्यादि तद्धितान्त शब्द्‌ के द्वारा इन्द्र वायु आदि देवताओं के उदेश्य 
से सोमरस ग्रहण करना चाहिए ेसा बोध होता है । जैसे "सोयं चरु निर्वपेत्‌ 
अग्नीषोमीयं पञ्चुमाख्मेत' इत्यादि स्थलों में तद्धितान्त शब्दों से बोधित द्रन्य देवता 
संबन्ध से "निर्वपेत्‌ 'आख्भेतः का यागपरत्व माना जात्ता है वसे “टेन्द्रवायवं गृह्णाति 
आदिं म शगृह्णातिः का यागपरत्व नहीं माना जा सकता, क्योकि श्रहजहोति” वाक्य 
से गृहीत सोमरस का ग्रो द्वारा होम विहित है। अतः यह्‌ ग्रहण यागपरक नहीं । 
सोम रस हण के छ्ए उद्‌ श्य रूप से आये हए देवताओं के प्रसङ्ग से यागोपकार- 
कत्व भौ माना जाता है । प्रसङ्ग शच्द देहरी दीपन्याय का परिचायक दहै । दूसरे 
के निमित्त अनुष्ठित पदार्थं के उपकार को अन्य भी उपजीवन करता हो तो बहँ प्रसंग 
शब्द का प्रयोग मीर्मांसक करते ह । द्वादशवे अध्याय का यही विषय है जो पूर्व 
कहा जा चुका है। अतः सोम याग अव्यक्त होने से देवता की भराति प्रसंग से 
मानी जाती है । -अस्तु सोमवाक्यमें देवता नदीं दै किन्तु द्रव्य तो विद्यमान द । 
द्रन्यसेभी याग का स्वरूप अवगतदहैदहो। उयोतिष्टोम वाक्य में द्रव्य ओर देवता 
दोनों नदीं है । एेसी अवस्था म च्योतिष्टोम वाक्य यदि उत्पत्ति विधि दै सो याग 
सामान्य काबोध होगा। विधि का विषय सामान्य नहीं बनता; स्योकिं विधि, 
विशेष में ही पुरुष को प्रवृत्त करा सकती दै, विधि सामान्य भं प्रवर्तक नहीं होती । 
प्रवर्तकस्व सिद्ध करने के लिए विदोष खोजमे खगना होगा इत्यादि क्लेश के 
अनुभव करने की अपेक्षा सोम॒ वाक्य में कर्मं का रूप द्रव्य बिदयमान होने से वही 
उत्पत्ति विधि है, ओर ञ्योतिष्टोम वाक्य कर्मोसत्तिबिधि नहीं हो सकता । 


अब पूर्वपक्षी सोमवाक्यमे कर्मका रूपद्रभ्य भिख्ने के कारण से उतपत्ति 
विधि स्वीकार करने पर दोष का उद्धाबन करता हेः नन्वेवमपि आदि मन्थ से। द्रव्य 
न 
८ 
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शूपाश्रवणात्‌ । तच्छरवणाच “दष्नां ज॒होतो' त्ययमेवोस्पत्ति विधिः स्यात्‌ । 
तथा चाऽऽघारागनिहोत्राधिकरणविरोधः। तत्र हि “अग्निहोत्रं जुहोती' 
त्यस्योत्पत्तिविधित्वं दध्ना जहोती' त्यादीनां च गुशविधित्वशुक्त मिति चेत्‌- 
सत्यम्‌ , “अग्निहोत्रं जहाति" इत्यत्र यद्यपि रूपं नोपलभ्यते, अग्निहोत्रशब्दस्य 
ततप्रल्यन्यायेन नामधेयलात्‌, तदेतदग्रे वच्याम; तथापि तस्योत्पत्तिषिधिखं 
स्वीक्रियते, अन्यथाऽऽनथक्यापत्तः दध्ना जहती स्यस्य च नाऽऽनथेक्य, 


गि 


श्रवणकेखोभ से सोमवाक्य उत्पत्ति विधि दहै एसा मानने से अग्निहोत्रं जुहोति 
वाक्य उत्पत्ति विधि वन नहीं सकता । इस वाक्यम न द्रव्यदहे न देवता दी, किन्तु 
दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति इन वाक्यों मेँ दधि एय द्र्य होने से इन्दी वाक्यां को 
उत्पत्ति विधि मानना होगा। यदि वेसा माना जाय तो आघाराग्निदोत्राधिकरण 
सिद्धान्त का विरोध होगा । दूसरे अध्याय के दूसरे पाद्‌ के पद्म आघाराग्निदोत्ाधि- 
करण में यह विचार किया गया ह कि अग्निहोत्रं जुहोतिः यह्‌ वाक्य दध्ना जुहोतिः 
पयसा जुहोति" वाक्यों से विदित कर्मो का अनुवादक है ? अथवा अग्निहोत्र वाक्यही 
कर्म विधायक दहै। दध्यादि वाक्य गुण विधायक हैँ? यह संशयकर पूर्वपक्षीने 
दध्यादि वाक्यों में द्रव्य श्रवण होने से उनको उत्पत्ति विधि सिद्ध किया। सिद्धान्ती 
ने अग्निहोत्र वाक्य दही उत्पत्ति विधि दहै ओर दध्यादि बाक्यगुण विधि दहै यदि 
सोम॒ वाक्य को उत्पत्ति विधि माना जाय तो यह सिद्धान्त पूर्वोक्त सिद्धान्त 
के विरुद्ध होगा क्योकि सोम वाक्य के समान दध्यादि वाक्यम ही द्रव्य श्रुत है, 
अतः इखो को उत्पत्ति विधि मानना चाहिए था। दध्यादि वाक्यों का उत्पत्ति 
विधित्व नदीं, सोम वाक्य उत्पत्ति विधि कहना संगत नहीं । 


इस पूर्वपक्ष का सत्यम्‌ आदि मन्थ से समाधान किया जाता है । सत्यम्‌" 
अधाङ्गीकार में प्रयुक्त होता है१। अग्निहोत्र वाक्यसे कर्मका रूप द्रव्य ओर 
देवता नहीं है यह सस्य है क्योंकि अग्निहोत्र शब्द्‌ "तत्प्रख्यः न्यायसे कर्मका 
नामदहै। नामधेय प्रकरणमें इसका विदोष विवरण किया जायगा। रूप की 
उपरन्धि न होने पर भी अग्निहोत्र वाक्य ही उत्पत्ति विधि हो सकता हे, अन्यथा 
यह वाक्य निरर्थक होगा। आनर्थक््य स्वीकार करने की अपेक्षा उत्पत्तिविधि मान 
कर॒ उत्पन्न कर्म को उदेश्य कर दध्यादि वाक्य गुण विधायक मानने पर दध्यादि 
वाक्यभी सार्थक होगा। पूर्वपक्षी का यदह अभिप्रायथा किकर्मकारूपन होने 
पर भी अग्निहोत्र वाक्य जैसा उत्पत्ति विधि दहै वेसा उ्योतिष्टोम वाक्यमें द्रव्य 
देवता का उद्धेख न रहने पर भी उत्पत्ति विधि हो सकता है । सिद्धान्ती का अभि- 





१ विरोधि पक्के प्रश्नों का उत्तर आदरसे दियाजातादहै। विरोधियों की बातेभी 
उपादेय होती ह । विरोवी जो कुं कहता टै वह्‌ असंगत ही है यह्‌ धारणा उचित 
नहीं । इस नीति का अवलंबन कर सिद्धान्ती उत्तर देता ह। 


धाठतोषिणीसदितः ५९ 
गुणवि धित्वात्‌ । अतः अग्निहोत्रं जुहोति" स्ययं कर्मत्यत्तिविधिरिति 
युक्तम्‌ । “व्यातिषोमेने' त्यस्य च नाऽ ऽनथंक्यम्‌ , अधिकारयिधितोप- 


पत्ते; । श्रतः किमथे सम्भवति रूपवति वाक्ये कमंबिधाने तद्रहिते 
तत्स्वीकायम्‌ ! 

रिं च दध्ना जुहोती! स्यस्य कर्मोत्पत्ति विधित्वे "पयसा जुदोतीत्यनेनै 
तत्कर्मानुवादेन न पयो विधातुं शक्यते, उत्पत्तिशिष्टदध्यवरोधात्‌ । उस्प- 
तिशिष्टगुणावरुद्रे हि न गुणान्तरं विधीयते, आका्घाया उत्पत्ति शिष्टनैव 
निवृत्तत्वात्‌ । अतस्तेनापिं विशिष्टं कमान्तरं विधेयम्‌ । तथाचानेकादृष्ट- 
कल्यनागोरवम्‌ । अग्निशोत्रं जहोती' त्यस्य तु उत्पत्तिविधित्वे एतद्राक्य- 


प्रायदहे क्ति दृष्टान्त ओर दा्टीन्तिक मे सेद्‌ है अग्निहोत्र वाक्य को उद्पत्ति विधि 
न मानने पर उसका आनर्थक्य-निरर्थक हो जाता है, ओर उयोतिष्टोम वाक्य उत्पत्ति- 
विधि नदहोने पर भी निरर्थक नदीं होता हे क्योकि रूपवाटा सोम वाक्य से भ्राप्ठत याग 
का फलसंबन्ध को वोधन करता हुआ सार्थक वनता दै। इसका यदह अर्थं नहीं है 
किं रूप रहित वाक्यम भी उसत्ति विधि मानी जानी चाहिए यह सार्थकय 
नेरर्थक्य रूप विदोषसे रूप रहित वाक्य मे उत्पत्ति विधि मानी गयीद्ैः। रूप 
वाले वाक्य में जौँ तक संभव है उत्पत्ति विधि मान लेनी चादहिए। इस प्रकार 
निरर्थकता दोष होने पर रूपरहित वाक्य भी उत्पत्ति विधि हो सकता दै । 


सिद्धान्ती अग्निहोत्र ताक्य को उत्पत्ति विधि न मानने पर एक दूसरी प्रव 
वाधा प्रस्तुत करता है किच्च दध्नाजुहोति आदिसे। द्रव्य की उपर्ब्धि से "दध्ना 
जुहोति वाक्य दधि भिशिष्ट याग का विधायक मान लिया जाय तो "पयसा जुति 
यद्‌ वाक्य दृधियाग म पय का बिधान नहीं कर सकेगा, क्योकि दधि यागमें दधि 
द्रव्य विद्यमान दँ । उद्पत्ति वाच्य से विहित द्रव्य के रहने पर वह्‌ वाक्यान्तर से अन्य 
द्रग्यको अनेनदींदेतादहै। द्रव्य की आकांक्षा जब उसी से शान्त हे तो द्रव्यान्तर 
का प्रवेश क्यों होगा । अतएव पयोवाक्य को भी पयोविशिष्ट यागान्तर का विधायक 
मानना होगा । यागान्तर मानने से क्या दोषदं? जैसे द्धि वाक्य कमं विधायक 
हे वेसे पयोवाक्य भी कर्म विधायक दहो दोनों के विशिष्ट कर्म॑विधायक होने पर 
अनेक अदृष्टं की कल्पना होगी क्योकि इन कर्मो का उरेश्य फर है । बह कालान्तर 
मेदीदह्ोगा। फ का जनक कर्मं काडान्तर तक्र रहने बाखान होने से प्रस्येक कमं 
से अष्ट स्वीकार करना होगा 1 अस्तु, अनेक अचष्ट स्वीकारो ? क्या हानि 
हे ? हानि इस वातकी होगी कि दोनों यागो का भेद गुणात्‌ सिद्ध करना पड़गा, 
जैसे “सा वैश्वदेव्याभिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ मे आभिक्षा द्रज्यक याग से वाजिन- 
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विहितस्य कमणो द्रभ्याकाङ्क्षायां युगपदेव खलेकपोतन्यायेन दध्ना जुहोति! 
पयपा जुहोति" इत्यादिवाक्यैयुणा विधीयन्त इति नानेकादृ्टकल्यनागौरवम्‌ 
अतोऽग्न्ोघ्रं नुहोती'स्ययसुत्पत्तिविधिः "यसा जहोती"त्यादयस्त॒ गुण- 


विधय इति युक्तम्‌ । 
(सामेन यजेतेत्यत्र त॒॒रूपवति वाक्ये कर्मौत्पत्तिपिधाने स्वीक्रियमाणे 


न फिंचिद्द्षण, पकदरयेऽप्येकस्याद्टस्य तुल्यत्वात्‌ | तस्माद्युक्तं सोमेन 
यजेतेत्ययमेवोत्पत्तिविधिरित्यलमनया विधिनिरूपणानुगतप्रसङ्गचिन्तया । 
्रृतमचुषरामः । तत्षिद्धं विधिः प्रयोजनवन्तप्रा्ठमथं विधत्त इति ॥ 


द्व्यक याग का भेद है उसी प्रकार दधिद्रन्यक याग से पयोद्रव्यक याग भिन्नदहै। 
इन भिन्न कर्मो का फरखम्बन्ध बोधक अधिकार वाक्य अग्निहोघरं जुहुयात्‌ स्वगेकामः" 
नदीं बन सकता है, द्धि पयो द्रव्यक यागों का “अग्निहोत्र नाम किंसी वाक्य से 
` सिद्ध नदीं हदै। आमिक्षा ओर वाजिन द्रव्यक यागो का 'वश्वदेवेन यजेत से सिद्ध 
है, क्योकि आमिक्षा याग मेँ विश्वदेव देवताओं का संवन्ध सिद्ध है । इसङ्िए 
वेश्वदेन नाम से वे याग व्यवहृत हो सकते ईह । इसलिए दृधिपयोयागों मे चिश्वजि- 
न्यायसे ही फर कल्पना करनी होगी । इस प्रकार अनेक कल्पनाओं का प्रसंग 
होगा यदि दधिपयोवाक्यों का यागबिधायकत्व माना जाता दै। अग्निहोत्र वाक्य 
को उत्पत्तिविधि मानने पर द्रव्य की आकांक्षा होगी ओर उक्त आकांक्षा होने पर 
द्धि वाक्य तथा पयोबाक्य खले कपोत न्याय से खलिहान में जेसे धान खाने के 
निमित्त सव कपोत एक साथ उपस्थित होते दहै उस प्रकार एकसाथ उपस्थित 
होकर द्रव्य के समपंक बन सकते है। ेसा स्वीकार करने मँ अनेक अचष्ट नदीं 
होगे, क्योंकि ये दोनों द्रव्य एक साथ उपस्थित होते हृए भी एक दी प्रयोजन रूप 
याग के संपादन मे साधन होने से विकल्प सिद्ध हो जते है-जेसा “एकाथौस्तु 
विकल्पेरन्‌ यह न्याय कहता है 1 विकल्पित द्रव्यो में एककाही म्रहणदहोतादै, 
अतएव नानादष्ट की प्रसक्ति नदीं है । अतः सिद्ध हआ किं अग्निहोत्र वाक्य उत्पत्ति 
विधि है, ओर दध्यादि वाक्य गुणविधि है । "सोमेन यजेत“ यह रूपवान्‌ है अतः 
यही उत्पत्ति विधि है, एेसा स्वीकार करने पर पूर्वपश्च तथा सिद्धान्त पक्ष मे अनेक 
अदृष्ट कल्पना दोष नर्हीं दोगा; क्थाँकि गुणविधिपक्षु मे सोम, याग संपादक होकर 
दृष्टफ़ख जनक है, विशिष्ट विधि पक्षम याग का फठ संपादनमे एक अदृष्टकी 
कल्पना होती है । अतः सिद्ध हआ किं सोमवाक्य विशिष्ट विधि है ओर विशिष्ट 
बिधि होने से मत्वर्धङक्षणा-स्वीकार करना आवश्यक है । इससे यद्‌ निरूपित हआ 
किवेदके बिधि भाग स्वगं अ।दि भ्रबोजन बाल्ते यागो का विधान करते हुये स्वयं 


म्रयोजनवान्‌ होते है । 


बोुतोषिणी सदिर्तः | ६१ 


स च विधिशवतुविधः--उत्त्तिविधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः, 
अधिकारविधिश्चैति। 


( उत्पत्तिविधिनिरूपणम्‌ ) 

तत्र॒ करमंस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः, ` यथा-जग्निहोत्र 
जहोतीति । उत्पत्ति षिधो च. कमणः करणत्वेनेवान्वयः-हमेनेष्टं भावयेदिति । 
न तु योम इर्यादिति साध्यत्वेन । तथा सति साध्यस्य साध्यान्तरान्वयायोगे 
नाधिकारवाक्यावगतफटषवन्धो न स्यात्‌ । करणत्वेन स्वन्वये शोमेनेष्ट 
भावयेत्‌" फं तदिष्टमित्याकांक्षायां एरवि्ेषस्बन्धो घटते । 

न च उस्पत्तिविधाविष्टवाचकपदाभावेन कमणा इष्टं भावयेदिति कथं 
वाक्याथ इति वाच्यम्‌] विधिश्रतेरेश्वोधकलात्‌ । सा हि पुरमा 


चार पकार की विधियां 


यह विधि चार प्रकार की होती दै-(१) उत्पत्ति विधि (२) विनियोग विधि 
(३) प्रयोग विधि ओर (४) अधिकार विधि । 


उत्पत्ति विधि 


कम स्वरूप की अवगति के पन्धात्‌ यह कर्म॑ किस द्रव्य किंस देवता के ङिए 

किस मन्त्र से किन अंगोंसे करना है एेसी अपेक्षा होने पर विनियोगविधि प्रवृत्त 

होतो है। पदार्थो के विनियोग के पश्चात्‌ इन पदार्थो का किंस क्रम से अनुष्ठान 

होगा एेसी आकांक्षा होने पर प्रयोग विधि प्रवृत्त होगी । भ्रयोग से अनुष्ठेय पदार्थो 
की इयत्ता के अवगत होने पर इस कर्म के अनुष्ठान मे अधिकारी कोनदै१ एेसी 

अपेक्षा होती है। इसका पूरक है अधिकार विधि। इन सब विधियां का मू 
हे उत्पत्तिविधि । अतः उसका प्रथम स्थान है । जिस वाक्य से क्म-याग-दान- 
दोम का. स्वरूप मात्र कां ज्ञान होता है बह उत्पत्तिविधि है। जहो एक वाक्यमेंदही 
कर्म-गुण ओर फर बोधित हों वहोँ कर्माश से उत्पत्ति गुणांश से विनियोग ओर फलांश 
से अधिकार विधिर्यः मानी जा सकती है, उत्पत्तिविधि मे नियम है कि भावनामें 
कर्म-धात्वर्थं ही करण होता है । जुहोति, ददाति यजते का होमेन भावयेत्‌ दानेन 
भावयेत्‌ यागेन भावयेत्‌ बोध होता है। यदि होमं भावयेत्‌ दानं भावयेत्‌, यागं 
भावयेत्‌ बोध होगा तो स्राध्य होम आदिर्यो का स्वगं आदि साध्यान्तर से सम्बन्ध ` 
घटेगा नहीं । ये वाक्य सब व्यर्थं होगि। अतः उत्पत्तिविधि मँ धात्वथं करणत्व 
से अन्वित होगा! उत्पत्तिविधि में फर का निर्दशन होने पर मी सामास्य इष्ट 
का आक्षेप कर यागेन इष्टं भावयेत्‌. आदि बोध कर जेना पडता है, अन्यथा बिधि 
२ पुरुषाथं प्रति 
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पुरुषं प्रवत यन्ती कणः एलरसबन्धमात्रं बोधयति । तस्मादुयुक्तशुत्पत्ति विधौ 
कमं सरणत्वेनान्वैतीति । 

अत एवोद्धिदा यज ते'त्यादौ तृतीयान्त उद्धिच्छन्द उपपद्यते-उद्धिदा 
यागेन इष्टं भावयेत्‌ इत्यन्वयोपपत्तेः। येषामपोष्टसाधनतं जिङ्थः, तेषामपि 
त॒तायान्तानां कमनासधेयानामन्वयोऽनुपपन्न एव । न हि संभवति याग इष्ट 


की प्रवर्तकता सिद्ध न होगी ओर विधिरयं अनर्थक होगी। इसलिए विधिवाक्य में 
इष्ट बोधक पद्‌ के न होने पर भी बिधिगत प्रवर्तकत्व सिद्धि के किए इष्टका आन्तेप 
कर बिधि.की पुरुष प्रवतंकता को सिद्ध करना है । अतः उत्पत्तिविधि से कर्मका 
भावना में अन्वय करणत्व से ही करना होगा । 


इस विषय ~का संवाद प्रदशंक ग्रन्थ है--अतएव उद्धिद्‌ा। उतत्तिविधि 
मे क्म का करणत्वेन अन्वय मे संबाद है--“उद्धिदा यज्ञेत' । त. प्रत्ययार्थं भावना 
मे धात्वर्थं याग का करणत्वेन अन्वय करने पर ध्यागेन भावयेत्‌ बोधं हुआ । 
उद्धिच्छब्द याग का नाम ठृतीयान्त हदै-"उद्धिदा यागेनः अन्वय ठीक हो जाता 
है। यदि धात्वर्थं का साध्यत्व आदि से अन्वय होता तो “उद्धिदा' दृतीयान्तकी 
उपपत्ति नहीं होती । अतः कमं का करणत्वेन अन्वय उचितदह्े। मण्डन मिश्र 
वैयाकरण तथा नैयायिक आदिने इश्टसाधनत्व को विध्यर्थं मानाहै उनके मतम 
तृतीयान्त नाम पद्‌ का अन्वय संगत नहीं होता यह दिखाते हँ येषामपीष्टसाघनत्वम्‌। 
'उद्धिदा यजेत मे ^त' प्रत्यय का अर्थं इष्टसाधनत्व, धात्वर्थं याग, याग मेरा इष्ट- 
साधन है एेसा बोध होने पर ठदृतीयान्त उद्धिच्छब्द.के अन्वय से “उद्भिदा यागो 
मदिष्टसाधनम्‌ बोध होगा। यद्यो नाम की संगति नहीं होती दहै। इसलिए 
संगति नदीं होती है कि “उद्धिदाः की ठृतीया करणकारकार्थक है, कारकों का क्रिया 
के साथ दही अन्वय माना गयादहै, क्रिया निर्वर्तकको ही कारक कहतेदहै। यदि 
तः भ्रत्यय का प्रवर्तना अर्थं मान कर उसके भाग्य आर्थी भावनामे धास्वर्थका 
करणत्वेन अन्वय करते ह तव “उद्धिदा यागेनः वोध संगत हो जातादहै। पहले 
कहा जा चुका है कि तीया विभक्ति के लिङ्ग संख्या कारक रूप तीन अर्थो मं कारक 
म्रधान है। अतः यह लिङ्ग या संख्या में अन्वित होने योग्य नींद, कर्योकिजो 
अन्वित होता दै बह अप्रधान दहोतादहै। इसं प्रकार छिङ्ग ओर संख्या में प्रधानता 
आ ज।यगी। उस परिष्थिति में श्रक्ृतिभ्रत्ययोः स्मृति का वाध होगा। यह्‌ 
स्मरति प्रत्ययार्थो मे कारक का प्राधान्य वोधन करती इससे निष्कषे यह्‌ 
निकलता है कि कारक लिङ्ग ओर संख्या के साथ अन्वयायोग्य है, क्रिया के साथ 
ही उसका अन्वय करना है। क्रियाः से तासय दै आख्यातार्थं भावना, उसमें 
धात्वर्थं करण है -“यागकरणिका भावनाः यदह बोध हआ । ध्यागकरणिका' का 
अर्थं है-याग करण है जिसका एेसी भावना । भावना बिदोष्य है याग उसका 
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साधनमुदिमदेति, तृतीयोपात्तस्य कारकस्य लिङ्गस॑द्यान्ययायोभ्यस्य क्रिय- 
येवान्वयात्‌ | 


नल-तवाप्य'ग्निहोत्र ज होती'त्यादिषु कर्मौत्पत्तिविधिषु द्वितोयान्तानां 
कमनामघेयानामन्वयोंऽचुपपनः, न हि संमबति होमेन भावयेदग्निहोत्रमिति । 
सत्यम्‌ ; श्रयमाणा ताद्वितीयाऽर्थाि प्तसाध्यत्वालुवादः, होमस्य दि 
करणत्वेनान्वयात्‌ असाधितस्य च करणत्वानुपपत्तेः तस्याश्वानन्वयोपस्थितो 


प्रकार-विशेषण है । इतना वोध होने पर “उद्भिदा कऋा अन्वय किस सरूपसेदहै 
यह्‌ विचार करना है। तृतीया करणवाचिनी ओर उसका अन्वय क्रिया अथौत्‌ 
भावना के साथ ही करन।दै। शाब्दबोध मे पदनन्य पदार्थं की उपस्थिति को 
कारण माना गयादहै। जैसे-"वटस्व प्रकार-विशोषण है एेसा विदोष्य घटः इस 
रूप के शाब्द बोध के छिए "घट पदृज्न्य उपस्थिति की कारणता है, वेसे ही ठृतीया 
विभक्ति से बोधित अर्थं प्रकार विशेषण है जिसका इस शाब्द बोध के छिए 
आख्यातः पद्‌ जन्य उपस्थिति की कारणता दै । इस कायकारण भाव से कारक 
का क्रिया के साथ ही अन्वय करना होगा । अतः सिद्ध हा कि जिनके 
मत में इष्टसाधनत्व विध्यर्थं है उनके मत मे वृतीयान्त उद्भिदा पद्‌ का अन्वय 
अनुपपन्न ह । 

पूर्वपक्षी पुनः आक्षेप करता है ननु तवापि से। तृतीयान्त उद्धिच्छब्द की 
अनुपपत्ति तो है किन्तु आप सिद्धान्ती अग्निहोत्र जुदोति' म क्या करोगे। यौ 
अग्निहोत्र शब्द्‌ नामघेय है ओर बह द्वितीयान्त है। भावना मे धात्वर्थं करण 
है ओर “होमेन भावयेत्‌ अग्निहोत्रम्‌ शाब्दबोध दौगा। यह भी तो अनुपपन्न 
हे । यदी अनुपपत्ति (आवारमाधारयति' “आञ्याभागो यजतिः “सभिधो यजतिः 
इत्यादि अनेक हितीयान्त नामघेय के वाक्यों मे भी विद्यमान हे। 


सत्यम्‌ से समाधान किया जाता है। हम दोना की अनुपपत्ति वरावर हे, 
यदि हम द्वितीया की ठदृतीया में लक्षणा करेगे तो आप तृतीया की भ्रथमामें लक्षणा 
करके “उद्धिद्यागो मदिष्टलाधनम्‌' बोध कर ठरो, यह्‌ सव्य है । किन्तु सिद्धान्ती के 
मेरे मत मे कुद विदोषता है । वह यह है कि भावनां धात्वर्थं का अन्वय 
करण रूप से क्या जातादहे। करण वही वनतादहे जो सिद्धो चुकाो। 
'नासाधितं कारणम्‌, न्याय है अथात्‌ जो असाधित सिद्ध नहीं किया गयां हे वह 
करण नहीं बनेगा । सिद्ध होने के पूर्वं उस की साध्यावस्था माननी पड़ती हे। 
साध्य होकर जब सिद्ध हो जाता हैः तब वह्‌ करण वनने के योग्य होता हे, अन्यथा 
उसका करणत्व अनुपपन्न होगा । इसङिए धात्वथं गत जो साध्यत्व उसका आर्थिक 
आक्षेप करना पड़गा, आक्षिप्त साध्यत्व का यह्‌ अनुवादक है (अग्निहोज्न में द्वितीया 
जैसा कि सोय चरू निर्वपेत्‌! इत्यादि स्थर मे (निर्वपति' पद्‌ याग का अनुवादक 
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सा सक्तून्‌ ज्‌ होती' तिवत्‌ तृतीयार्थे लक्तयति-अग्निहोत्रेण होमेनेष्टं भावये- 
दितीव्युक्तं पार्थसारथिमिश्रेः । अतश्च दवितीयान्तानां कर्मनामथेयानामन्वयो 
नानुपपन्नः । ततिपिद्धयुत्पत्तिविधौ कमं करणत्वेनान्वेतीति । 
( विनियोगविधिनिरूपणम्‌ ) 
अङ्गप्रधानसम्बन्धकोधको निधिव्रिनियोगविधिः । यथ-दभ्ना जुहोती- 
तिति। स हि ठतीयाप्रतिपन्ाङ्गमावस्य दध्नां होमसम्बन्धं विधत्ते-दध्ना 


होमं भावयेदिति 


होकर भावना मे अनूदित याग का करणत्वेन अन्वय तथा “सोयं चरू” की द्वितीया 
को करण में रक्षणा कर \सूर्यदेवताकचर' द्रभ्यक यागेन ब्रह्मवच्चैसं भावयेत्‌" बोध 
होता है उसी प्रकार अग्निहोत्र" द्वितीया को वृतीया में छक्षणा मानकर “अग्निहोत्रेण 
होमेन इष्टं भावयेत्‌ बोध हो जाता है। यह स्थिति “उद्भिदा यज्ञेत' मे नदीं है । 
यह उत्पत्तिविधि होने के कारण धात्वर्थं करण निथित है। इष्टसाधनत्वरूप विव्यं 
के अनुसार यागो मदिष्टसाधनम्‌' बोध मँ “उद्धिदाः दृतीया को प्रथमान्त छक्षणा 
मानकर उद्धि्ागो मदिष्टसाधनम्‌ कहना होगा अनन्तर आख्यातार्थ भावना मँ धाठ्वथं 
को करणत्वेन अन्वय कर उसके साथ सामानाधिकरण्य से उद्धिच्छब्द्‌ का अन्वय 
होगा भावाथोधिकरण न्धाय से पूर्वोक्त अन्वय आवश्यक दै । सिद्धान्ती के पक्ष॒में 
सक्तन्याय भी अनुक्रल है । जेसे सक्त न्याय आन्जछिना प्रादाग्ये सक्तन्‌ जुदोति' 
खमन्र वाक्य दहै। यों श्रादाव्यः का अर्थ है दावाग्नि। व्रीहीन्‌ प्रोक्षति! के 
समान सक्तु का यह होम संस्कार जैसा प्रतीत होता है भूतभाग्युपयोगि हि द्रव्यं 
संस्कारमहंतिः न्याय से उसी द्रव्यका संस्कार संभव है जिसका उपयोग हो चुका 
हो यादहोने वालादहो सक्तुके विषयमे भूतया भावि उपयोग नींदै। अतः 
संस्कार कर्मं अनुपपन्न है 1 इसलिए द्वितीया को वतीया मे लक्षुणा मानकर 
ुक्तुभिजहोतिः प्रधान कर्मं स्वीकार किया गयादै। इस न्याय से “अग्निहोत्रं 
को ठृतीया मं लक्षुणा मानकर अग्निहो होम से इष्ट का संपादन करें यह्‌ बोध सुखभ 
है। इस छिए वृतीयान्त नामधेयं की जो अनुपपत्ति है वैसी द्वितीयान्त नामों की 
अनुपपत्ति नदीं है । इतने संदभं से सिद्ध हुआ कि उत्पत्ति विधिम धात्वर्थंका 
भावना में करणत्वेन अन्वय होता है । 
विनियोगविधि 
उत्पत्ति विधि निरूपण के अनन्तर क्रम प्राप्ठ विनियोग बिधि को निरूपण 
करते हए विनियोग विधि का छक्षण अङ्ग प्रधान सम्बन्ध वोधकः किया जाता है । 
विनियोग का अर्थं है अंगत्वेन अन्वयः अंग ओर प्रधान का संबन्ध जिस विधि से 
अवगत होता दै बह विनिर्योगा विधि है। जैसे दध्ना जुहोतिः वाक्य दधि ओर 
द्रोम का संवन्ध बोधित करता ह । 'ुष्नाः दृतीया से ज्ञात होता ह दधि अंग दहे, 
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एतस्य च विधेः सहकारिभूतानि षट्‌ प्रमाानि~श्रतिलिङ्गवाग्यग्रकृरण- 
स्थानसमाख्यारूपाणि । एतत्सह्रेतेन विधिना अङ्गत्वं परोदेशप्रृ्शृति- 
व्याप्यत्वरूपं पारार्थ्यापरपर्यायं ज्ञाप्यते । 


( श्ुतिनिरूपणम्‌ } 
तत्र निरपेत्तो रवः भ्रुतिः। सा च त्रित्रिधा-विघात्री, अभिधात्री, विनि- 
योक्तरी चैति । तत्र विधात्री लिङाद्यासिका । अभिधात्री व्रीह्मादिशरुतिः। 
यस्य च राब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा षिनियोक््ी । सा च 


तादृश द्धि काटहोम के साथ संबन्ध वोंधक विधि है। अतः यह विनियोग विधि 
है तृतीया करणस्नरूप साधनस्व का वाचक है । उसका “जुहोति विधि विधान 
करती है । भु धात्वर्थं होम अग्निहोत्र बाक्यसे प्राप्ठ होम का अनुवादक है द्धि 
से होम का निष्पादन कयो दध्ना होमं भावयेत्‌ बोध हो जाता है । 
इस विनियोग विधि के सदायक प्रमाण छः ह--श्रुति, खिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, 
स्थान ओर समाख्या । इन प्रमाणां की सहायता से विधि अङ्गाङ्गिभाव का बोधन 
करती है । विधि अङ्गत्व का विधान करती हैः ओर ये प्रमाण बिधेय के समर्प ई । 
अद्त्व का लक्षण प्रन्थकार बतला रहा दै-परोह शप्रवरत्तकृतिन्याप्यत्वम्‌। पर पद्‌ 
अन्यपरक है । अन्यको उदेश्य कर प्रवृत्त जो पुरुष उसकी कति यतन, उसका 
व्याप्य अथौत्‌ कारक रूप से संबन्धी पदार्थं अङ्ग हैः । अन्य पद्‌ से स्वगं आदि फर, 
उसकी प्राप्ति के उदेश्य से प्रवृत्त पुरुषकृति का सम्पादक है होम आदि 1 अतः 
होम आदि अंगदैं। इसी प्रकार अन्य पद्‌ से होम आदि को लेकर उसके 
उदेश्य से प्रवन्त पुरुष-कृति का संपादक है दधिपय आदि द्रव्य अङ्ग है। इसी 
प्रकार ब्रीहि आदि द्रव्यसंस्कार उदेश्य से भवृत्त पुरुष कृति का संपादक हे प्रोक्षण 
आदि अ्ग ईहै। इस प्रकार अङ्गत्व का परिचय होतादहे। महर्षिं जैमिनि 
( सूत्रकार ) ने (परार्थः दोषः, सूत्र से अङ्गत्व का परिचय दिया है। पर-इतर 
अर्थ-प्रयोजन है जिसका वह दोष-अङ्ग है । मअन्थकार का लक्षण ओर सूत्रकार का 
लक्षण अर्थतः एक ही दै । पारारथ्यापरपर्यायः पाराथ्ये दही है अपरपयोय-वाचक 
शब्द्‌ जिसका वही अङ्क है! यही विधि केद्वारा ज्ञापित दता हे। 


श्चति 
श्रुति का लक्षण है निरपेक्षो रवः । जो शब्द्‌ इतर की अपेक्षा क्रय विना 
अङ्गतावोधक है वह श्रति है। लिद्ग-वाक्य आदि प्रमाण इतर की अपेश्ा रखते 
हए अङ्गता के बोधक द । अतः सिद्ध हुआ कि प्रमाणान्तर की अपेक्षा न करता 
हुआ विनियोजक शब्द श्रुति है । बह तीन प्रकार की हे विधात्री अभिधात्री 
विनियोक्ती । छिङ्‌ आदि विधायकम्रस्यय-विधात्री श्रुति है ओर ब्रीहि आदि पद 
अभिधात्री श्रति है। ये दोनों भरकरत विनियोगविधि के सहकारी नदीं है, क्योंकि 
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तरिधा-विभक्तिरूपा, समानाभिधानसूपा, एकपदरूपा चेति । तप्र विभक्ति- 
ड क ¢ ~ #$ क [। ध 
रत्य ङ्गत्वं यथा-- व्ोहिभियजते'ति वतीयाश्रुत्या व्रीहीणां यागाङ्गत्वम्‌ । 


नच उत्पत्तिशिषटपरोडाशावरुदध यागे कथं ब्रौहीणाभङ्गत्वमिति वाच्यस्‌ । 
पुरोडाश्चप्रकृतितयोपपत्तः, पशोरिव हदयादिरूपहविष््रछृतितया यागाङ्कत्वम्‌ । 
न च साक्लातयशोशवाङ्गत्वं कि न स्यादिति वाच्यभर्‌, तस्य विशस्नात्‌ , 
अवदीयमानताच दृदयादोनाम्‌ । अबदीयमानं हि हविः, यथा पुरो 
इनसे अङ्गता का परिचय नहीं होता है ¦ विनियोक्त्री श्रुति ही इस विधिको 
सहायता परह चाती है । अतएव उसका लक्षण प्रन्थकरार प्रदशित करते है--यस्य 
च शब्दस्य आदि । जिस शब्द्‌ के सुननेसे दी अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध जाना जाता 
है बह शाब्द विनियोक्ती श्रुति है! यह भी तीन प्रकार की है-विभक्तिरूपा 
समानाभिधानरूपा ओर एकपदरूपा । जितनी विभक्तया हँ वे सभी श्रुति हं 
विभक्ति से स्पष्टतया अङ्गता का ज्ञान कराने के छ्ए प्रथम तृतीया श्रुति का उदाहरण 
देते है “बीहिभिययंजेत' । यह वाक्य दशेपूणेमास भ्रकरणगत है । दशेपूणेमास 
याग के उत्पत्तिवाक्य पूर्वं च्खिजा चुके हैँ । उनसे प्राप्ठ यागो का “यज्ञति' पद्‌ 
अनुवादक है । "तः प्रत्यय विधिदहै। आख्यात का अर्थं भावना दहे] उसमें 
यज्‌ धात्वर्थं याग साध्य होकर अन्वित होता है--यागं भावयेत्‌ बोध हज । यागकी 
दरव्याकांक्षा की पूतिं के लिए यह्‌ विधि ब्रीहि द्रव्यं का विघान करती है--श्रीहिभिः 
यागं भावयेत्‌ वोध होतादहे। व्रोहिभिः' दृतीया ने व्रीहिगत अङ्गत्व का अवगमन 
कराया, ओर ध्यागं' उदेश्य हुआ तो वह्‌ अङ्गो हुआ । इस प्रकार वृतीया विभक्ति 
अगांगिभाव की बोधक हे । 
यहाँ प्रश्न होता हे करि दशंपूणमास्र के उत्पत्ति वाक्य धयद्‌ाग्नेयोऽष्टाकपारोऽ- 
मावास्यायां पोर्णमास्याच्चाच्युतो भवतिः श्ताभ्येतमग्नीपोमीयमेकादशकपाटम्‌? 
इत्यादि मं अष्टाकपार पुरोडाश एवं एकादशकपाख पुरोडाश दही द्रव्य उपदिष्ट 
हँ। पुरोडाश पिष्टमय होता है। उसमे ब्रीहि जो सतुष द्रग्य दहै उसका 
विधान केसे हो सकता है ? क्योंकि उत्पत्तिवाक्य में उपदिष्ट द्रव्य रहते हुए उतपन्न 
वाक्य से उदिष्ट द्रव्य का निवेश असंभव है। इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता -दै- 
पुरोडाशप्ररूतितयोपपत्तेः। पुरोडाश पिष्टसे निमित होताहै। प्ष्टिको किसी 
भक्ति द्रव्य को अपेक्षा रहती है। ब्रहि यव नोगार भ्रियङ्गु आदि प्रकृतिं द्रव्य 
होते है। इनमें किसी न करिसीकी प्रापि होने पर श्रीहिभियेज्ेतः वाक्य ब्रोहि 
का नियम करता है अथात्‌ जिस किसी द्रव्य का पिष्ट न लेकर ब्रीहिकादही 
ग्रहण किया जाय । यहां यह ज्ञातव्य है कि द्रव्य विधायक जितनेद्यों वे सभी 
नियम विधि होते --“सवं द्रव्यविधयो नियमविधयः?। इस प्रसंगमें रष्टान्त 
द्या जाता हे-पशोरिव हृद्यादिहविष्यङृतितय! \ “अग्नीषोमीयं पञ्युमालभेतः 


याङ्तोपिणीसदितः ६७ 


डाशादिः, “मध्यासूर्जार्थाचचावद्यती"!ति वाक्यात्‌ । हृदयादीनि चावदौय- 
मानानि, न पशः, शहदयप्या्रेऽबद्यती!ति वाक्यात्‌ । अतो हदयादीन्येव 
हवींषि, पशचस्तु ्रकृतिद्र्यम्‌ । 

पाटनीवतयागे त॒ साक्तास्पशखाङ्गम्‌ । तस्य जीवत ए (पयंग्निक्रतं 
पात्नीवतश्रत्घजति' इस्युत्यगवरिधानात्‌ । यत्र तु विश्चसनं तत्र पञ्ुः प्रकृति- 





वाक्य से अग्नि ओर सोमदेवताक, पशुद्रव्यक याग का विधानदहे। विधि- 
वाक्य से पञ्यु याग का साक्षात्‌ द्रन्य अवगत होता हे, किन्तु (इदयस्याग्रेऽवद्यति अथ 
जिह्ाया अथ वक्षसः आदि वाक्यसे अङ्गांका अवदान षिदितदहै। इसछिए 
हृदयादि हवि के प्रकृतिके रूप से पञ यागाङ्ग जैसा माना जाता है उसी प्रकार 
ब्रीहियों का पुरोडाश प्रकृति द्रव्यकेरूप से यागाङ्गत्व स्वीकार करनादहेः: यद्यपि 
दृष्टान्त मेँ पशु के साथ देवता का साक्षात्‌ संबन्ध दै अग्नीषोमीयं पञ्चम्‌, पुरोडाश 
( पिष्टमय ) के साथ (आग्नेयम्‌, देवता का संबन्ध दहे तो ब्रीहियों की प्रकृति-द्रव्यता 
उपपन्नहे। पशुम सक्षात्‌ ही पञ्युयागका द्रव्य द्यं सकतादहै, तथापि तस्य 
विशसनात्‌ पञ्च का "पशं विशास्ति, से विशसन विहित है, विशसन का अर्थ है 
काटना। विशसन से विहित अंगोंका अवदान होता है, अवदान संस्कार से 
संस्कृत अंग दी हविः कदटाती है । जैसे पुरोडाश का “मध्यादवद्यति, (पूबोधौद्‌- 
वद्यति' वाक्यो से पुरोडाश के मध्य पूवीं भाग से अवदान कर उसी को हवि माना 
जाताहे उसी तरह हृदय आदि अंग अवदीयमान दोनसेवेदही हविह पञ्च 
यदि साक्षात्‌ द्रव्यद्ो तो उसका देवता के लिए साक्षात्‌ व्याग हो जाने पर हृदय 
आदि अंगों का अवदान असंगत दहो जायगा! अतः हृद्य आदि अवदत्त द्रव्य दही 
याग के अंगद, पशु उनका प्रति द्रन्य है। 


इस संदभ से सिद्ध ह ज कि जदं विशसन अवदान दहं वरदौ याग का पञ्च अछृति 
द्रव्य हे, जहां वे नदीं है बरहा साश्चात्‌ पञ्च द्रव्य हो सकता हे । जैसा त्वाष्टू पाटनी- 
बतमाख्भेत'विदहित त्वष्टूयपपटनवह बताकर पञ्याग दहै 1 इस प्रकरण मे "पयेग्नितं 
पारनी बतमुत्सजतिः वाच्यसे उस पञ्चका उत्सग-दोड देना विहितदहै। उत्सं 
मात्र से याग संपन्नो जाता दहे, अवशिष्ट अंगोंका अनुष्ठान नहीं होगा। यह्‌ 
याग अग्नीषोमीय पशुयाग का विकृतियागदहै। अतः अतिदेश से सभी अंगों 
की प्राप्ति होते हए भी "पयेग्निर्तसत्सखजति' से उत्सगं विधान से* पर्य॑मग्नि- 


१ पनरुशब्द से सवत्र दधागदही का ग्रहण होता दै षष्ठ अध्याध के जन्तिम अधिकरण में 
मिनौ का अनुशासन टं । 


२ आरुभति णन्द काशक्याथ स्पशंटे। दरभ्य भौर देवता के संबन्यसे याम मे र्मणा 
मानो जाती दहं। 


३ पयस्निकरण शब्द का अर्थं दे ज्वर्दगारोसेपश्युका आआमण अर्थात्‌ घुमाना । 


६८ मीमांसन्यायप्रकार्शंः 
द्रव्यमित्येव सिद्धम्‌। एवं व्रीहयोऽपि प्रकृतिद्रव्यतया यागाङ्गं वतीया- 


भ्रत्येति | 
आआरुष्यस्यापि क्रयाङ्गत्व ततीयाश्र्या । न चामूतस्य तस्य कथं करया- 
, त्वमिति वाच्यम्‌ । एकहायनीरूपद्रन्यपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः 


व्रीहीन्‌ प्रोक्तीत्यत्र प्रोक्तणस्य ॒व्रीहङ्गत्वं द्वितीयाश्रुत्या । तच 





करणान्त दी अंगो का अनुष्ठान किया जातादहै। इस्ङ्ए पात्नीवत पञ्चुयाग का 
साक्षात्‌ द्रव्य हो सकता है । एवश्च "व्रीहिभियेजेत' से विहित ब्रीहिद्रव्य पुरोडाश 
की भरकृति हे 1 
विभक्तिश्चति पभ्रमाणसे द्रव्य के यागाङ्गत्व का निरूपण किया ग्रया। अव 
श्रति प्रमाण से गुणरूप के अङ्गत्व का निरूपण क्रिया जा रहा है आरूण्यस्यापि 
क्रयाङ्खत्वम्‌। अ्योतिष्टोम ( सोम ) यागमेंयागका द्रव्य सोम द्रन्य विनिमय-क्रय 
से खरीदा जातादहै। क्रयकेल्एिवासः प्रभृति दस द्रव्य विहितैः! उनमेगो 
भी एक द्रव्य है । उसका अरुणया पिङ्गाक्ष्येकहायन्या सोमं क्रीणाति, से विधान हे । 
इस वाक्य में "पिङ्गादया "एकष्टायन्याः दोनों पद्‌ बहुत्रीहि समाख से विशेष्य गौ के 
वाचक ह। आरुण्य शब्द्‌ गुणवाचक दै "अरुणया" में तृतीया विभक्ति अर्ण 
गुण गत साधनत्व की बोधक है । जेसे व्रीहिगत यागाङ्गत्व की ्रीहिभिः वृतीया 
बोधक है उसरी प्रकार “अरुणया मँ विद्यमान ठृतीया अरूण गुण के क्रयाङ्गत्व को 
बोधित करती है-असुण गुण से सोम क्रय करो। यह्‌ कैसे संभव दहै? क्योकि 
द्रव्य विनिमयसे क्रय करिया जातादहे, अरुण गुणका विनिमय संभव नहीं। 
पिङ्गाक्षी ओर एकष्ायनी गो वाचक ह उनके विनिमयमे बाधा नहीं । अतः 
आरुण्य का क्रयाङ्गत्व कंसे हो सकता है ! इस शंका का उत्तर दिया जाता है-- 
पक्ायनीरूपद्रव्यपरिच्छेदद्वाय । पूर्वं कहा जा चुका है कि आख्यातार्थं 
भावना मे पदार्थो कादो प्रकार से अन्वय होता है-एक प्राथमिक दसरा पाठिक । 
प्राथमिक अन्वय में पदार्थोका बविदोष्य-विदोषण भाव नहीं रहता । सभी स्वतन्त्र 
होकर भावना से मिरे ह । आरुण्य का भी करणत्वेन अन्वय हुआ, अन्वित होकर 
भी योग्यता के अभावसे भावनाका उपकार न कर सका1 तदनन्तर योग्यता 
का अन्वेषण करने पर भावना व्यवस्था करती है किं तुम वाक्यम विद्यमान एक- 
हायनी गोद्रव्य के विशोषण बनकर मेरे पास आओ, तुम उपकारक बन सकते हो १ | 
अतः पाठिक अन्वय गो के साथ करके क्रयका करण आरण्य दहो जाता है। 
द्रव्य ओर गुण का अङ्गत्व तीया श्रति से निरूपित कर संप्रति द्वितीया का 
२ प्रजातन्त्र का यह न्याय परिचायकदटै। समितिद्रयाको हुई कोई योजना संबद्ध 
मंत्री के पास साक्षात्‌ प्रथम जाने पर्‌ भी तबतक कार्यान्वितं नहीं हो सकती जबतक 
नीचे के रोगोंके द्वारा नहीं गातीदहो 


धार्तोषिणीखदितंः ६९ 
्रोच्णं न व्रीहिस्वरूपाथेम्‌, स्वरूपे आनथंक्यात्‌ , व्ीहिस्वरूपस्य प्रोचणं 


विनाऽलुपपस्यभावात्‌, 9 स्वपू्साधनत्वप्रयुक्तम्‌ । यदि व्रीहिषु प्रोक्षणं 
क्रियते तदा तै्यागेऽनुष्ठितेऽपूवं भवति नान्यथेति । अतः प्रकरणसहकृतया 


उदाहरण दे रहे ह--्रीदीन प्रोक्षति! । प्रोक्षण का - अर्थ है मन्त्ोच्वारण पूर्वक जख 
दिड़कना । इससे ब्रीहि संस्कृत होती है । संस्कृत इस बहि का उपयोग आगे यज्ञ मँ 
है 1 अतः यह उपयोद्धयमाण १ संस्कार कदलाता है । तृतीया श्रुति से इसका इतना 
वैरक्षण्य है किं ठृतीया विभक्ति जिस पद्‌ में ख्गी डदै उस पदार्थं का अंगत्व कहती 
हेः । द्वितीया श्रुति दसरे पदाथं के अंगत्व को कहती हुई स्वपदार्थं गत अंगित्व का 
बोधन करती हे । अतएव कदा है- प्रोक्षणस्य ब्रीह्यङ्गत्वम्‌ । (्रीदीन्‌ विधि प्रोक्षण 
की विधायकं है। अथोत्‌ प्रोक्षण विधेय है । विघेयता के साथ. अंगत्व रहता 
है यह दिखलाया जा चुका है । ओर उदे श्यता के साथ प्राधान्य रहता है । अतः 
प्रोक्षण ब्रीहि के प्रति अंग है यह्‌ द्वितीया श्रुति से अवगत हुआ । बोध होता है- 
प्रोक्षणेन ब्रीहीन्‌ भावयेत्‌-जल्ग्रोक्षण से ब्रीहि का संपादन करो। यहो यह शंका 
होती है-जवबकि प्रोक्षण के विना दी व्रीहिस्वरूप निष्पन्न होता ह तो प्रोक्षण ब्रीहिः 
भ्रा्ि के निमित्त कयां किया जाय ? इस शंका का समाधान किया जाता है तञ्च 
प्रोश्चणं न बोषिस्वरूपाथम्‌ आदि । प्रोक्षण का उदेश्य ब्रीहिदहै। उदेश्य में 
रहने वाला धर्मं उद श्यतावच्छेदक कहराता है । उस धर्मं से युक्त ( ब्रीहित्वा- 
वच्दुन्न ) व्रीहि का उद्‌श्य कर प्रोक्षण का विधान अनर्थक होगा ही, क्योकि प्रोक्षण 
के विना त्रीदहित्वावच्दिन्न सिद्ध हो जातादे। अतः ब्रीहिव्व को उदश्यताव- 
च्छेद्‌क न मानकर अपूर्वसाधनत्व को तदवच्छेदकं भमाना जाता है। अथौत्‌ 
अपूर्वसाघनत्वरूप धमं से युक्त ( अपूव॑स्राधनत्वावच्छिन्न ) ब्रोहि को उद्‌श्य कर 
प्रोक्षण का विधान {दो तो बह अनर्थक नदींषह्ोगा। भक्षण के भरति प्रयोजक 
अपूर्वसाधनत्व ह्वी है ब्रीहित्व नदीं । प्रोक्षणरदित ब्रीदियां से याग करने पर 
वह॒ याग फठजनक नहीं होगा, प्रोक्षण से संस्कृत ब्रीहियों के हारा अनुष्ठित 
याग दही फर जनक है। ब्रीहीन्‌ प्रोक्षतिः वाक्य दशेपू्णेमास प्रकरण मे पठित 
है। प्रकरण से प्रोक्षण ओर याग का संबन्ध अवगत दहै! याग अपूर्वंके द्वारा 
ही फङ-निष्पाद्क दै । प्रधान याग मात्र के अनुष्ठान से दी अपूर्वं नहीं उत्पन्न 
होता किन्तु पूर्वं ओर उत्तर अंगालुष्ठान सहित प्रधान का अचुष्ठान अपूर्वं जनक 
होता है । अतः सभी भरकार के अज्खां के अयुष्ठान भी अपूर्वजनन में उपयोगी होते 
ह| उन अंगों में ब्रीहि भी प्रकरण संबन्ध से अपूर्वं का उपयोगी है । इससे यह्‌ 
अवगत हुआ कि ब्रीहि में ब्रीहिस्न धमं के साथ अपूर्वस्राधनत्व भी ध्मद्े। इस 
धर्म का उद्‌ श्यतावच्छेदक मानेगे तो उस धर्म से युक्त ब्रीहि का प्रोक्षण अनर्थक नदीं 


१. किसी नौकरी .मे योग्य बनाने के निमित्त पूर्वाभ्यास (दादनिग) होता है उसी भकारः 
यह्‌ संस्कार उपयोक्ष्यमाण दे । 


७० मीमां सान्यायप्रंकाशः 


दवितीयाश्रस्या तण्डुलनिडततिप्रणाब्या यदपूव साधनं तदङ्कत्वं प्रोचणस्योच्यतं 
इति । एवं सर्वेष्वप्यङ्गषु अपूव प्रयुक्तसवं वेदितव्यम्‌ । 

एवं (इमामग्स्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्चाभिधानीमादत्त' इत्यत्रापि दिती- 
याश्रुत्या मन्त्रस्याखामिधान्यङ्गत्वम्‌ । यत्तु वाक्यीयोऽयं विनियोग इति, 





होगा । जैसे भ्रकरण गत ब्रीहि अपूर्वंसाधन है वैसे आञ्य आदि द्रव्य भी अपूर्व 
साधन ह तो आञ्य आदिमे भी प्रोक्षण प्राप्न होता है, क्योकि वे भी अपूर्वसाधनस्व 
युक्त हँ उनमें भी यह्‌ प्रोक्षण चला जायगा, यह्‌ अभीष्ट नदीं इसखिए उस 
प्रकार का अपूर्वसाधनत्व विवक्षित है जो तण्डु की निष्पत्ति के द्वारा अपूर्वं साधन 
हो । आञ्य मे अपूर्वसाधनता के रहते हृए भी तण्डठनिष्पत्ति के द्वारा नदीं है 
अतः प्रोक्षण आञ्य में जायगा नहीं । द्वितीया श्रुति स्वतः पदाथ की तरिनियोजक 
न होगी जव तक प्रकरण, विनियोज्य द्रव्य के अपूर्व-संवन्धित्वका वोध नहीं 
करायेगा । निष्कषं हुआ कि प्रकरण से संबद्ध द्वितीया श्रुति तण्डुल निष्पादन के 
द्वारा अपूर्वं साधन उसका अङ्ग प्रोक्षण है एसा वत्तखाती इससे आञ्य आदि 
में प्रोक्षण जायगा नहीं, एवं विकल्प द्रञ्य॒ यव ओर विति याग के नीवार आदि 
मं प्रोक्षण निवौधदहै। इसी तरह सभी अङ्गका अपूर्वं ही प्रयोजक समभना 
चाहिए । 
द्वितीया श्रति का दूसरा उदाहरण है--'इमामयगभ्णाम्‌' आदि । अग्निचयन 
मरे यजमान को एकवषे पर्यन्त उखाग्नि को धारण करनेका विधानदहै। अग्नि 
को रखने के टछिए मिटदीसे बनाये गये पात्र को उखाः कहते द्धै इसमे जो 
ग्नि रखी जाता है उसे: उख्याग्नि कहा जातादहै। मूलज से शिक्या बना 
कर उसमे उख्याग्नि को रखकर गन्ने में वांधकर एक वषेपयन्त धारण करर तदनन्तर 
चयन याग करने का विधान दहै। उलानिमौणके लिए मिट्टी अध्वयुं खाता है । 
खाते समय अष्वयुं एक घोडा ओर एक गदभ कोके जातादै। जहाँ से उपयुक्त 
मिटटी केता है वाँ घोडे को मत्संस्कार के छिए घुमाता है ओर गदभ पर मिटटी 
रख कर ले आता है। मिट्टी ठे आते समय घोडे के गलेमें वधी ह रस्सीको 
इमामग्रभ्णन्‌ रशनाम्‌? मन्त्र पढ़कर पकडता दै । इसी का विधान हे इत्यद्वाभिधा- 
नीमादत्ते। अभिधानी शब्द का अर्थंडहै रस्सी। अश्चामिधानीम्‌ मे द्वितीया 
इमामग्रभ्णन्‌' मंत्र का अश्वरशना म्रहण मेँ विनियोग करती अथात्‌ इस मंत्र 
का उच्चारण कर घोड़े की रशना का ग्रहण करना चा्िए । मंत्र अङ्ग है रशनादान 
अङ्गो हे द्वितीया श्रुति इसमें प्रमाण हे । 
मंन के भ्रतीक को छेकर “इतिः शब्द्‌ का विनियोग होने से शंका होती है कि 
वाक्य प्रमाणसे मंत्र का विनियोग स्योनो? द्वितीया श्रति सरे विनियोग क्यों 
कहा जा रहा हैः १ इस शंका का अनुवादक ग्रन्थ है- धत्त वाक्यीयोऽयं विनियोग 
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तन्न, तथा सति वाक्याह्निङ्गस्य वलीयस्त्वेन यावद्वाक्यादश्चाभिधान्यङ् 
भवति तावलिङ्गाद्रशनामात्राङ्गत्वमेव स्यात्‌, स्योनं ते सदनं कृणोमी 
त्यस्येव सदनाङ्गत्वम्‌ । श्रौतविनियोगपक्ञे तु यावन्चिङ्गाद्रशनामात्राङ्गतवं 
सम्भवति तावत्‌ श्रत्या शेन्द्रया गाहेपत्यष्पतिष्टते' इत्यत्र तृतीयाश्रुत्या 
न्द्रया ऋनो गार्हपत्योषस्थानाङ्गत्ववदखाभिधान्यां विनियोगः क्रियते 
इति युक्तं मन्त्रस्यारवाभिधान्यङ्गत्मर्‌ । तस्माच्छोत एवायं विनियोगः । 


इति । शंका निराकरण प्रन्थ दै- तन्न इत्यादि । समाधान का भाव दहै कि मन्त्रम 
“रशनाम्‌ सामान्य शब्द्‌ है । वह्‌ घोडे कीभीदहो सकती हे गदभ की भी] मन्त्र 
गत॒ सामभ्य-छिङ्ग उभय साधारण है। अथात्‌ दोनों रशनाओं का प्रहण छिङ्ग 
प्रमाण से अवगत दौतादहै। वाक्य प्रमाण कहता है, अन्वरशनाका रहण करो। 
वाक्य तीसरा प्रमाण, ओर खङ्ग दृसरा है । वरावलखाधिकरण के सिद्धान्त से वाक्य 
प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण प्रवर निशित है 1 दुवे वाक्य प्रमाण की भ्रचत्ति से पूर्वं ही 
िङ्गप्रमाण प्रवृत्त होकर मंत्र को रशना-सामान्य ग्रहण मे विनियुक्त कर देगा । इस का 
दृष्टान्त भ्रनथ है- स्योनं ते सदनम्‌ इत्यादि । 

“स्योनं ते सदनं छणोमि घृतस्य धारया सुरोवं कल्पयामि । 

तस्मिन्‌ सीदासते प्रतितिष्ठ ब्ीदीणां मेध सुमनस्यमानः ॥ 


यह समग्र मन्त्र है । इसका पूवोधं पुरोडाश पात्र में घृत को धारा से स्थान खद्न-बनना 

इस अर्थ भँ सामथ्ये रखता है ओर उत्तराद्धे पुरोडाश को पात्रे सादन-वैठाना 

इस अर्थं म सामथ्ये रखता है । सामथ्ये-खिङ्ग से पूवीधं ओर उत्तराधं को सदन एवं 

सादन में मन्त्र का विनियोग अवगत है । तस्मिन्‌ः इस तच्छब्द से पूबौद्धे तथा 

उत्तराद्धे की एकवाक्यता अवगत होने से बाक्य प्रमाण समभर मन्त्र को सदन या 

सादनमें विनियोग करेगा। वाक्य से खिङ्गिके प्रवर होने से सदन में पूवो, 
सादन में उत्तराधं का विनियोग माना गया है। अतः वाक्य प्रमाण से विनियोग 

मानना उचित नदीं 1 द्वितीया श्रुति से विनियोग मानने पर, छिङ्ग प्रमाण का प्रसर 
न होगा। लिङ्ग प्रमाण रशना-सामान्यमें सन्त्र का विनियोग करने के छिए जब 
प्रवृत्त होता ह उससे पूर्वं ही प्रव श्रुति अश्चाभिधान्यज्गत्व मन्त्र का वोधन कर देगी 
तो छिङ्कः प्रमाण की प्रवृत्ति रुक जायगी । जैसे न्या गाहंपव्यमुपतिष्ठते, म रेन्द्री 
इन्द्रदेवता का प्रकाशन करने बारी ऋचा "कदाचन स्तरीरसि" आदि के सामथ्यंसे 
इन्द्र के उपस्थान मँ मन्त्र के विनियोग के प्रवृत्त होने से पूर्व ही "गाहपस्यम्‌ः यह द्वितीया 
श्रुति गाहपत्य के उपस्थान मेँ मन्त्र का विनियोग कर देती है उसी प्रकार कृत में 
रति प्रमाण अश्वरशना प्रहण में मन्त्र का विनियोग कर देता है। इसकी विवेचना 
आगे की जायगी । अतः यद्ँ श्रोत दी विनियोग दै, बाक्यविनियोग नहीं । 


१, ज्गत्वं सम्भ २, भवति 
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यदाहवनीये जहोती'त्याहवनौयस्य होमाङ्गत्वं सप्तमीश्रत्या । एवमन्यो- 
ऽपि बिभक्तिश्स्या विनियोगो ज्ञेयः । 
पशना यनेतेतयतरेकत्वुस्त्वयोः समानाभिधानश्रत्या कारकाङ्गत्वम्‌ । 


द्वितीया श्रति से अंगत्व के प्रदशेनानन्तर चतुथी पञ्चमी ओर षध्ी श्रुतियां का 
विनियोजकस्व प्रदर्शित करना चाहिए था, किन्तु वे प्रसिद्ध है यह समज्ञ कर सप्तमी 
भ्रति का उदाहरण प्रस्तुत करते ह-यङ्ाहटवनीये जुहोति । यदह वाक्य आहवनीया- 
धिकरणक होम का विधायक है। “आहवनीयेः मेँ सप्तमी अधिकरण अथ॑मेंहे। 
यह सप्तमी आहवनीय का होमाङ्गस्व बतखाती है। अथौत्‌ होम अङ्गी है ओर आद- 
वनीय अङ्ग है । चतुर्थीं श्रति का उदाहरण है-मेजावरूणाय दण्डं प्रयच्छति' । यहाँ 
चतुर्थं श्रति दण्डदान के अंगत्व को बतलाती है । “अग्नेस्तणान्यपचिनोति' इसमें 
पच्चमी ठृणापचय का अङ्गत्व बोधन करती है । "यजमानस्य धाज्याः यदौ षष्ठी 
याञ्या के अंगत्व को बोधकदहौ। इस प्रकार विभक्ति श्रतियों का उदाहरण 
समना चाहिए । 
समानाभिधान श्रति का उदाहरण दिया है-पश्ना यजेत आदि 
खमानाभिधानश्ुति शब्द्‌ का अर्थं पूर्वं कहा जा चुकाहै । इस श्रति का उदाहरण 
पशुना यजेत है । तत्तिरीय संहिता ( ६.३.११ ) मेँ श्यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं 
पशुमाख्भेत' वाक्य श्रत है 1 (अग्नीषोमीयम्‌ इस तद्धितान्त शब्द के द्रव्य देवता 
संबन्ध प्रतिपादक होने से (आख्मेतः की याग मे लक्षणा करके यजेत एेसा ल्य 
मानकर पञ्युना यजेत यह का गया है । “छसेत' की याग में लक्षणा करके आख्या 
तार्थं भावना मे याग धात्वर्थं करण है--यागेन भावयेत्‌ बोध होतादहै। उस याग 
का बिदोषण है “अग्नीषोमीयं पञ्चम्‌ अतः अग्नीषोमीय-पशुद्रव्यक-यागेन भावयेत्‌ 
यह शाब्दबोध संपन्न हआ । इसी का रूपान्तर है "पशुना यज्ञेत' अथवा किसी 
शाखान्तर मेँ "पद्युना यज्ञेत' का पोठ उपर््ध मानकर यह्‌ वाक्य वाक्रयान्तर प्राप 
याग को उद श्य कर पुंस्त्व-संख्या से विशिष्ट कारक का विधायक है ठेसा खण्डदेवा- 
चार्यं ओर पार्थसारथिमिश्र का मत है? । पुंस्त्व ओर संख्या ये दोनों दृतीया कारक 
के अग है, इसमे प्रमाण है-समानाभिधानश्रति। टाः प्रत्यय सेये तीनों 
अभिहित है ओर उनमें प्रत्ययार्थं कारक प्रधान है । यह सुबन्तस्थल का उदाहरण 
हे। इसी प्रकार तिङ्न्त का भी उदाहरण है,-यजेत' में त' आख्यात से एकत्व 
संख्या एवं भावना अभिहित है, अतः समानाभिधान होने से संख्या भावना का अंग 


१ इस स्थरुमेंज्ञातव्थदै क्रि पुस्त्व आौर सख्या प्रातिपदिकाथं में रहने वाले है तथापि 


यह कहा जा डका है श्रवानान्वयस्यास्यहितत्वात्‌" न्याय से प्राथमिक बोध 
मे खमी प्रधान के साय भन्वित होकर पाष्ठिकं बोघमें प्रातिपादिकाथं से अन्वित 


होते ह । 
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यजेतेत्याख्यातामिहितसङ्ख्याया मावनाङ्गतं समानाभिधानश्रुतेः । एकपद्‌- 
श्रुत्या च यागाङ्गतवम्‌ 


न चामूतौयास्तस्याः कथं यागाङ्गसवमिति वाच्यम्‌ ; कठेपरिच्छेद्‌- 
रा तदुपपत्तः। कतां चाक्षेपरभ्यः । आख्यातेन हि भावनोच्यते । सा 
कतारं षिनाऽचुपपन्ना तमाक्तिपति । 


( आख्यातार्थरिरूषणम्‌ ) 

नु क्पित्येव॒वख्यते-श्राक्षेपलभ्यः कतति । आसख्यातवाच्य एवं छि 
न स्याद्‌ । आख्यातश्रवणे सात्रनाया इव कुतुरपि प्रतिपत्तेः । न च भावन- 
न्रे = 9 की क [> 
येचाज्ञेपसभ्वे करिरिति तद्ाचकूख रस्पनायामषत्‌ स्ाश्रतपर्‌। तथा सत 
आस्यातवाच्यक्घत्रव भावनाक्तेपसमभवे तद्वाचकस्वमपि न स्याच्‌ । 
है। एकपद्श्रृति का उदाहरण दै--एकपदश्चस्या च धागाज्गत्वम्‌। "यजतः यह्‌ 
तिङन्त पद्‌ प्रकृति से याग का ओरं प्रत्यय से संख्या का अभिधायक हे । अतः संख्या 
यागकीभीअंगदै। इस प्रकार संख्या समानाभिधान श्रत्ति सरे भावना की अंग 
होती हे ओर एकपद्‌ भ्रति से याग की अंग होती है । 

इससे प्रश्न होता है किं यागतो क्रिया है उसमें संख्या जो अपतं है वह्‌ 

अन्वित होकर क्या उपकार करेगी ? न चासूर्तीयास्तस्याः कथं यागाङ्गत्वम्‌ इति 
वाच्यम्‌-इति न च वाच्यम्‌ । समाधान म्रन्थ है-कलतृ परिच्छेद द्ारा तदुपपत्ते 
अमूतं संख्या सचमुच दी क्रिया की उपकारिणी साक्षात्‌ नहीं हो सकती हे किन्तु 
पूर्वोक्त सरणि का अवटंवन करङ़े संख्या अपना प्राथमिक संबन्ध भावना से करेगी । 
इख प्रकार संख्या भी उपकारक हो जायगी ओर शाब्दबोध होगा-एकल्वाबच्छिन्नः 
कतो यजेत । यह्‌ कथन तो ठीक है किन्तु कती की प्रापि किससे है ९ आप 
मीमांसक आख्यात का अर्थं भावना मानते ह्यो तो कत्ती का से मिलेगा १ उत्तर हे- 
कत चाक्तेपरुभ्यः । कतौ का लाभ अन्यथानुपपन्तिरूप अथौपत्ति प्रमाण से होता 
है। जव कि आख्यात की भावना है ओर वह परवृत्ति रूप है, तव वह्‌ जिना पुरुष- 
कतो के संबन्ध के कैसे रह सकतीदहै। कती के विना प्रवृत्ति अनुपपन्न है 


अतः प्रवृत्ति, कती का आक्तेप करती है, प्रवृत्ति चेतन ध्म है! अपने आश्रय 
चेतन के विना बह रह नहीं सकती । 


आख्यातार्थं कती मानने बाल्ञे वैयाकरण का शंका-म्रन्थ है-नु किमिव्येवं 
वर्ण्यते, आदि ! आख्यात का वाच्य कतौ क्यों नदीं १ जो जिससे प्रतीत होता हे 
वह्‌ उसका वाच्य होता दहै यच्च यस्मासप्रतोयते तत्‌ तस्य वाच्यम्‌? यह मीमांसकों 
का न्याय दहै। अतः आख्यात का वाच्य कतौ क्यों नदी होता, यह शंका है 1 यदि 


कहा कि भावना से आत्तेपद्वारा कती का ाभ हो जाने पर आख्यात का अथं कतो 
१० 
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किं च भावनाया न केवरं कत्रैव सम्बन्धः, कारकान्तरेणापि सस्न्धात्‌ | 
अतः सान क्षटिति क्तारमेवाकिपेत्‌, विशेषाभावात्‌ । कर्ता तु भावनयैव 
संबद्धो न कारकान्तरे, शशयुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वार्स्यात्‌' 
इति न्यायात्‌ । अतः स इटिति तासक्षिपेदिति स एवाख्यातवाच्यः । बना 
तु आक्तेपल्लभ्येव किं न स्यात्‌ । 

किंचैवं ठतीयादि विक्तीनापपि करणादिवाचकत्वं न स्यात, तेषासपि 
कतृवदाक्षेपलामसंसवात्‌ । 


क्यों माना जाय तो एेसा कहना उचित नदीं है, क्योंकि हम मी कह सकते ह कि 
कतौ से दही भावनाका आक्तेप ्ो सकतादहै। इस सदम मे अन्यतर पक्का 
साधक तकं न होने से विनिगसनाषिरह है । 
वैयाकरण अपने पक्ष के समर्थन में तकं उपस्थित करते ह-- किञ्च भावनाया 
न केवलं क्नचैव संबन्धः । किसी का श्िसी के खाथ संबन्ध रहने सान्न से वह 
उसका आत्तेपक बन जाता है, एेसा स्वीकार करने से सभी के साथ साक्षात्‌ परंपरा से 
संबद्ध रहते हयी है । जैसे भावना का कतौ से संबन्ध है वैसे ही करण आदि कारकों 
से भी संबन्ध विद्यमान है । तव करण आदि कारकों का मी आक्षेप मानना पड़गा | 
इसखिए आन्तेप उसका मान सकते है जो असाधारण संबन्ध रखता हो । असाधारण 
संवन्ध भावनाके साथकतौका ही रहतादहै। एसी अवस्था इतर कारकं 
की अपेक्षा कतौ काही क्यों आक्तेप होतादहै ? मेरे मतम कवृकारक का क्रिया- 
भावना के साथ ही सम्बन्ध है, करण आदि कारकों के साथ सम्बन्ध नीं हे, क्योंकि 
जैसे कतो क्रिया का गुणभूत है बेसे करण आदि कारक भी शुणानाग्च परार्थत्वाद- 
संबन्धस्समत्वास्स्यात्तः यह्‌ न्याय है । परार्थ-पर ही अर्थ-प्रयोजन है जिनका उनका 
परस्पर अन्वय न्हीहो सक्रता। इसलिए कतो ही भावना का आक्तेपक दहै 
आख्यात का वाच्य अथं कता ही है भावना नहीं, यह तकं युक्तिसंगत दै । 
यह सत्य हेः कि भावना का संवन्ध कती के साथ जैसा दहै वेसा ही सम्बन्ध 
करण आदि इतर कारको के साथ भी दै किन्तु प्रथम वह संबन्ध कतौ के साथदही 
रखता दहै । इतर कारकांके साथ भावनाका संबन्ध कतके अधीन दहै, क्योकि 
भावना अथौत्‌ प्रवृत्ति, वह पुरुष का ही व्यापार है अतः भावना-प्रवृत्ति के साथ इतर 
कारकं का संबन्ध बहिरग है क्योंकि वे धात्वर्थं से संवन्ध रखने बाले ई । प्रवृत्ति- 
रूप भावना कचरंग ही होती है। अतः कती अन्तरेग कोटि में प्रथम आताहै। 
“उपक्रमोपसंहार' न्याय से प्रथम उपस्थित का परित्याग उचित गही डै। इसङिए 
भवना प्रथम उपस्थित कतो की दी आत्तेपक होगी, कारकान्तरा कौ नदीं । मोमांसकों 
की इस शंका के उत्तर मँ बेयाकरण की उक्ि है-किञ्चेवं दृतोयादिविभक्तीनामपि 
आत्तेपखाभसंभवात्‌। इस प्रकार कने से कि आक्तेपलाभ मात्र से आख्यात का 
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किंच यदि कतां न वाच्यः स्यात्‌ कथमेकत्वं तेनान्वियात्‌ १ न हि 
शाब्दमशाब्दे१न।न्वेतीति युक्तम्‌ । अनन्यथा उदादिरोपग्रसङ्गः । किच देवदत्तः 





वाच्य कतो नदीं, किन्तु भावना है तो दृतीया तथा चतुर्थी आदि विभक्तयो के करणः 
तथा संप्रदान आदि अथं वाच्य क्यों मने जयः; यदि कट किं ठृतीया चतुर्थी आदि 
निभक्तिर्यो करण संप्रदान आदि अर्थो मे अनुशासन के द्वारा वि्ितर्दैतो जैसे 
मीभांसकों का अवलव उपक्रमोपसंहार न्याय है वैसे वैयाकरण का अवलव कठृकर- 
णयोस्दरतीया' “संप्रदाने चतुर्थी" आदि अनुशासन है । 
मीमांसकों को यह शंका दो सकती दहे कि मेरी ओर से अनुशासन की 
मान्यता हेः ही, छन्तु भावना से कतौ का आन्ञेप जसे नियमसिद्ध है वेसा आक्षेप 
करण आदि कारकों का नहीं क्योकि भावनासे करण आदि कारकं का संबन्ध 
ठ्यभिचरित है ओर कतौ का अव्यभिचरित है । इसरङिए कतौ का आक्षेपलाभ उचित 
सिद्ध होता है। इस शंका के उत्तर मँ-किञ्च यदि कर्तां न वाच्यस्स्यात्‌ 
इत्यादि मन्थ प्रवृत्त दै। वयाकरण का यह भाव है कि "देवदत्तः पचतिः आदि 
स्थल में "तिः भ्रस्यय एकत्व संख्या का वाचक है, क्योकि कतौ के एकत्व की विवक्षा 
में ही "पच्वति' भे एकवष्वन आया है, भौर वह्‌ शाब्द है = शब्द्‌ वाच्य है ओर 
आ्तेप रभ्य होने से कतौ अशाब्द है । शाब्द संख्या अशाब्द कती के साथ कैसे 
संबद्ध होगी; क्योकि "न हि शाब्दमशाब्दैनान्वेति' यह न्याय वाधक है । इस न्याय 
की मान्यता मीमांसकं के भी पक्ष मे दोनी चादहिर। अन्यथा शाब्द ओर अशाब्द 
अर्थं का विकृति सोय याग मँ अर्थं के साथ अन्वय मानने पर अन्वित हो “अग्नये जुष्टं 
निर्व॑पामिः मन्त्र का उह सिद्ध नदीं होगा । विचरति याग मे प्रङ्ति याग से अतिदेश के 
हारा आये हुए पदार्थो के विकृति याग के अनुसार अन्यथानयन को ऊह कहते है । 
अथोत्‌ प्रकृति दशंपूणैमास याग के अग्नि देवता के प्रकाशन हेतु निवीप मंत्र “अग्नये 
जु निर्वपामि पढ़ा गया है। इस मन्त्र का उच्वारण करते हए अग्नि देवता के 
लिए यागार्थं पयोप् हवि-नीहि भादि द्रन्यको अख्ग करतेदहै। इसी को निवौप 
कहते दँ । यह मन्त्र “सौयं चरु' निर्वपेतः से विदित विदति सौय याग में अतिदेश 
के द्वारा वही निबोप साधन बनकर प्राप्त हुआ । इस याग में (सूये देवता होने से 
सूथं देवता के प्रकाशन हेतु अग्नये" पद को हटाकर उसके स्थान म “सूयौय' पद्‌ 
का प्रक्षेप किया जाता हे, यह्‌ ऊह है । यदि अशाब्द अर्थं शाब्द्‌ अर्थं के साथ अन्वित 
हो सकताहैतो सूं पद्‌ के प्र्तेपके विनादही स्मरण आदि उपार्यो से सूयं को 
समकर विति सौयं याग सँ “अग्नये जुष्टं निर्वपाभिः मन्त्र का प्रयोग करते हुए ˆ 
( सूयोय इस उह के लिए भी ) निवीप क्रियाजा सक्रतादै। एेखा करने परन 
केवर उह का ही खोप होगा किन्तु अतिदेश, अनुषंग, ओर वाध काभी खोप होगा। 
इसङ्ए शाब्द अर्थं ओर अशाब्द अर्थं का परस्पर अन्वय नहीं मानना चाहिये । 


१. न्वेति ^ 
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पचतीति सामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ । न हि केवरं भावनावाचकस्यार्या- 
तस्य देवदत्तपदेन सामानाधिक्रण्यषपपद्यते, एस्राथ॑निष्टस्वासावात्‌ । कर्त- 
वाचके तूपपयत एव । "लः कठरी!तिं व्याकरणस्प्तिविरोधस्तु कतुरन- 
भिधेयत्वे स्पष्ट ख । 





क्योकि विकृति स्थलों गे भावना की कथंभावाकाक्षा होने पर श्रक्रतिवद्धिक्रतिः 
कर्तव्याः इन शब्दों की कल्पना की जाती है । अव इन शब्दों की कल्पना की क्या 
आचश्यकता होगी । क्योकि उपसिति प्रमाण से विरति सोय याग का रूप रदति 
आग्नेय यागके रूप से सिद्धहो जाता है ओर प्रकृत पदार्थो की केवर उपस्थितिं 
से सोयं याग की इतिकर्तव्यताछाक्चा शान्त हो जाती है। इसीश्रकार अनुषंग ओर 
अध्याहार आदि का रोप हो जायगा । 

वैयाकरण दूसरा दोष देता है- किञ्च अ।दि । "देवदत्तः पचत" से आख्यात 
का अर्थं तुम्हारे पश्च मे भावना, देवदत्त पद्‌ कती का बोधक दहे। भिन्ना्थक इन 
दोनों का एकार्थबोधकत्व रूप सामानाधिकरण्य कैसे सिद्ध होगा। मेरे सतमें 
आख्यात का अर्थं कतौ है, उसी का विदोष परिचायक है "देवदत्तः पद्‌ । इसप्रकार 
मेरे मत मे सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता ह । 


इस संदभं मे मीमांसक का यह्‌ अभिध्राय हे कि आख्यातार्थं भावना की उप- 
पत्ति, कतौ के विना वनती नहीं; अतः छक्षृणा से या अथोपत्ति से कती की उपस्थिति 
कराकर सामानाधिकरण्य जनाया जा सकता है, यह तकं संगत नहीं । क्योकि 
मीमांसक गो अरुणा आदि शब्दों की शक्ति अ।रत्यधिकरण न्याय से गोत्व आरण्य 
मे मानता है । ये जातियों अपने संबद्ध व्यक्त्या के आश्चित हँ । अतः आनयन 
एवं क्रयण आदिं क्रियाओं को सिद्ध करने के छिए स्वाश्रय उ्यक्तियों के आच्तेपक 
हो सक्ते हैँ अथात्‌ अभेदोपचार से व्यक्ति के लक्षक बन सकतेदहं। किन्तु 
आख्यातारं भावना-व्यापार रूप हे, व्यापार शरीरसमवेत है, शरीर ओर शरीरी का 
अभेदोपचार मानकर मी व्यापार का आश्रय शरीर ही होगा, शरीरी = आत्मा नदीं । 
शरीर के साथ ही व्यापार का समवाय दहै, शरीर दै अचेतन, वह्‌ स्वतन्त्र नदींदहो 
सकता । स्वतन्त्रः कतो“ अनुशासन सरे कतौ चेतन ही स्वतन्त्र है । अतः चेतन ही 
कतो होगा । इस चेतन कती का ओर व्यापार का अभेदोपचार संभव नदीं हे । यदि 
संभव है तो दण्डो देवदत्तः आदि मे भी दण्डशब्द्‌ पुरुष का छश्चक हो जायगा । 
किन्तु एेसखा अदुभव सिद्ध नहीं है । इसलिए आख्यात का भी पुरुष-कठर लक्ष॒कत्व 
ठीक नदीं हे । आख्यातार्थं कतौ मानने पर एकत्व आदि संख्या के अन्वय में कोई 
बाधा नदीं होनी। 


ज्याकरण अनुशासन का उल्छंघन मीमांसक को करना पड़ता दै । पाणिनि 
@ः कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः" सूत्र द्वारा कर्तरि' के अनुषेग से कतौ अर्थं मे ङकार 
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करि च कतुरनभिधेयस्े देवदत्तेन पचतीति प्रयोगप्रसङ्गः । वतीया हि 
अनभिहितयोः कठं करणयोविहिता, आख्यातेन कर्ता" नाभिदहित इति कठ 
वाचिनी तृतीया स्यादेव | कतुरभिधाके तु अभिदहितस्वादैव वतीया न 
प्राप्नोति, तस्या अनभिहिताधिशारस्थत्वात्‌ । दैवदत्तः पचतीति प्रथमा तु 
प्राप्नोस्येव, प्रथमाया अभिदितक्रारक्षविभक्तित्वात्‌, प्राप्तिपदिकाथेमात्रवाचि- 
त्वाद्वा। न च तदा प्रातिपदिकेनैवाथंस्योक्तस्वात्‌ प्रथमावंयथ्यम्‌। लिङ्गपङ्या- 
प्रतिपस्यथं तस्या आवश्यकत्यात्‌ । केवलग्रातिपदिषस्य प्रयोगासाधुलाच । 
ततश्च यदि छती न वाच्यस्स्यात्‌ देवदत्तेन पचतीति प्रयोगस्स्यात्‌ । तस्मा- 
दाख्यातवाच्यः केति सिद्धमिति पू्पक्ञसङ्क्तपः । 

अत्राहुः एव हि शब्दस्यार्थौ यः प्रकारान्तरेण न लभ्यते, श्रनन्य- 
लभ्थशब्दाथं' इतिं न्यायात्‌ । अत एव न गङ्धापदस्य तीरमथंः लक्षणयैव 





का विधान करतेर्ह। इस स्मृति का उछ्कघन होगा| इसीप्रकार आख्यात के वारा 
कतो के अनभिहित होने पर स्मरति का विरोध स्पष्टदहे। 


दोषान्तर का उद्धावक ग्रन्थ है- किञ्च आदि] अनभिहिते, अधिकार में 
(कतृक्ररणयोस्द्रतीया' इस सूत्र से तृतीया विभक्ति विदित है 1 “देवदत्तः पचति में 
“तिः प्रत्यय कतो का अभिधायक नहीं होगा तो देवदत्त पद्‌ में तृतीया प्राप 
होगी--“देवदत्तन पचति प्रयोग होने ख्गेगा । आख्यात का अर्थं कती मानने पर 
कती के अभिहित होनेसे वृतीयाकी प्रसक्ति नदीं होगी ओर अभिहित कारक 
होने से प्रथमा विभक्ति ही होगी । अभिहितकारकविभक्तित्वात्‌ का अर्थं है- 
अभिहित जो कलर कारक या कमकारक तत्संबन्धी या तद्धोधक विभक्ति । यद्यपि प्रथमा 
अभिहित कारक नदीं दे क्योंकि श्रातिपदिकार्थलिङ्कपरिमाणवचनमान्ने प्रथमा 
सूत्र से प्रातिपदिक के अर्थसेंदहौ प्रथमा का विधान दहै तथापि क्रतोके ल्ग ओर 
संख्या के बोध के ए विभक्ति की आवश्यकता है दी, अन्यथा जरा प्रथमा नहीं 
वह (न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः न्याय से बह प्रयोग असाधु 
हो जायगा । अतः सिद्ध हुआ कि आख्यातवाच्य कतौ दी हे । 

सिद्धान्ती मीमांसक का म्रन्थ है--अचाहुः । वही शब्द्‌ का शक्यार्थ माना 
 जातादे जो रक्षणा आदि अन्य प्रकारं से ज्ञात न हो। यदी "अनन्यलभ्यः 
शब्दार्थः" न्याय दै। तासये यह है करि एक शब्द्‌ से अनेक अथं प्रतीयमान हेगे। 
इससे सभी अर्थं शब्द्‌ के अभिधेय दह एसा स्वीकार करना न्याय्य नदीं दहे। 





"अन्याय्यश्चानेकार्थत्वम्‌' न्याय दै । जहाँ तक्र संभव हे, एक शब्द्‌ का एक ही अर्थं 


१. तानभि 
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प्रतिपत्तिप्रम्भवात्‌ । अत एव च न वाक्यार्थे शक्तिः । एवं चाख्यातवाच्यभा- 
वना कर्तारं विनाजुपपन्ना तमाति पतीत्यक्षेपादेव कतः प्रतिपत्तिसम्भवे किमिति 
तद्वाचकरत्वपाख्यातस्य कल्पनीयम्‌ 

न च बिनिंगमनाविरहः । कृतिमान्‌ हि कतां, एवं च कृतेर भावनापर- 


माना जाना चाहिए । जिस स्थल मे अनेक अर्थं प्रतीत होते ह वर्ह शब्द्‌ की 
शक्ति एक दही अर्थम हे, ओर अन्य अर्थोकाज्ञान लक्षणा आदि केद्वारा कराना 
चाहिए । शक्ति भी उसी अर्थं मे कल्पित हो सक्ती हे जिसमे शक्तिकल्पना के बिना 
अर्थकाज्ञान ओर प्रयोग न बन सक्तादहो। इस प्रकार एक अर्थ मं शक्ति स्वरीकृत 
होने के अनन्तर अवशिष्ट अर्थो का ज्ञान प्रकारान्तरसे हो सकतादहोतो उन अर्था 
मे शब्द की शक्ति की कल्पना का अवसर नहीं रह जाता दहै। जैसे गंगायां घोषः 
मे गंगाशब्द के तीर मे, लिहो माणवकः म सिंहशब्द के माणवक्र सँ शक्ति नहीं 
हे । प्रकते मे "पचतिः के आख्यात के द्वारा भावना, कता, कठरगत संख्या, पुरुषो- 
पग्रह, ओर का इतने अर्थ ज्ञात हो रहे हैँ । इनमें से एक भी भावना का आत्तेपक 
नदीं बन सक्ता हे । क्योंकि भावना के विना भी काल-संख्या आदि की सत्ता रह्‌ 
सकती है तो काल-संख्या आदि, भावना के आ्तेपक नदीं हो सक्ते। कतौ ओर 
भावना का संवन्ध तो दै, किन्तु ध्चैत्रः पचति' मे चेत्र की प्रवृत्ति के अनन्तर ही वह 
पाक का कती होगा। जव कि वह्‌ पाक का प्रयत्न नहीं करता है तव उसका कठृत्व 
ही नहीं है। कठ्त्वसिद्धिके ल्एिमावनाका आक्तेप करना दोगा, ओर उस 
भावना में कच्चपेक्षा से अप्राधान्य स्वीकार करना होगा। भावनां अप्राधान्य 
मानने से “भावप्रधानमाख्यातम्‌' स्मृति का विरोध स्वोकार करना होग। इसलिए 
कृतिविशिष्ट कतौ मे आख्यात की शक्ति की कल्पना से गोरव होता दहे। इसकी 
अपेश्चा कृतिरूप भावना मे आख्यात की शक्ति मानने में छाघव इस प्रकार 
शक्ति के निश्चय से कतौ आन्तेपरभ्य होगा ओर "अनन्यलभ्यः शब्दार्थः, इस न्याय 
का अनुसरण सिद्ध दो जातादै। कतके समान काट-संख्या आदि का आक्षेप 
संभव नहीं हे क्योकि काटन्तर में भी भावनाका संबन्ध देखा जातादै। इसी 
न्याय से वैयाकरणो का यह कथन भी युक्तिसम्पन्न होता दहै कि वाक्य की अखंड 
वाक्यार्थं मे शक्ति नहीं हे। क्वाकि वाक्यार्थं अन्यलभ्य हू। वाक्यमें पदों 
के द्वारा उन-उन अर्थो के उपस्थित हो जाने परवे अर्थं आकांक्षा, संनिधि ओर 
योग्यताओं से परस्पर संवद्ध होकर वाक्यार्थके रूपमे भासमान होतेह परस्पर 
संबद्ध अर्थदह्ीतो वाक्यार्थहै। इसकेलिए प्रथक्‌ शक्ति कल्पना की क्या आव- 
श्कतादहै। विनिगमनाविरह की शंशा के उत्तरमें मीमांसक अपने पक्ष की युक्ति 
प्रसुत करता है- कृतिमान्‌ हि कर्ता। “कतः इस पद्‌ म विशोषणरूप से “कृति 
( भावना ) ओर विदोष्यरूपसे पुरुष भासमानर्है। इन दोनों मं आख्यातका 
आक्रत्यधिक्ररण न्याय से वाच्य करृतिको ही मानना उचितदहै।! उस अधिकरणका 
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पर्यायाया आङ्ृत्यधिकरणन्यायेनाख्यातवाच्यत्वसम्भवे न तद्वतः कतुर्बाच्यसं 
कल्पनीयम्‌ , गौरवप्रसङ्गात्‌ । न च भावना कारकान्तरेणापि सम्बद्धा तदु- 
ज्दित्वा न छ्चटिति कर्तारमा्निषतीति वाच्यम्‌ । सा हि यथा नियमेन कत्र 
संबद्धा न तथां करशादिश्षारकान्तरेण, तिष्टतीत्यादिषु तया तदनाकेपात्‌ । 
ग्रतः प्रथमं सा कर्वारमेवाक्तिपति, न कारक्ान्तरम्‌ । अरत एव्‌ चाख्याताभि- 
दिता सद्धा न कारकान्तरे उम्बध्यते, तस्य प्रथममलुपस्थितेः । अत एव 





न्याय हं --नागृहीतविरोषणा बुद्धिर्विशिष्टुपसंक्रामति' “विरोष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ 
क्षीणशक्तिविंशेषणे"। अथात्‌ विशोषण के ज्ञान के चिना तद्विशिष्ट पदार्थंका ज्ञान 
नदीं होता, एवं बविदोपण के वोध कराने से अभिधा शक्तिके क्षीण दहो जाने पर बह 
विदोष्य की बोधिका नहीं हो सकती । इस न्याय से क्रति" विदोषण में अभिधा.८के 
व्यापार क हो जने से बह कृतिमान्‌-करृतिवाटा चिशेष्य के बोधन मे व्याप्त नीं 
हो सकता । विशिष्ट अर्थं के बोधने शब्दका गौरव दिखायाजा चुका! 
अतः सिद्ध हा करं विदेषण लो कर भासमान करति" ( भावना ) मे आख्यात की 
शक्ति माननी चाहिए! विज्ञेष्य कतौ का भान आक्षेप से सिद्ध हो जाता है । 


पूर्वपक्षी की शंकाथी क्रियदि कतीका आशक्षेपसेभानदै तो करण आदि 
इतर कारको का भी भान आत्ते सेहो जायगा, तव तृतीया चतुर्थी आदि विभक्तां 
का करण संप्रदान आदि अर्थवाचकस्व सिद्ध नदीं दोगा। इस शंका का समाधान 
ग्रन्थ है-न च भावना आदि । जैसे कि भावना का संवन्ध कतौ के साथ नियत दे 
वैसे करण आदि दृसरे कारकों के साथ नीं है । ^तिष्ठति' “चरतिः “आस्ते' “शेते 
“स्नाति, आदि मे क्रमशः करण, कर्म अपादान, संप्रदान आदि का आक्तेप नदीं दे, 
कती कातो सव जगह संबन्ध नियत है : अतः अनियत संबन्ध वाक्ते करण आदि 
का आत्ञेप न होकर नियतसंवद्ध कतो का आनत्तेप संगत हीदहे। इससे यह भी 
सिद्ध होता दै कि आख्यात सं अभिहित संख्या नियम से आक्षिक कतां के साथ 
संबद्ध रहेगी अन्य कारकां से नहीं । क्योंकि प्रथम उपस्थित कतौ ही हे, इतर कारक 
वसे नहीं है । इससे यह भी सिद्ध-दो जाता है किं ठृतीया चतुर्थी आदि कारकं की 
करण संप्रदान आदि अर्थो की वाचकता में कोड वाधा नहीं दहे, क्योकि भावना का 
उनके साथ कतौ के समान नियत संबन्ध नहीं है । इस संन्दभे का निष्कषें यह्‌ हुआ 
किं भावनासे जो नियतरूप से अक्षिप्न है उसी का वाच्यत्व स्वीकार किया जाता 
हे । करण संप्रदान आदि अर्थं कतो के समान नियत नदीं है । अतः तृतीया चतुर्थीं 
आदि विभक्तयो का करण संप्रदान के साथ वाच्य-वाचकभाव युक्तिसंगत ह । 

इस संदभं मे यह ज्ञातव्य है किं आख्यात के द्वारा भावना अभिहित होकर 
वह कतौ का आक्षेप अवश्य करेगी, जाँ अभिहित नीं है वरटा इसका प्रशन ही 
नहीं उठता है । एक घर मे कसू भे तण्ड्छ भरा था ओर उसके पास एक जक- 





८० सीसांसान्यायप्रकाशः 


ठतीयादिविभ्छीनां करणादिवाचित्यम्‌ , भावनायास्तैस्सह नियतसस्बन्धा- 
भावेन तया तेषां नियमेनानाक्षेपात्‌ । आख्यातश्रवणासआआगपि ठतीयादिविभ- 
क्तिभ्रवणे करणादिभ्रतीतेजांयसानत्वाच । न च शाब्दी सङ्धया सथसशान्देन 
(< © 0 [> [च ् ० 
कृत्रान्वेतीति वाच्यम्‌ । कत्त कक्तणाज्गीकारात्‌ । यथा च रक्तिठं तौरं शाब्देन 
धोपेणान्वेति, एवं लक्षितः कतां एकस्वेनान्वेष्यति । अत एव देवदत्तः पच- 
(५ ९ © 
तीति सामानाधिकरण्य्पपद्यते, कतरक्षणाच्‌ । न च ख्ये सस्मवतिं 
(~ (^ % [4 (~~ ^~ 

किमिति लाक्षणिकत्वं स्वीकायधिति वाच्यद्‌ | अनन्यलस्यशुञ्द्‌थेत्वस्य 
भरा वतन भी था किसी कारणवश उस घरमे आग खा गई । कथल्चित्‌ जल- 
भरे वतेन मे सख से तण्डूढ गिरे ओर वे ओदन वन गये । किन्तु यँ पाककती 
कोड्‌ नहीं यह आख्यानोपात्त भावना भी नहीं है । अतः यद आत्तेप का 
प्रसंग नहीं उठ्तादै। अतः आख्यात के द्वारा भावना का अभिधान होने पर बह 
अपने स्वरूप की सिद्धि के छिद्‌ कत्ता का आत्तेप अवश्य करेगी । आख्यातान्त शब्द्‌ 
के संवन्ध के विनाभौ रामेण रामाय आदि सुनने पर करणत्व वथा संप्रदान का 
बोध होता ही दै। अतः विभक्तियों की तत्तद्‌ अथवाचकतासें को वाधा नहीं है । 


पूर्वपक्षी ने कहा था कि आख्यात के द्वारा कत्त के वाच्यन होने पर कतीके 
साथ संख्या का अन्वय नहीं हो पायेगा क्यांकि संख्या शाब्द है ओर कती अशाब्द । 
शाब्द ओर अशाब्द के साथ अन्व्रयनहीं हो सकता आदि। इका समाधान 
ग्रन्थ है-न च शाब्दी संख्या आदि । "न हि शाब्द्मशाब्देनान्वे्िः इस न्याय का 
क्या अर्थं हेः ? क्या शाब्दम्‌? शब्दाभिधेय-अथीत्‌ अभिधाक्ते इरा शब्दायिद्ित अर्थं 
का अशब्देन अथौत्‌. अभिधाके द्वारा शब्द से अनभिहित अर्थक साथ अन्वय 
नहीं होता ह, एसा अथदहं १ अथवा शाब्दम्‌ शब्द्‌ वोध्य अर्थंका (अशाब्दैनः 
शब्द्‌ के द्वारा अवोभ्य अथं के साथ अन्वय नदीहातादहै, एसा अर्थ? दृसरे 
कल्प की मान्यता अपके पक्षमें भीनदहोगी। यदि प्रथम कल्पदहैः तो श्वंगायां 
घोषः' में तीर के साथ घोष का अन्वय कैसा ! क्योकि "तीर अभिधा से गगाशब्दा- 
भिहित नदीं है। इस प्रकार अन्वयतो अनुभव सिद्धदहै। इसी प्रक्रार अ।ख्यात 
वाच्य संख्या का टश्चित कतो के साथ अन्वय करने पर न्याय का उद्टंवन नीं हे । 
अभिदहितदहदो चाद क्षित हदोसभी शब्द्दहीद्दं। शाब्द्‌का शब्दके साथदही 
अन्वय माना जाता है । इससे दृवदत्तः पचतिः में रध्चित कतो के साथ देवदत्तपद्‌ 
का एकार्थवाचित्वरूप सामानाधिकरण्य भी सिद्धदह्यो जातादहै। यहशंका तोहो 
सकती दै कि वैयाकरण के मत मे मुख्य सामानाधिकरण्य है, ओर मीमां सक्र के मत्‌ 
में खाक्षणिक सामानाधिकरण्य । मुख्य सामानाधिकरण्य के संभव होने पर खाक्षु- 


= कक = ~ क = ~ 
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न्यवस्थापितत्वात्‌। अन्यथा सिंहो देवदत्त इत्यपि सामानाधिकरण्यं सख्यं 
स्यात्‌ । 


फं च आख्यातवाच्यः कर्तेति वादिनोऽपि मते देवदत्तः पचतीति सा- 
मानाधिकरण्यं न युख्यम्‌; तन्मते आख्यातेन ठतीयावनिष्ठृष्टशक्तिमावरूप- 
कतेकारकाभिधानात्‌, शक्ति मदद्रव्यस्याङत्यधिकरणन्यायेनानमिधानात्‌, दैव- 
दत्तशब्देन च द्रव्यमात्राभिधानात्‌, अतश्च भिननाथनिष्ठस्वाच्न्मतेऽपि न अुख्यं. 
सामानाधिकरण्यम्‌, किंतु लाक्तशिकमवेति न कथिद्धिशेषः । 


णिक सामानाधिकरण्य मानना संगत नहीं है । समाधान म्रन्थ दै-अनन्यरभ्य-` 
शब्दाथेत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्‌। यह कहा जा चुका है कि शब्द्‌ का अभिधेय 
वही अथं हो सकता है जो अन्य प्रकारो से छभ्यमान न हो । भावना हो अनन्यर्भ्य 
है, कतो तो अन्य भ्य दहै । इस प्रकार यदि नहीं स्वीकार किया जायतो सिंहो 
देवदत्तः मँ भो मुख्य सामानाधिकरण्य स्वीकार करना होगा । 
वयाकरण की ओर से शंका हो सकती दै कि “सिहा देवदत्तः स्थर मँ देव-~ 
दत्त को सिह कना प्रत्यक्ष बाधित है । अतः मुख्य सामानाधिकरण्य न मानकर 
सिंहगत क्रोयेगुण के समान गुण देवदत्त मे पाने से देवदत्त को सिह कटा जाता हे, . 
तो गोण सामानाधिकरण्य खाचारी से स्वीकार किया जाता है। “चेतः पचति आदि 
स्थर में मुख्य सामानाधिकरण्य स्वीकार करने में कोई वाधा नहीं हे, इस शंका 
के समाधान में मन्थ प्रस्तुत हुआ- किं चाख्यातवाच्यः कर्तेति आदि । समाधान 
मन्थ का तापय यह्‌ है किं आख्यात का वाच्य कतौ है, यदह कहनेवाले के पक्ष 
मे भी देवदत्तः पचति' आदि स्थर में मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं बन पाता 1 
क्योकि 'देवदत्त' शब्द्‌ का अर्थ द्रव्य दै अथौत्‌ व्यक्ति है, आख्यात का अर्थं कलते 
कारक हे, अथोत्‌ कव्ृत्व अर्थं है । कारक सामान्यक्रिया-संपादन को शक्ति रखते ` 
ह। जैसे ठृतीया करण कारक का अभिधान करती हई करण मे विद्यमान करणत्व 
अथौत्‌ क्रियानिर्वतंकत्व शक्तिकी दही अभिधायिनी है, उसी प्रकार आख्यात भीः 
कतरेस्वरूप क्रियानिवोहकत्व के शक्ति का दी अभिधायक है । वह शक्ति देवदन्तपद्‌- 
वाच्य द्रव्य में-रहती है । यदि शक्तिमदुद्रव्य का वाचक आख्यात होता तो दोनों 
का सामानाधिकरण्य मुख्य हो सकता था । आकृत्यधिकरण के सिद्धान्त से आख्यातः 
शक्तिमा्च का अभिधायक है, यह्‌ सिद्ध होता है । सार यह निकखा कि देवदत्त- 
पद्‌ काद्रव्य अर्थं है ओर आख्यात का कठृत्वशक्ति अर्थदहै। इस प्रकार दोनोंके 
भिन्नार्थक हो जने से एकार्थप्रतिपाद्‌कस्वरूप मुख्य सामानाधिकरण्य, वैयाकरणो 
केमतसेभी सिद्ध नदींदहै। अतः गोण सामानाधिकरण्य जेसे आपका दहै उसी 
प्रकार मेरा भी है, तो मीमांसक को अपेक्षा वयाकरण के पक्ष मे कोड विदोषता भ्रतीतः 
नदीं होती । 
१९ 
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न च शशः कतरी!ति व्याकरणस्परतिब्रलाशाख्यातवाच्यः कर्तेति वाच्यम्‌ | 
न हि वाच्यवाचकमावो व्याकरणस्मत्यधोनः । तस्य न्यायसहितान्वयञ्यति- 
रेकगम्यत्वात्‌। भवतु वा स्परतिमम्यः, तथापि नेयं स्तिः कतुराख्यातवा- 
च्यत्वे प्रमाणम्‌; सिन्त कतुरेकःस्वे ए क्वदनात्मको लश्छारः, दित्वे द्विचना- 


'अनन्यङभ्यः शब्दार्थः (विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिर्विं रोषो" 
इत्यादि न्याय से मीमांसक के स्वार्थंकी सिद्धि होने पर भी व्याकरण-स्मृति का 
-विरोध अपने स्थानमेदहेदही। न्याय से स्मरति प्रबङदहे। यदि उक्त न्यायके द्वारा 
आख्यात का भावना अर्थं मान कर आक्तप के द्वारा कतो का खाभ स्वीकार किया जाय 
तो कती के अर्थम लकार का विधान करने गाङी छः कतरि, इस्यादि स्ति का विरोध 
होगा, तो इस प्रश्न के समाधान में प्रवृत्त म्रन्थ दै-न हि वाच्यवाचकभावः इत्यादि । 
दो का विरोध तो भरतीयमान है। किन्तु विरोध के विषय मं यह्‌ व्यवस्था होती हे 
कि दोनों खमानविषयक हों। विभिन्न विषयवालेदो का विरोध नदीं माना जाता । 
निषेध रकरण में इसकी 1ववेचना की जायगी । प्रङ्ृत (अनन्यलभ्यः शब्दार्थः” यह्‌ 
न्याय बाच्यवाचकसंबन्धविषयक दहै, अथोत्‌ कौन बाच्य है ओर कोन वाचक 
इस विचार के किए प्रवृत्तदै। इसी प्रकार स्मरति साघु ओर असाधुविषयक हे 
अथौत्‌ कोन सा शब्द्‌ जुद्धदै? ओर कौनसा शब्द अद्युद्धदहै! टस रिणेयके 
लिए व्याकरण प्रवृत्त है। अतः व्याकरण का न्याय के साथ कोड विरोध नदहीँहै। 
वाच्य वाचक भाव-कोन अर्थं है, भोर कोन उसका प्रतिप।दक शब्द है ? यह्‌ “अनन्य- 
छभ्यः' न्याय से युक्त अन्वयव्यतिरेकटोक से गम्यमान ह । अथवा वास्यवाचक- 
आव स्छृतिगम्य भी माना जाय तव भी यह्‌ स्मृति आख्यात का अर्थं कतौ सिद्ध करने 

में प्रमाण नहींहै। “छः कर्मणि यह स्मृति कतौ की एकत्वसंख्या विवक्षित होने 
पर एकवचनात्मक, द्वित्व विवक्षित होने से द्विव चनात्मक, ओर बहुत्व विवक्षित होने 
पर बहुवचनात्मक छकार का विधान करने के छिए प्रवृत्त हृ्दै। षटस प्रकार अर्थ 
कश्ने में हेतु है-एकवाकयत्वात्‌ । “खः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः (द.थ कयोद्धि- 
वचनेकवचनेः "वटु वहुवचनम्‌” इन सूत्रं की परस्पर एकवाक्यता करनी पड़ती 
है। एकवाक्यता न होने पर “छः कमेणिः सूत्र कतौ आदि अर्थमें लकार का विधा- 
यक है, धये कयोः? सूत्र द्वि ओर एकत्व का बाधक है, ओर "वहुषु सूत्र वहुत्व का 
ज्ञापक हे एेखा अर्थं कहना पड़ेगा । ये सभी अर्थं एकदेश भूत हँ, ता समुचित 
अर्थज्ञान करानेमें ये सूत्र समर्थं नदींहोगे। वाक्य ( मीमांसा ) शास्त्र में यह्‌ 
रीति होती हेः कि अर्थवाद्‌ वाक्यां को विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता करके अर्थं 
का अवबोध करना, किन्तु पद्‌ ( व्याकरण ) शास्त्र मे यह्‌ रीति न्हींडहैएसाभी 
` नदीं कह सक्ते ह । क्योकि संज्ञा-परिभाषादि सूत्रों मे एकवाक्यता करके हौ अर्थं 





१. वाच्यवाचकसंबन्वो नाचार्येरुपदिश्यते । अन्यथानूपपच्या हि व्यवहारात्‌ स 
गम्यते ॥ वातिके । 
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त्मकः, बहुत्वे बहुवचनात्मक इत्यस्मिन प्रमाणम्‌, (ॐ कःयो द्विवचनैकवचने, 
वहुषु बहुवचनमि'त्यनेनास्याः स्मृतेरेकवाक्यत्वात्‌ ॥। 


यततक्मू-कतुरनभिधाने देवदत्तेन पचतीति ठतीयाप्रसङ्गः-इति, तन्न 
तृतीया हि कतुः प्रतिपच्यथं तद्गतसदह्कयापतिपच्यथं वा । तत्र कतां त॒ भाव 
नाक्तेपादेव लभ्यत्‌ इति न तत्र ठतीयपेक्ता। तत्सह्नया त॒ आख्यातेनैव 
प्रतीयत इति न तत्राप्यपेत्ता । , यथाहुः- 


सङ्ख्यायां कारके वा धौविंभक्स्या हि प्रवच्येते । 
उमयं चात्र तत्सिद्धं भावनातिङ्विभक्तितः ॥ इति 
यत्र तु नाख्यातेन तदूगता सङ्ख्योच्यते तत्र भवत्येव तृतीया, यथा- 


करना पड़ता हे, ओर अधिकार सूरो को तदधिृतसू्रो के साथ एकव।क्यता करके 
ही अथं करना होता है । अतः सिद्ध होता है कि कती की एकत्व-संख्या विवक्षित 


होने पर एकवचनात्मक छकार होता है, इत्यादि मे हो स्मरति प्रमाण है, कतौरूप अर्थ 
बोधन में यह्‌ प्रमाण नहीं है । 


पूवेपक्षी की शंका का अनुवाद्‌ करते हुए सिद्धान्ती निराकरण करता है- 
यन्त॒क्तं क्ुरनभिधाने इत्यादि । कन्तो के अनभिधान में “देवदत्तः पचति, मे “देव- 
दत्तेन' ठतीया का आपादन पूर्वपक्षोने किया था। इस प्रसंग में पूर्वपक्षी से 
पूषा जातादहे कि आपादन की गई दृतीयाका कायं क्यादहै१ क्या कतौकेः 
ज्ञान के छिए ? अथवा कताकी संख्या केज्ञानके लिए! भावना से आक्षेप के 
द्वारा कतो की प्रतीतिद्ो जातीदह्ोतो वतीया की आवश्यकता क्यों ? कठंगतसंख्या ` 
केज्ञानके र्एिभो दृतीया की आकश्यकता नहीं) क्योकि बह संख्या आख्यात 
सेह्ी ज्ञात हे । तब दृतीया का आपादान सा ? इस सन्दर्भ में वार्तिक का प्रमाण 
दिया जाता है-यथाह्ुः। 


विभक्ति का प्रयोजन होता है संख्या तथा कारक का ज्ञान कराना । प्रकृत्‌ स्थ ` 
में भावना ओर तिङ्विभक्ति से दोर्ना-कतो ओर संख्याका ज्ञानदो जातादहैतो 
"देवदत्तेनः यदह दृतीया क्यों होगी। इखलिए कठ्ृगत संख्या के अनभिधान मे 
दतीया होगी, एसा अर्थं सूत्र का मानना है! कर्मभ्रतयय स्थर रामेण हन्यते" में 
आख्यात के द्वारा कचंगत संख्या का अभिधान नहीं है, इसलिए रामेण" दृतीया 
होती दै । सिद्ध हआ कि आख्यात का अर्थं भावना है, ओर बह अपनी स्थिति के 
लिए कतौ का आक्षेप करती हे । 


इतना विचार “एकपद्श्चुतिभ्रमाण के प्रसंग में किया गया। “यजेत में 
आख्याताभिहित संख्या का याग के अंग बनने मे असामथ्ये होने पर भावनाक्षेपलब्ध 


छर मीमांसान्यायप्रकाशः 


देवदत्तेन आदनः पच्यते इति । तस्मान्न कतुरनभिधाने किञिद्दषणमि- 
त्यलमतिविस्तरेण । प्रकृतमनुसरामः । तस्सिद्धस्विविधः श्रतिविनियोगः 
( श्रतेलिङ्गादितः प्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 
सेयं श्रतिलिङ्ादिभ्यः प्रबलं प्रमाणम्‌ । लिङ्गादिषु हिन प्रत्यक्तो 
विनियोजकश्शब्दोऽस्ति, क्रि तु कल्प्यः । यावच्च तैविंनियोजकःशब्दः कस्प्यते 


ताबपरत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतित्वात्तेषां कल्यफत्वशक्तिविंहन्यत इति 
श्रुतेः प्राबल्यम्‌ । 





कती के द्वारा यागाङ्गं बनने में सामथ्ये हो जाता हे, यह दिखाकर प्रकृत श्रुति- 
विनियोग का उपसंहार किया जाता है-तत्सिद्धस्त्रिविधः श्ुतिविनियोगः । 


लिङ्ग आदि परमाणो से श्रुति प्रवर है 


यह श्रुतिप्रमाण लिङ्ग, वाक्य आदि प्रमाणो से प्रवख्द्ै। क्योकि लिङ्ग 

आदि प्रमाणो मे विनियोग करनेवाला अथत्‌ अङ्गता का अवगमन करनेवाला 
शब्द भव्यक्ष नदीं रहता है, उस शब्द्‌ की कल्पना करनी पड़ती है। जैसे "वर्हिद्‌ व- 
सदनं दामि' यह मन्त्र है । दो अवखण्डने" धातु का खट. उत्तमपुरुष एकवचन का 
~ रूप दामि दहे। देवताओं के सदन भूत वदिं कुश को खण्डन करता दरू, यह्‌ 
मन्त्र का अर्थं हुआ । अथौत्‌ यह मंत्र कुशख्वन अर्थं को कहने में सामथ्यं 
रखता है। इस सामथ्यं (जङ्ग) से यह अवगत नहीं होता कि इस मन्त्रका 
पाठ करके कुश को काटना चादहिए। कुशख्वन का यह मन्त्र अंगदहै, एेसा 
जानने के छिए “अनेन मन्त्रेण कुशल्वनं कुयीत्‌? इख मन्त्र से कुशटखबन कर, शब्द्‌ 
की कल्पना करनी पड़ती है। जहाँ द्वितीया, वृतीया आदि विभक्ति श्रतियों 
रहती है बर्ह साभ्यत्व-साधनत्व को कहती हृद वे अङ्गत्व की बोधिका हो जाती 
है। लिङ्ग, वाक्य आदि स्थलों में अंगता के अवगमक शब्दां की कल्पना 
करनी पडती है । इतना ही नहीं, किन्तु अपने-अपने पूर्वभ्रमाणों की भी कल्पना 
करनी होती दहै। जैसे लिङ्गसे श्रतिका विरोध होने पर लिङ्गश्रति की कल्पना 
करके वाक्यसे श्रतिका विरोध होने पर लिङ्गि ओर श्रति की कल्पना करके 
ओर प्रकरण से श्रति का विरोध दहयोने पर वाक्य, लिङ्गि ओर श्रति की कल्पना 
करके ये भ्रमाण विनियोजक होते हँ । इस प्रकार ये प्रमाण अपने-अपने पूर्वश्रमाण 
की कल्पनामें ठगे रहते ह, तो श्रतिप्रमाण प्रस्यक्ष विनियोजकप्रमाणको लेकर 
पदाथं का अंगत्व बोधन कर देताहे। अतएव श्रतिप्रमाण प्रवर कहा जाता 
है। पहले कहा जा चुका है किं “निरपेक्षो रवः श्रतिः । अन्य की अपेक्षा कयि 
विना जो शब्द्‌ अगत्व का बोधक हे, वह श्रि है। लिङ्ग आदि अन्य-सापेक्ष दैं। 
अत्व श्रति भ्रवङ प्रमाणदहेः। प्रवर प्रमाण प्रवृत्त दो जाने पर दुबंङ प्रमाणो में 
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अरत एव “न्द्रया गाहंपस्यष्पतिष्ठत। "इत्यत्र यावरिलिङ्गादैन्द्रया इन्द्रो 
पस्थाना^ङ्गत्वं कल्प्यते तावत्‌ प्रत्यक्षया श्रस्या गाहपत्योपस्थाना'ङत्वं 
क्रियत्‌ इति णेन्द्र गाहंपत्योपस्थानाङ्ग°्‌ । 

रः ( लिङ्गनिरूपणम्‌ ) 
सामभ्य लिङ्गम्‌| यदाहुः 


(सामथ्यं सवंमावानां लिडगमित्यभिधोयते' इति । 


विद्यमान कल्पकत्वशक्ति कुण्ठित हो जाती है, क्योकि प्रवङ प्रमाण ने अंगत्व वोधन 
कर दिया तो उनका काय समाप्त हो जाता हे । 


खग से श्रुति के प्रावल्य में उदाहरण दिया जाता है-देन्द्रथा गाहंपत्य- 
मुपतिष्ठते। इन्द्रो देवता अस्या इति एन्द्री, तया देन्द्रथा अथौत्‌ इन्द्र देवतावाली 
ऋचासे । जो ऋचा इन्द्र देवता का वर्णन करती हो वह ऋचा एन्द्री कहटाती 
दै । जेसे- 

कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाद्युषे। 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इननुते दानं देवस्य प्यते ॥ 
यह पूरा मन्त्र एन्द्रीदै! इस मन्त्र से ( गारपत्यं ) गाहेपव्यनामक अग्नि के 
( उपतिष्ठते उपपूर्वक स्था धातु का अर्थ ) समीपम खड़े दहो जाना अथवा मन्त्र को 
कहते हए इस अग्नि के समीप मे जाना। रन्द्र मन्त्र का उच्चाण करते इए 
गाहपत्य अग्निके समीपम खड़ादहोना या गाहेपत्य के पास जाना, यह विधि- 
वाक्य का अर्थं हुआ। शगाहपत्य' "म द्वितीया साध्यत्व अथोत्‌ प्राधान्य की 
वोधिकादहै। देन्द्रयामें तृतीया साधनत्व अथीत्‌ अङ्गत्व की परिचायिकादहे)। 
इसका निषकषं यह निकटा कि रेन्द्री मन्त्र गाहंपत्योपस्थान का अङ्ग है। अथोत्‌ 
इसका उच्चारण कर॒ गाहपत्य अग्निके समीपम खडा होना चाहिए या उसके 
समीप जाना चाहिए । मन्त्रके सामथ्ये का अवलोकन करने से ज्ञात दहोतादे कि 
इन्द्र देवता के प्रकाशक इस मन्त्र से इन्द्रोपस्थान करना चादिए। किन्तु इन्द्रो 
पस्थान करने का बोधक शब्द्‌ “इन्द्रमुपतिष्ठतेः नदीं दहै। सामथ्यं से इस शब्द्‌ कौ 
कल्पना करनी पड्गी । जव तक सामथ्यै शाब्द की कल्पना मे प्रवृत्त होगा उससे 
पूर्वं "गाहेप्युपतिष्ठते' यह प्र्यक्ष श्रति मन्त्र का गाहंपव्योपस्थानाङ्गत्व बोधन कर 
देगी तो छिङ्गप्रमाण मे विद्यमान कल्पकत्व शक्ति को श्रतिरोकदेतीदै। इसीङ्िए 
श्रति प्रवर प्रमाण हे । 
किङ्गप्रमाण 
सामथ्यं लिज्ञम्‌। सामथ्ये शब्द्‌ का अथंदहै शक्ति। यदह शक्ति शब्द्‌ 

गत ओर अर्थगत दो प्रकारकी है) अतएव ब्ृद्धसंमत “सामथ्य स्वंभावानां 
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तेनाङ्गत्वं, यथा-र्हिंदं वसदन^ दामि' इत्यस्य लवनाङ्त्वम्‌ । स हि 
लवनं प्रकाशयितु' समथः । तच्च लिङ्ग द्विविधम्‌- सामान्यसम्बन्धबोधक- 
प्रमाणान्तरानपेक्तं तदपेक्तं च । तत्र यदन्तरेण यन्न सम्भवत्येव तस्य तद ङग्‌ 
तदनपेक्षं केबललिङ्गादेव । यथा-अ्रथज्ञानस्य कमानुष्ठानाङ्गत्वम्‌ । 
दयथज्ञानमन्तरेणाचष्टान सम्भवति । 


शक्तिरित्यभिधीयते' इसमे सवंभावानां कहा है । भाव-शब्द भी है ओर अर्थं 
भी। अर्थगत सामथ्ये का विचार सामथ्योधिकरणर म कर चुके हैँ । ठृतीयाध्याय 
के इस छिङ्गाधिकरण मे शब्दगत सामथ्यं का विचार करना है। शब्दगत सामथ्यं 
से विनियोग का उदाहरण है- वर्हिदं वसदनं दाभिः । यह मन्त्र वहं के छवन- 
प्रकाशन मे सामथ्ये रखता है। अतः बह सामथ्ये = छ्गि, मन्त्र का छवनके 
प्रति अंगत्व बतखाता हे । 
लिङ्क प्रमाण का विभाजन करते है-तच्च लिङ्क द्विविधम्‌ । प्रथम दिगप्रमाण 
अंग ओर अंगी का सामान्यसंवन्ध बतछ्ाने बाले प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता | 
दसरा उस प्रकार के प्रमाणकी अपेक्षा रखतादहै। अंग ओर अंगी का उपकाये- 
उपकारकभाव सम्बन्ध होक्तादहे। उपकारक अंग ओर उपकायं अगी। किसका 
कौन उपकारक, करिसका कौन उपकायै, इसको अवरात कराने के निभित्त छः प्रमाण 
श्रति आदि माने ग्ये है। उनमें लिगसामध्यंशक्किरूप द्वितीय प्रमाण अपने 
सामथ्यंसे अंगत्वको वत्टातो देता दहे, किन्तु यदि कदाचित्‌ कोड बाधाया 
व्यभिचार की शंकाकरदे कि इसके विनादही काय सम्पन्न करटं। जिस उपकार 
के निमित्त अंग का अनुष्ठान माना जाता ह दह उपकार नहीं होता हो आदि । तव 
वह सामथ्यं प्रमाणान्तर को अपेक्षा रखता है । जदं इस प्रकार की शङ्का का उद्य 
नदीं हे, वहाँ भ्रमाणान्तर की अपेक्षा नदीं होती है 
निर्दिष्ट अंग के विना कायं संपन्न नदहींदहोतादहो बहौँंअंग ओर अंगी का 
सामान्यसंवन्ध वतटखाने बाते प्रमाण की अपेक्षा नदीं होती जिस अंगके विना 
कार्यं संपन्न हो जाता हो वह उसके अंगत्व की व्यवस्था के छ्िए सामान्यसंबन्ध 
१. बहिर्देवघदनमारभेः इति तंत्तिरीयो मन्त्रः 
२. प्रथम भव्याय का अंतिम अविकरणदै। यहां का विचारटै कि श्रौत यागोंमें 
पुरोडाश, आज्य भौर मसि तीन प्रकारके द्रव्य होतेदहैँ। इन द्रव्यो का अंवदान 
(अलग ) करके होम होता दै। अवदान करनेकेस्र.व, हाथ ओौर दुरा तीन साधन 
“ल वेणावद्यतिः शस्तेनावद्यति? ^स्वधि तिनावद्यतिः विहित है । किन्तुं किंस साधनं 
से क्रिस द्रव्य का अवदान करना चाटिए, यह ज्ञात नदींहै। द्रग्यगत सामथ्यं से 
इसकी व्यवस्था मानी गयीदैः: जैसेस्रवसे आज्य, हस्तसे पुरोडाश, तथा 
स्बधिततिसे मखि। यह दै पदा्थंगत सामथ्यं का विचार । 
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यदन्तरेण यतमम्भवति तस्य तदथत्वं तदपेत्तम्‌, यथा-उक्तस्य मन्त्रस्य 
लवनाङ्गत्वम्‌ ; लवनं हि मन्तरं विनाप्युपायान्तरेण स्परत्वा कतुः शक्यम्‌ , 
अतो न मन्त्रो लवनस्वरूपाथेस्सम्भवति, किन्त्वपूरवंसाधनीभूतलवनग्रकाश- 
नाथः । तं च न साभध्यमात्रादवगम्यते, लवनप्रकाशनमात्रे सामर्थ्यात्‌ । 
गरतोऽवर्यं प्रकरणादि सामान्यपस्बन्धवोधकं स्वीकायम्‌ । दर्शपूणंमामप्रकरणे 
हि यन्त्रस्य पाठादेवमवगम्पते-अनेन मन्त्रेण दरपूणमासापूथंसम्बन्धि 
क्रिश्ित्‌ पकाश्यते-इति । अन्यथा प्रकरणपाखवैयथ्यंग्रसङ्गात्‌ । किं तदू 
सम्बन्धि प्रकार्यसित्यवेतायां सासर्ध्याद्घरहिरेवनमित्यव गम्यते । तद्वि बर्हि 





वतरने वाले प्रमाण की अपेक्षा दोतीदे। जैसे सभी कर्मो का अनुष्ठान, ज्ञान- 
पूर्वक होता ह । कर्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हा ओर कर्म का अनुष्ठान होता हे, 
यह संभव नहीं है । समञ्च विना कर्म का अनुष्ठान कैसे संभवदहो सकता हे । 
अतः सिद्ध हुआ करि अर्थज्ञान कर्मलामान्य के अनुष्ठान मे अंगदहे। इसमें 


प्रमाण है सामथ्ये ओर वह्‌ अर्थज्ञान अंगा होने मे प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
नहीं करता । 


लिङ्ग प्रमाण का दूसरा उदाहरण दै-यथा उक्तस्य मन्त्रस्य । वर्हिदवसदनं 
दामि'। यह्‌ सन्त्र ख्वन रूप अर्थ के प्रकाशन मे सामथ्यं रखता हे, अतः इस 
मन््रसे कुश का ठन करना चाहिए, इस प्रकार विधि की कल्पना करके 
टवनक्रिथा के प्रति मन्त्र को अंगता सिद्ध करनादहै। इसमे प्रश्न हो सकता 
हे कि मन्त्र के विना दही कुशो का छ्वन करे, कनकाय तो सम्पन्नहो ही 
जायगा, मन्त्र की कया आवश्यकता है ? यद्यपि मन्त्रों का काये होता है अनुष्ठान 
में ल्गे हए ऋचिजों को पदार्थस्मरण कराना। मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 
ऋत्विज मन्त्रार्थज्ञान से आगे के पदार्थो का स्मरण करते ह, ओर तदजुसार 
पदार्थो का अनुष्ठान करते हँ, यह्‌ पदार्थ-स्मरणरूप फर मिता हे; तथापि स्मरण 
फल उपायान्तर से भी हो सकता द, तो मन्त्रोच्वारण की कया आवश्यकता ? एेसा 
प्रशन होने पर इसका समाधान मन्त्र के सामथ्य॑मात्र से नदीं हो पातादहे। 
पहले कहा जा चुका है कि सभी अंग स्वरूपसंपादन के खि न हाकर अपृवै- 
संपादन के लिए होते है । यह केवर सामथ्ये से नदीं जाना जा सकता है। इस 
लिए सामथ्यै प्रमाणान्तर को अपेश्चा रखता है । स्योंकिं सामथ्ये वन अथं को 
प्रकाशन करते हुए शान्त हो जाता है। अतः अपूर्बसंवन्ध वतछाने के निमित्त 
प्रकरण आदि प्रमाण स्वीकार करने पडते ह । प्रक्रत मन्त्र दशेपूणेमास प्रकरण 
मे पठितदहै। पाठसे अवगत दाता है कि प्रकरणसंवन्धी किसी अर्थं को यह 
प्रकाशित करता है । यदि मन्त्रके द्वारा प्रकाशित अर्थंका प्रकरणके साथ संबन्ध 
न माना जाय तो इस मन्त्र का इस प्रकरण में पाठ व्यर्थ हो जायगा । अतः स्वीकार 
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स्संस्कारद्वाराऽपू्संबन्धीति मन्त्रस्य सामर्थ्यात्तदर्थत्वे सति नानर्थकयं प्रस- 
ज्यते । तस्मात्‌ वदिदेवसदनं दामी" त्यस्य प्रकरणादशंपूणमाससम्बन्धितया- 
वगतस्य सामथ्या्नवनाङ्गत्वमिति सिद्धम्‌ । 

पूषानुसन्त्रणमन्त्राणां त॒ यागाचुमन्त्रणत्माख्यया यागसामान्यसम्बन्धे- 
ऽवगते साम््यात्पूषयागसम्दन्धो ऽवगम्यते | 

नचु तेषां यावत्समाख्यया पूषयागेन सामान्यसवन्धाऽवगस्यते, तावत्‌ 
प्रकरणादशेपूणंमासाम्यामेव सामान्यसबन्धोऽवगतः, समाख्यातस्तस्य बली- 


करना चाहिए कि प्रकरणसरम्बन्धी अपूवं के प्रकाशननिमित्त इस मन्त्रेका इस 
भरकरण में पाठ दहै। भ्रकरणसंवन्धी बह अपूर्वं कोन है ? विदोष जिज्ञासा की 
पूति सामथ्यं करता है कि वर्हि के ठवनसंवन्धी अपूर्वं । अथोत्‌ धवर्दिुनातिः से 
भाप्र छन इस मन्त्र से करने पर ही वह्‌ वर्हि दृशपूणमास से जायमान अपूर्व का 
उपकारक होगी अन्यथा नदीं । निष्कषं यह हुआ कि "बरहि बसदनं दामि यह्‌ 
मन्त सामान्यसंवन्धवोधकप्रमाण प्रकरण से दशंपूणेमास का संबन्ध रखता है ओर 
उसका लिङ्क से ख्वनांगस्व बोधित होता डैः । 
खङ्ग से अपेक्षित सामान्य-संबन्ध-वोधक-प्रमाण-प्रकरण को बतलाया गया । 
अव उस प्रच्ठार का प्रमाण 'समाख्याः भी होता हे, यह कहते ह-पृषा॒मन्त्रण- 
मन्त्राणाम्‌ । मन्त्र अनेक प्रकार के होते हं--करणमन््र, क्रियमाणाद्ुवादी मन्त्र, 
याञ्यामन्र, पुरोचुवाक्य मन्त्र, अयुमन्त्रण मन्त्र इत्यादि । इनमे अनुमन्त्रण मन्त्र 
बह होता दै जो याग की समाप्चि होने पर यजमान द्वारा उच्वायेमाण होताह। इस 
प्रकार के मन्त्रों को समाख्या-संज्ञा "यागादुमन्त्रण मन्त्रः हे । मन्त्र की आनुपूर्वीं यह 
है--पूष्णोऽदहं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पञ्युमान्‌ भूयासम्‌? । इस मन्त्र की समाख्या-- 
संज्ञा से सामान्य यागसंवन्ध अवगत होने पर मन््रगत क्षामथ्ये से पूष देवता 
जिसमें है उस विदोष यागका संवन्ध निश्चितदहोतादहै। पूष देवतावाडा याग 
"पोषणं चरुम्‌, इत्यादि वाक्यां से विहितदै। उस याग का यह्‌ मन्त्र अंग हे। 
इस सन्द मे एक शंका होती है किं यह मन्त्र दशंपूणेमासभ्रकरण में अधीत 
है । सामान्यसंबन्धवोधन करनेवाले समाख्या प्रमाण का अवटंबन करते हए 
सामथ्यं पूषदेवतावाले याग का मन्त्र अंग कहना ठीक नदींडे। क्योकि अंगत्व 
बोधक दः: प्रमाणो में समाख्या अन्तिम प्रमाण है ओर यह सवसे दुवेर दै । इसकी 
अपेक्षा भकरण प्रमाण चौथा है । वखाबलाधिकरण न्याय से पूर्व-पूर्वं प्रमाण प्रवङ 
होता है, तो भ्रकरणभ्रमाण से यह मन्त्र दशंपृणेमास का ही अंग क्यं न माना जाय † 
अथात्‌ दुवंङ समाख्या, सामान्यसंवन्ध वोधन करने के छि९ जव प्रवृत्त होगी, उसके 
पूवं ही भरवख भ्रकरणभ्रमाण उस संबन्ध का बोधक होकर सामथ्ये का आश्रय वन 
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यस्त्वात्‌ । अत एव पोरोडाशिक्मिति समाख्याते ब्राह्मणे आम्नातानामपि 
प्रयाजानां प्रकरणात्‌ सान्नाय्योपांश्चयाजाङ्गत्वमपीत्युक्तम्‌ । 

कि च यागानुपन्त्रणसमाख्ययापि न पूषयागेन सामान्यसबन्धोऽवग्‌- 
म्यते, किं तु यागमात्रेण; प्रकरणेन त॒ दशंपूणपासाम्यामेव विशेषसंबन्धोऽव- 
गम्यते ।- अतः प्रकरणाञ्छटिति ततसम्बन्धस्येवावगतत्वात्तदथस्यमेव तेषां 
युक्तम्‌, पूषेतिशब्दस्य पुष्णातीति ब्युत्पस्या कथञ्िदग्न्याद्यभिधायित्वात्‌ | 


सकता है । क्योंकि समाख्या से प्रकरण प्रवख प्रमाण है। इसका उदाहरण देते 
ह--अतष्टव पौरोडाशिकमिति । याज्ञिक पदार्थो का समुदायरूप से व्यवहार करने केः 
ङिए अनेक समाख्याय बनायी गयी हैँ--पोरोडाशिकं काण्डम्‌! (आध्वयेवं काण्डम्‌ः 
आदि । पुरोडाश याग से संबन्ध रखने वाले पदार्थं ज्य पठित ह बहौ उसकी संज्ञा 
"पोरोडाशिकं काण्डम्‌! है । तैत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड का पांचर्वोँं ओर 
हठा म्रपाठक "पौरोडाशिक काण्डम्‌ः इस समाख्या से व्यबह्ृत है । इस पोरोडाशिक 
काण्ड मँ पच प्रयाज याग-सभिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, वर्दियजति 
ओर स्वाहाकारं यजति पठितदहं। पौरोडाशिक समाख्या से ये पचिों प्रयाज 
पुरोडाश याग के अंग प्रतीत होते द। दशेपूणमासरमंदो आग्नेय पुरोडाश याग, 
अग्नीषोमीय पुरोडाशयाग एक, उपांशुयाज, आञ्यद्रन्यक् याग एक, इन्द्रदेवताक 
द्‌ धिपयोद्रव्यक दो याग (ये दोनों याग सान्नय्य संज्ञासे व्यवहृत )। इस 
प्रकार इः यागदहं। इनमे समाख्यासे प्रयाज पुरोडाशयागके ही अंगदहोगे। 
समाख्या को वाधित करके प्रकरणप्रमाण, भ्रयाजों में उपांश्युयाज्ञ एवं दधिपयो-- 
( सान्नाय्य) याग का भी अंगत्व बोधित करता दै। उक्तम्‌ । वा्तिककारने 
वलाबखाधिकरण मं कहा हे । 

केवर इतना ही नहीं कि प्रवल प्रकरण से वाधित होने से समाख्याप्रमाण, 
मन्त्र को पूषदेवताक याग का अंग नहीं सिद्ध कर सकता, किन्तु समाख्याप्रमाण याग- 
सामान्य के संबन्ध को भी बोधन करनेवाखा है ओर प्रकरण तो विशेष दशंपूणेमास 
याग संवन्ध को वतलनि बाखा है। अतः समाख्या से प्रथम प्रवृत्त होकर भ्रकरण 
दशेपूणेमाससंबन्ध को वतटाते हुए मन्त्र मे दशेपूणेमास का अङ्गस्व स्थापित कर देता 
हे। अतः प्रकरण से मन्त्र को दशेपूणेमास का ही अङ्ग मानना युक्त दै। इस 
प्रकार मन्त्र को दशेपूणेमास का अंग मानने पर एक बाधा उपस्थित होती है कि पूष- 
नामक देवता दशंपूणमास याग मे नदीं, है तो यह मन्त अंग वन कर ही क्या करेगा 
प्रयोग मेँ समवेत द्रव्य या देवता का स्मरण कराना दही तो मन्तोंका प्रयोजन दहे । 
जव दशोपूणंमास यागो मँ पूषा देवता है दी नहीं तव यह अंग बनकर किंस प्रयोजन 
का संपादन करेगा? इसी वाधाको वुर करने का न्थ है--पूषेति शब्दस्य 
पुष्णातीति आदि । पुष्णातीति पूषा व्युसखत्ति से पूषा का अथं अग्नि आदिं मानकर 
पूषायुमन्त्रण मन्त्र को दशंपूणमासाज्गं माना जा सकता है । 
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मेवम्‌ । पूषानुमन््रणमन्त्रे हि भ्रयमाण एवमवगसम्यते-पूषाभिधानसमथ- 
त्यादयं भन्त्रस्तत्प्रकाशनाथः-इति,लवनमन्त्र इव लवनप्रकाशनाथः । न तत्र 
प्रकरणादयपेक्षा, येन तेषाुपजीव्यत्वैन प्राबल्य स्यात्‌ । प्रकरणात्त दशपूण- 
मासाथेत्वे तस्य बाक्यलिङ्धश्रतिकल्यनेन विनियोजकतवात्‌ लिङ्गस्योपजीन्य- 
त्वेन प्रावस्यम्‌ । अतो लिङ्गात्पूषप्रकाशनाथत्वेऽवगते तन्मात्रप्रकाशनम- 
नथंकपित्यपूव साधनपूषप्रकाशनाथत्वं वक्तव्यम्‌| किं तदप मिस्यपेक्तायां 
यागाुमन््रणसमाख्यानुगृहीताद्चिङ्गात पूषयागापूवस्म्बन्धिदैवताप्रकाश- 
नार्थोऽयभित्यवगम्यते । अतो यद्यपि समाख्यातः प्रकरण बलीयः तथाऽपि 
तस्य लिङ्गेन बाधितत्वात्‌ समाख्याया दुबंखाया अपि प्रबललिङ्गाभितत्वेन 
प्राबल्यात्‌ सैव सामान्यसम्बन्पे प्रमाणं सम्भवति, दबलस्यापि प्रबलाभितस्य 


प्राबस्यात्‌ । 
अत॒ एव भ्त्यपेक्षया दुधलाया अपि स्प्रतेराचमनङूपपदाथाधितस्वेन 


इस शंका के खण्डनरूप से प्रवृत्त ग्रन्थ है- मैवम्‌ । खण्डन का भाव है 
कि 'पूष्णोऽहं देवयञ्यया' यह॒ मन्त्र अपने सामथ्यं से केव पृष देवता का प्रकाशन 
करते हए प्रयोजन को नहीं भ्राप्न करता, क्योंकि पूष-देवता-संबन्धी यह्‌ मन्त्र है, इतने 
ज्ञान से कोड प्रयोजन सिद्ध नदीं होता । जव तक अपूर्वं संबन्ध अवगत नहं होता 
तव तक निष्प्रयोजन ही है । अतः मन्त्रगत सामथ्यं, सामान्यसंबन्ध बतलाने बाल्ते 
प्रमाण की अपेक्षा करने पर ध्यागानुमन्त्रण मन्त्रः समाख्या के अवलवन से पूषदेवता- 
बाले याग के अपूर्वं के साथ संबन्ध रखनेवाले देवता के प्रकाशनके ए दहे, मन्त्र 
एेसा वतखाता है । समाख्या से प्रकरण भ्र वख होता है किन्तु बह लिङ्गप्रमाण से 
चाधित होने से समाख्याका वाधक नहीं बन सकता क्योकि समाख्या प्रचर 
छिङ्गाज्जित दहै। अतः समाख्याहदी खङ्ग के लिए सामान्य संबन्ध बतटखाने वाडा 
जाता है, स्वयं समास्या दुवंङ होते हुए भी प्रवराश्रित होने से प्रवङ बन 
जाता है । 


इस संदभं को शिष्टाकोपाधिक्ररण न्याय वतलाकर पुष्ट करते ईहै--अत एव 
श्ुत्यपेश्चया आदि से । प्रथमाध्याय तीसरे पाद्‌ के तीसरे अधिकरण को शिष्टाकोपा- 
धिकरण कहते है। बवहोँका विचारदहै कि "वेद्‌ छृरवा वेदिं करोतिः इस विधिने 
वेद्‌ ओर वेदि बनाने का करम बताया दै। वेद शब्द का अर्थ है सोये. हुए बड़े 
की जानुसदश आकारवाले इशाओं से वनायी गयी सुष्टि। दशंपूणंमास के 
जुह आदिं पात्रों के साफ़ करने ओर पुरोडास के भस्म को हटाने आदि कार्योमें 
इसका उपयोग होता है। इस वेद को बनाकर वेदि ८ यज्ञवेदी ) को बनाना 
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प्राबस्यात्पदाथधमगुणभूतश्रोतक्रमत्यागेन वैदकरणानन्तरं चते आचम्‌- 
नमेव कायमित्युक्तम्‌ । 
यथाहुः- 
अत्यन्तबलवन्तोऽपि पोरजानपदा जनाः । 


प्वादिए । वेद्‌ को बनाकर ही वेदिका निमौण करना, क्रम दे । इस क्रम का विधायक 
है "वेद्‌ कृत्वा वेदिं करोतिः । देववशात्‌ धवेद्‌' बनाकर अध्वयुं छींक दे तो स्मरृतिकार 
आचमन का विधान करते ह--्युते जआवचामेत्‌ः। वीचमें आचमन करने पर 
वेद ओर वेदिकाजोश्रति से विहित क्रम है, उसका उपरोध हो जाका ह । 
की विधायिका भ्रति दै, ओर आचमन की विधायिका स्मृति । श्रत्यर्थं का विरोध 
होने पर दुवंछ स्मरति को प्रवल श्रति बाधित कर देती है। अतः बीच में आचमन 
करना नहीं चादहिर, यह पूर्वपश्च प्राप्त होने पर शिष्टाकोपाधिकरण मे सिद्धान्त किया 
गया है कि आचमन करना चाहिए । यह्‌ ठीक है कि श्रुति प्रवल है ओर स्मृति दुबेख 
हे । प्रमाणो का यह्‌ प्रवर तथा दुवे भाव है, किन्तु दोनां प्रमाणो के प्रमेयां को देखने 
पर श्रति का प्रमेय अथात्‌ पदार्थों रहने बाला क्रम ध्म हे, स्मृति कातो पदार्थ 
आचमन है! पदार्थं ओर पदार्थधर्मो मे पदार्थं का प्राबल्य निशित दहै। क्योकि 
पदार्थधमं का आश्रय पदार्थं होतादहै। प्रमाणों के बराबर के *निश्चय होने से 
पूर्वं प्रमेयं के बराबर का निश्चय करना आवश्यक है । अतः स्यति स्वयं दुवंङ 
होती इडं भी प्रवर पदाथं आचमन की प्रतिपादिका होने से श्रति की अपेक्षा प्रव 
बन जाती है । अतः आचमन करनादही चादहिए। क्रमका असर तब होता 
जव सारे पदां आजाय । इसलिए श्रति से बोधित क्रमको त्याग कर बीचमें 
छींक आने. पर भ्वर्‌ पदार्थं से आश्रित स्मृति के द्वारा विहित आचमन का अनु- 
छान होगा । इस न्याय द्वारा समाख्या से प्रबल होते हुए भी प्रकरण समाख्या के 
आश्रयमूत लिङ्ग प्रमाण का आश्रय लेता है । अतः समाख्या से प्रकरण को दुवैख 
मानना उचित है१। अतः सिद्ध हआ किं सामान्य सम्बन्ध का अवबोधक 
समाख्या से युक्त लिङ्गप्रमाण पूषानुमन्त्रण मन्त्र के पूषदेवताक यागाङ्गत्व को अवगत 
करता है । इस भ्रसङ्ग भ वार्तिक का प्रमाण देते है-यथाहुः> । धन से, बरसे 


१ इस सन्दभंमे ज्ञातन्यटै कि कोई भी प्रवल होनेसेही दुब का बाघक नही बनता 
किन्तु विरोध प्राप होने पर प्रवर बाधक होता है। विरोध दोनों प्रमाणो के प्रमेयो 
पय भवलंबित है। दुबल का भी प्रमेय यदिप्रबलदहैतो दुबु भी प्रबरु बन जाता 
है। यह न्याय खीकिक व्यवहार मे मत्यन्त उपयोगी है । 


२ यह न्याय प्रजातन्त्र का अत्यन्त उपयोगी है । न्याय पालिका का महस्व सुरक्षित 
रखना जनता का कतव्य ह्यो जातादहै। हमारीदहीखरकारक्योन हो प्रशोसन करते 
वाठे मौय जनता न्याय के सामने सुकना ही होगा 1 


९२ मीमां सान्यायप्रकाशः 


दुबेरपि बाध्यन्ते परुषः पाथिवाधरिठेः ॥ इति । 

यत्तु-पूषेति शब्दः कथञ्िदग्न्याद्यमिधायीति-तन्न; तस्य “्रदन्तको 
हि (स) इत्यादिवाक्यशेषेण वैदिकप्रसिद्धया चाऽथंपिशेषे रूटत्वात्‌, रूढे- 
श्चावयवार्थालोचनसपेक्ता्योगात्‌ बलीयस्त्वात्‌ ; अत एव "वषासु रथ- 
कारोऽग्नीनादधीते"त्यत्र रथकारशन्देन सौधन्वनापरपर्यायो वणविशेष 
उच्यते, श्टेः प्राबल्यात्‌; न त॒ रथं करोतीति व्युत्पस्या द्विजातयः, योगस्य 
दोबंल्यादित्युक्तं षष्ठे । 

तस्मादयुक्तं समाख्यया सामान्यपतम्बन्धेऽवगते साः यरपूषयागसम्बन्धः 
पूषलुमन्रणमन्त्राणामिति ¦ 





नगर-प्राम-निवासी जनता कितनी ही बटवती क्योांन हदो किन्तु दुब राजपुरूषों 
के द्वारा विरोध या नियमोल्छंवन अथवा अदुशासन भंग होने पर निगृहीत 
हो जाती हे । 
पूर्वपक्षी की उक्ति का अदुवाद्‌ करके खण्डन करते हेँ-यत्तृक्तम्‌-पूषेति 
शब्दः कथञ्िदग्न्याद्यभिधायीति, तन्न । पुष्णातीति पृषा की व्युतत्ति से पूषन्‌ शब्द्‌ 
का अर्थं अग्नि आदि देवता भी हो सकता हे, किन्तु पूर्व ओर अपर संद्भं का अव- 
लोकन करके व्युतत्ति से सिद्ध अर्थं का ग्रहण करना चाहिए । व्याकरण केद्रारा 
व्युत्त्ति होती है, अतः शब्द से मनमानी अर्थं का ग्रहण अनुचित दहे। इस प्रकार 
के स्थर में वेद्‌ स्दयं अर्थं करने की दिशा दिखछाता है । पुष देवतावाल्ते याग के 
प्रकरण मँ “पूषा प्रपिष्टभागः इस विधि के संनिधि में वाक्यदोष हे अदन्तको हिं 
सः? । विधिवाक्य का अथं है-्रपिष्टः श्रीहि या यव का आटा, भागः हवि जिसका 
एेखा पूषदेवता है । पूषदेवताक कर्मभे अटेसे बने हए द्रव्य होगे। वाक्य 
दोष का अर्थं है-- क्योंकि वह पूषा दन्त रहित दै । विधि ओर वाक्यदोष से ज्ञात 
होता दै-रूढि से किसी देवताविरोष का नाम पूषादहै। योगसे रूढि प्रवल होती 
हैः “योगाद्रृढिवेरीयसी' न्याय है । रूढि इसिए प्रव है क्योकि योग स्थर मे शब्द्‌ 
के अवयव के अर्थो की अपेक्षा कर अर्थं करना पड़ता है, ओर रूढि स्थल मे इस 
भ्रकार की अपेक्षा नहीं करनी पडती । अतः अग्नि आदि देवता से भिन्नहै, जो 
पूष शब्द से माना जाता है । योगसे रूढि के प्राबल्य मे रथक्राराधिकरणन्याय का 
उदाहरण देते ईह-वर्षाञ्ु रथकारोऽग्नीनादधीत । वषौकार मेँ रथकार अग्न्याधान 
करे । रथक।र शब्द्‌ रथं करोतीति' व्युत्पत्ति से त्रैवर्णिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यो का 
बोधक होता है । रूढि से सुधन्वा अेवणिक से न्यून जातिविशेष का बोध होता 
है। योगसे रूढि के भ्रवलदहोने से जातिविशोषका ही ग्रहण करना चाहिए, यद्‌ 
सिद्धान्त रथकाराधिकरण षष्ठाभ्याय प्रथम पाद मेँ किया गयादहै। प्रकृत विषय का 


वारतोषिणी सहितः ९३ 
यथाः 


यागानुमन््रणानीति समाख्या"क्रतुयानिका 
तर्माच्छक्त्यनुरोधेन प्राप्निस्तदयते क्रतौ ॥ इति । 


तत्सिद्भं॒प्रमाणान्तरमिद्धमामान्यपन्वन्धस्य पदार्थस्य बिनियोजकं 
लिङ्गमिति । 

तत्र भन््रविनियोजकं लिङ्खं यख्य एवार्थे विनियोजकं, न गोणे । युख्या- 
थस्य प्रथममुपस्थितत्वेन तत्रैव विनियोगबुद्धौ पयेवसन्नायां पनगोणिऽथं 
विनियोगक्खनायां मोरवग्रसङ्घात्‌ । अत एव " वर्हिदंवसदन दामी""ति मन्त्रः 
सासर््यात्शलवनाङ्गम्‌ , तेषां युरुयत्वात्‌ , नोलपराजिलवनाङ्गमिस्युक्तम्‌ । 


उपसंहार भ्रन्थ है- तस्माद्यक्तं समाख्यया आदि । इस अर्थं मे वातिक का प्रमाण 
देते ह-यथाहः। यागानुमन्त्रण मन्त्र समाख्या याग के साथ सामान्यसंवन्ध का 
बोधक इस प्रकार के मम्त्रंकी “अनुमन्त्रण सन्त्र संज्ञा है। यह संज्ञा 
किंसी याग के साथ संवन्ध के विना अनुपपन्न होगी । अतः बह सामान्य याग के 
संवन्ध का वोधन करती है। अथौीत्‌ किसी याग के साथ ये मन्त्र संबद्ध ह, एसा 
समाख्या वतेखाती हे। इस प्रकार सामान्य संबन्ध प्रतीत होने पर लिङ्ग-सामथ्ये 
के अनुसार तदूद्‌वते मन्त्र के ्षारा प्रतिपादित पूषदेवता-विशिष्ट याग मेँ मन्त्र की 
भ्राप्ति दोती दै । इतने सन्दभं से यह निरूपित शिया गया कि सामान्य संबन्ध 
बोध करनेवाले प्रमाण की अपेक्षा रखता हुआ लिङ्ग विनियोजक होता हे । 


लिङ्गाधिकरण में बतलायी गई एक विदोषता को निरूपित कर रहे दै-तत्र 
मन्त्रविनियोजकं लिङ्गम्‌ आदि से । मन्त्र के शब्द्‌ मुख्य एवं गोण अथं के प्रतिं 
पादक होते हँ । इनमें लिङ्ग प्रमाण मुख्य अर्थ का ही विनियोज्क होगा, गोण अर्थं 
का नहीं । क्योंकि मुख्य अर्थं पहले उपस्थित होता है । उपस्थित अथं के विनियोग 
मे छिङ्गभ्रमाण के व्याप्रत होकर विनियोग हो जाने पर पुनः पश्चादुपस्थित गोण अर्थं के 
विनियोग मे प्रवृत्त नदीं होता । क्योंकि दशपूर्णमास आदि प्रकरण मेँ पठित मन्त्रो 
की आकांक्षा के अनुसार विनियोग-कल्पना होती है! यदि गोण अर्थम लिङ्ग 
प्रमाण से मन्त्र के विनियोग की कल्पना करगे तो पहले मुख्यार्थ के ज्ञान के विना 
गोण अर्थंका ज्ञान होगा हो नहीं । पहले ज्ञान मे भासमान मुख्यार्थं मे दी मन्त्र का 
विनियोग करना है । इस मन्त्र की आकांक्षा शान्त हो -जाती हे। आकांक्षा के 
अभाव से पुनः गोण अर्थं मेँ विनियोग का अवसर नहीं रह जाता है । जैसे "वर्हिरदेव- 
सदनं दामभिः में व्हिःशब्द कुशरूप मुख्यार्थं का बोधक है ओर गोण शुष्क तृण का 


१ क्रतुबोधिका, क्रतुयोजिनी इति च मुरद्रेतपुस्तके । २ विनियोजक्तायां 


मीमांसान्यायप्रकाशः 


( छिङ्गस्य वाक्यादितः प्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 

तदिदं लिङ्क वाकयादिभ्यो बलवत्‌ । तेषां हिं न साक्ताद्विनियाजकतम्‌, 
कि त॒ लिङ्क भ्रति च कल्पयित्वा । न चासमथंस्य भ्रति कल्पयित्वा विनियोग- 
कल्पना सम्भवतीति सामथ्यस्यापि कस्प्यत्वेनोपजीन्यत्वात्‌ । अतस्तेर्याव्‌ 
रसामथ्यं कल्पयित्वा श्रुतिः कल्प्यते तावदेवं क्छप्नन सामश्यन श्रुति कल्य- 
यित्वा विनियोगः त्रियते इति तस्य प्राधव्यम्‌ । अत एव स्योनं ते सदनं 
करोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामिः? इत्यस्य सदनाङ्गत्वं लिङ्गात्‌, न त॒ 
वाक्यात्‌ पुरोडाशप्रतिष्ठापनाः ज्गतवम्‌ , तस्य दोंल्यादिति ॥ 


भी। उसमें मुख्य कुश के ठवन में ही मन्त्र का विनियोग है, गोण दृणविशोष के 
कवन में नहीं । 


९४ 


वाक्य से लिङ्ग-प्रमाण का प्रावस्य 
दो प्रकार के छङ्गप्रमाणों का निरूपण कर- संप्रति वाक्यप्रमाण से लिङ्ग 
म्रमाण के प्रावल्य का निरूपण करते है- तदिद्‌ लिङ्गम्‌ इत्यादि से। वाक्य 
रमाण तव॒ विनियोजक दहो सकेगा, जव उसका विनियोज्य अथंके प्रकाशनमें 
सामथ्यदहो। सामथ्यंकी कल्पना क्रिये विना श्रतिकल्पना के द्वारा वाक्य विनि 
योजक नहीं बन सकता । सामथ्यं का उपजोवन करते हुए ही वह्‌ श्रुति का कल्पक 
होगा । जव वाक्यप्रमाण सामथ्ये की कल्पना में टगेगा, तव क्ट सामध्येवाला 
लिङ्ग प्रमाण श्रति की कल्पना करके विनियोजक वन जाता है । अतः वाक्य दुरवंछ 
है । उदाहरण है-स्योनं ते सदनम्‌ इव्यादि । 
“स्योनं ते खद्नं छणोमि धृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । 
तस्मिन्‌ सीदाग्रत प्रतितिष्ठ ब्रीदीणां मेध सुमनस्यमानः ॥ 
यह पूरा मन्त्र है । अध्वयु पुरोडाश को संबोधित कर कहता है-त्रीहियां के सार- 
भूत दहे पुरोडाश ! घृतकी धारा से बुम्हारे किए स्थान का निमीणकरता दह, जो 
स्थान समीचन होगा एवं वेठने के य्यि अच्छादहोगा। उस स्थान में तुम अच्छे 
मनवाल्ञे होकर वैठो ओर प्रतिष् पाओ। इस मन्त्रम दो कायं कहे गये है- 
१, स्थान-बनाना, २. उसमें बेठाना। उत्तराधें के (तस्मिन्‌ः तच्छब्द से पवोधं के साथ 
एकवाक्यता होकर एक वाक्य वन जने से वाक्यरूप प्रमाण, समग्र मन्त्र को चाहे 
सदन वनने में चाहे सादन वेठने में मन्त्र का विनियोग करेगा। समग्र मन्त्र 
का खद्न या सादन प्रकाशन भँ सामथ्यं नही है । क्योकि पवीधे सद्‌न-प्रकाशन 


तस्मिन्सीदामूते प्रतितिष्ठ 





१ स्योनं ते सदनं करोमि धृतस्य धारया सुशेव कल्पयामि । 
त्रीहीणां मेव सुमनस्यमानः ॥ इति समग्रो मन्त्रः । 


२ साद्नाङद्खत्वम्‌ । 


बारतोषिणीसहितः ९५ 
( वाक्यनिरूपणम्‌ ) 


समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभिव्याहारो नाम साध्यत्वादिवाचकद्विती- 
याद्यमावे घस्ततः शेषरोषिणोस्यहोचारणम्‌ । यथा "यस्य पणमयी जुहूमेवति 
न (स) पाप स्लोक २४ शृणोति, इति । अव्र हि न द्वितीयादिविभक्तिः 
भयते, केबलं पणेताजुह्ो स्पममिव्याहारमात्रम्‌ । तस्मादेवच पणं ताया 
जुहङ्गत्वम्‌। न चानथक्यम्‌ , जुहोशब्देनापू्वंलक्षणात्‌ । तदयं वाक्याथः-- 


म सामथ्ये रखता है ओर उत्तराधं सादन-प्रकाशन मँ । वाक्यप्रमाण समग्र मन्त्र 
को सदन करने में विनियोग करेगा तो उत्तराधं के सद न-प्रकाशकत्व की कल्पना 
करेगा, अथवा समग्र मन्त्र को सादन मेँ विनियोग करेगा तो पूवौधं के सादन- 
प्रकाशकत्वसामथ्ये की कल्पना करेगा । इस प्रकार कल्पना से पूर्वं दी क्प 
सामथ्येवाखा लिङ्गप्रमाण पूीर्धं को खद्न करने मे ओर उत्तराधं को सादनमें 
मन्त्र का विनियोग कर देता दहै तो वाक्य की कल्पकल्व शक्ति को रोकं देगा, अतएव 
वाक्य से लिङ्ग प्रमाण प्रवल हे । 


चाक््यप्रमाण 


वाक्यप्रमाण का लक्षण मन्थ हे-समभिन्यादारयो वाक्यम्‌ । समभिव्या- 
हार शब्द्‌ का अथं है- साध्यत्वादिवाचकद्धितीयाद्यभावे आदि । द्वितीया विभक्ति 
रहने पर साध्यत्व की ओर वृतीया रहने पर साधनत्व की अवगति होती है। इस 
प्रकार मानने पर बह श्रुतिप्रमाणदही वन जायगा। अतः द्वितीयादि विभक्ति 
न रहने पर जौँ अंग ओर अंगी का उच्चारण हो वरहो वाक्यप्रमाण कहराता दै । 
अङ्ग ओर अङ्गी के सदोच्वारण मात्र से अङ्गाङ्गिभाव अवगत होता हो, बह बाक्य- 
प्रमाण ओर जौँ वाक्य में द्वितीयादि विभक्ति घटित न हो वहाँ श्रति से विनियोग 
समना चाहिए । उदाहरण है--यस्य पणमयी जुहूर्भवति । पणमयी का अथं हे 
पाशविकार । जुहूः बह पत्रविरोष है जिसमे अवदानसंस्कार से संसृत द्रव्य 
कोरखकर होम किया जाता है। जुहूपात्र ककड से निर्मित होतादै उसी 
खड़ी का निर्दृश है-पणेमयी । पाश काष्ठ से जुहू बनाना चादिए । यँ 
द्वितीया भादि विभक्ति नीं हे किन्तु अङ्ग पणे ओर अङ्गो जुहू का समभिव्याहार 
है । इस समभिव्याहार से अवगत होता ह कि जुहू का अङ्ग पणेदै। भन पापं 
श्लोकं णोति यह्‌ भाग अर्थवाद है । एवच्र जुहू को उदुदेश्य कर पणेता का 
विधान क्रिया जातादहे, तो पणेता से जुहू का सम्पादन करा-पणेवया जुहू 
भावयेत्‌ शाब्दबोध होगा । इसमे शंका हो सकती है किं जुहूपात्न जिस किसी 
काष्ठ से वन सकता है, तो पणेता के विधान से क्या विदोष प्रयोजन ? अतः यह 
विधान अनर्थक है । समाधान है-पहले कदा जा चुका दै-सभी अङ्ग अपूव 
अयुक्त होते दै । अथौत्‌ अपूर्वं दी अङ्गां का प्रयोजक होता है । जुहू स्वरूपसिद्धि 
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पर्णतया अवत्तहविर्धारणद्वारा यदप वं्ताधनं तद्धावयेत्‌- इति । एषं च 
पणंताया यदि जुहुः क्रियते तदैव तत्साध्यमपू्थं भवति नास्यथेति गम्यते 
इति न परणंताया वैयथ्यम्‌ । अवत्तहविरदारिणद्वारेति चावश्यं वक्तव्यम्‌ , 
अन्यथा सवादिष्वपि पणतापत्तेः | ` 

सा चेयं पणंताऽनारभ्याधीता न सवक्रत॒षु गच्छति, विकृतिषु चोदके- 
नापि प्रा्िसम्भवेन दिरुक्तस्वापत्तः, किन्त प्रकृतिषु । तदुक्तम्‌- 





के छिए पणेता का विधान दहो तो विधेय पणैता का निधित आनर्थक्य है । अत एव 
“जुहूः पद से जुहूसाध्य अपूर्वं की छक्षणा मानी जाती है । अथोत्‌ जुहूत्व को 
उदेश्यतावच्छेद्‌क न मान कर अपूर्वं साधनत्व को उदेश्यतावच्छेदक स्वीकार किया 
जाता हे । अपूर्वसाधनत्व धम से युक्त पदार्थं का पणेता सं संपादन कर, यह्‌ बोध 
होने पर उस धर्म से युक्त पदार्थं उपश्त्‌ , धरुवा, सब आदि भी पात्र हांगे तो उनको 
भी पणता से वनाना पड़णा, जवक्रि उने लिए खदिर आदि काष्ठं का विधान दहे। 
अतः उनकी व्यावृत्ति के छिए “अवत्तहविधीरणद्वारा' यह विदोषण दिया जाता हे। 
अथात्‌ जो अवदान संस्कार से संस्कृत हवि को धारण करता हुआ अपूर्व साधन हो, 
उसको पणेता से वनार्यं । इतने सन्दभे से यह सिद्ध हआ क्रि पणता से वनायी गई 
जुहू के द्वारा होम करेगे तभी अपूर्वं उसन्न होगा अन्यथा नहीं । इस प्रकार से 
बिहित पणता मे आनर्थक्य का प्रसंग नदीं हे । 

प्रसंग से पणेतासम्बन्धी विरोषता का उल्लेख करते है-सखा चेयं प्रणता 
आदि। वेद्‌ में आरमभ्याधीतः ओर अनारभ्याधीत' दो प्रकार के बाक्यदहोते ह| 
किसी प्रकरण को आरम्भ कर पठित वाक्य आरभ्याधीत दे ओर प्रकरण के विना 
ही पठित वाक्य को अनारभ्याधीत कहते दै) प्रकरणगात वाक्य, प्रकरणम जो 
प्रधान है उसी से सम्बन्ध रखता है। श्रकछरण से सम्बन्ध नहीं रखनेवाला जैसे 
पणेतावाक्य है ] उसमें प्रश्न होता है कि इसका सम्बन्ध किससे होगा १ इसङ्िए 
प्रश्न उत्थित होता है कि श्रोतयागों को प्रकृति ओर विछ्रति के रूप ग विभक्त होने 
से श्रकरति ओर विरति उभयसाधारण्य से अनारभ्याधीत का सम्बन्ध हेः? अथवा 
भ्रक्ृति याग के साथदही सम्बन्धदहै? यह संशय होना स्वाभाविकटहै। क्योकि 
अनारभ्याधीत का नियामक कोई नदींदहे। सर्वसाधारणतता का अवगमन होता 
हे। इस सन्देह का निराकरण करते दै-न सर्वक्रतुषु गच्छति । यह सस्य है 
कि अनारभ्याधीत का नियामक कोई नदीं है, किन्तु प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्त्या 
इस अतिदेश शाख्चसे विक्ृतियों का अयुष्ठान प्रकृतियार्गों के समान होता दहे, 
अथोत्‌ प्रकृतियाग जिन अज्ञांके साथ अनुष्ठित दँ, उन्दीं अङ्कां के साथ विछति- 
यागोंका अनुष्ठान करना चाहिए। यदि अनारभ्याधीतांका प्रकृति के साथ 
सम्बन्ध मार्नेगे तो वे अङ्ग अतिदेश के द्वारा विचरतिमें भी चछेजतेदं तो 
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शरदृतौ बाऽद्िरुक्तत्वात्‌' इति । 


ञअत्र॒विङृतियतोऽङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिरिति न प्रकृतिशब्देन विव- 
रितम्‌, गृहमेधीये पणताया अप्राधिप्रसङ्गात्‌, न हि गृहमेधीयात्काचन 
विकृतिरङ्गानि गृह्णाति, मानाभावात्‌; करं त॒ चोदका" यत्र ना्गप्रापषिस्तत्कमं 
प्रकृतिशब्देन बिवचतितमर्‌ । यथा दशंपृणंमासो । तत्र हि न चोदकाङ्गप्रापषिः । 
प्रकरणपठितैरेवाङ्खनं राकाष्षयात्‌ । गृहमेधीयादिष्वपि न चोदकादङ्गप्राप्धिः । 
कलृहोपकारिखाज्यभागादिभिनंराकाङ्यात्‌ । अतो यत्र चोदका. प्रवृत्ति- 
स्तत्रानारभ्याधीतानां सनिवेश्नः । 


अनारभ्याधीतों का प्रकृतिविकरृतिसाधारण्य क्यो स्वीकार कर { अन्यथा द्विरक्तत्व 
दोष होग। अथौत्‌ सर्वसाधारण होने से अनारभ्याघीत विकरतिसे भी संबन्ध 
रखता है ओर अतिदेश शाख से भी विकृति से संबन्ध रखेगा । यह्‌ द्विसुक्तिरूप दोष 
हे । अतः अनारभ्याधीत प्रकृतिमात्र से संबन्ध रखेगा । इसमें प्रमाण दै- प्रतौ 
चा, अद्विखुक्तत्वात्‌ । अनारभ्याधीत प्रकृति के ही साथ संबन्ध रखता है, प्रकृति- 
विदृतिसाधारण संबन्ध नहीं । क्यों ! अद्धिरुक्तत्वात्‌, एेसा मानने पर द्विरुक्ति 
दोष नहीं छगेगा । 


यागो मे प्रकृति ओर विकृति का क्या स्वरूप है ! किसको ` प्रकृति कहते 
है ओर किसको विकृति कहते है १ जव तक यह निधित नहीं होता, तव तक 
अनारभ्याधीतों की ञ्यवस्था नहीं बन सकती है । अतः उसका विचार करते है- 
अच्र विकृतियेतोऽङ्गानि गृह्णाति आदि । जिससे विकृति याग के अंगों का म्रहण 
करते है वह्‌ प्रकृति हे, एेसा प्रकृति का ठक्षण कहना उचित नदीं हे । क्योकि चातु- 
मौस्य याग के तीसरे साकमेध पर्व में 'मर्दूभ्यो गृहमेधिभ्यस्सवोसां दुग्धे सायमोद्‌- 
नम्‌” वाक्य से गरृहमेधीयेष्टि विहित है । यजमान गृहमेधी मरुहेवताओं के छिए अपनी 
सभी गायों के दुग्ध मे ओदन बनाकर सायं याग करे, विधिवाक्यका अर्थं है । यह्‌ 
इष्टि हे, अतः इष्टि होने के कारण दृशेपूणेमास की विचृति होनी चाहिए थी, किन्तु 
यह्‌ उसकी विकृति नहीं मानी जाती । क्योकि दशम अध्याय के आञ्यभागाधिकरण 
मे इस इष्टि की इतिकर्तव्यताकांक्षा के होने पर अपने प्रकरण मे अधीत कतिपय 
'(आञ्यभाग' आदि अंगों से ही आकांक्षा शान्त हो जाती हे, अतः दशंपूणेमास के 
अंगों का म्रहण नहीं करेगा, यह्‌ सिद्धान्त किया है । स्वयं गरृहमेधीयेष्टि दूसरे के 
अंगों का महण नहीं करती है। इतना ही नही, किन्तु इससे अन्य याग भी दूसरे 
याग के अंगोंका म्रहण नहीं करते, एेसी स्थितिदहै।! इस स्थितिमें गहमेधीयेष्टि 





की जुहू पात्र के किए पणेता की प्रापि नदीं होगी क्योकि प्रकृति का लक्षण किया 


९ अङ्खाप्रा्िः २ चोदकान्नाङ्गप्रवृत्तिः। 
१३ | 
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साप्षदश्यं त्वनारम्याधीतमपि न ग्रकृती गच्छति, प्रकृतेः पाञ्चदश्याव- 
रोधात्‌ । किं तु विङृतिषु गच्छति । तत्रापि न सर्वासु गच्छति, चोदक- 


गया है कि विकृति याग जिस यागके अंगोंका भ्रहणकरता दहै, वह प्रकृति हे, 
गृहमेधीय विति के किन्दीं अङ्ञोका म्रहण नहीं करतादहे, तो यह प्रकृतिन 
होगा । अनारभ्याधीतों की प्रकृतिगामिता स्वीकार की गयीदहे, पणता की प्रापि 
इसमें नदीं होगी । अतः प्रकृति का यह लक्षण ठीक नहीं है, किन्तु जिस यागमे 
अतिदेश से अगो की प्रापि नहीं होती हो वह याग प्रकृति शब्द्‌ से विवक्षित है, जैसे 
दशपूणेखास । दशेपूणमास म अतिदेश के द्वारा अंगों की प्राप्ति नहीं होती दहै, 
उसके प्रकरण में परित जितने अग हँ उन्हीं से उसकी इतिकरतव्यताकाक्षा शान्त हो 
जाती दै। इसी प्रकार गृहमेधीयेष्टिमें भी अतिदेश केद्वारा अंग नदीं प्रा दते, 
उस प्रकरण में परित आञ्यभाग१ आदि कपिपय अंगों केद्वारा दही उसकी इति- 
कर्तव्यताकांक्षा शान्त होती है । निषकषं यह हुआ कि अतिदेश के दवारा जिसमें 
अग प्राप्त नहीं होते हो वह प्रकृति है । इस प्रकार का याग गृहमेधीयभी हे। अतः 
पणेता जो अनारभ्याधीत है उसकी प्राप्ति गरृहमेधीयमें भी हो जाती है । 
अनारमभ्याधीत का प्रकृति यागों में निवेश उत्सगंरूप से वतटखाकर संप्रति उसके 
अपवाद्‌ के उदाहरण दे रहे ईहै-सप्तदद्यन्त्वनारभ्यघीतमपि । दशंपूणमास में 
“सामिधेनीः मन्त्र श्रवोवाजा अभिद्यवः इत्यादि पठित ह। ये मन्त्र अमििके 
समिन्धन-अच्छी तरह दीप्त करने, के कायं में विनियुक्त ह । इन मन्त्रो को पठने. 
वाला ऋत्विक्‌ "होता! ह । प्रतिक्छचा के पाठ के अत मे अध्वयुं एक समिधा आह- 
वनीय अग्निम डाख्ते हए अग्निको दीप्त करतादहै। अतः मन्तो का नाम 
“सामिधेनीः पडा । प्रकृति में "पच्चदश खामिघेन्यः' विधि से पन्द्रह संख्या निधित है । 
दशपूणंमास के विकृति यागो म यह्‌ संख्या अतिदेश के द्वारा प्राप्त होजाती है। 
अथौत्‌ दशपूणमास के विकृति यागो मे सामिधेनी की संख्या १५ रहती है । इस 
स्थिति में “सप्तदश सामिषेनीरवुन्रूयात्‌ः एेसा अनारभ्याधीत वाक्य मिलता है । 
इस साप्तदश्य अथात्‌ सप्तदश संख्या का कँ निवेश होगा ? प्रछति दर्शपूर्णमास में 
निवेश नदीं हो सकेगा, क्योकि बहौ पाञ्चदश्य १५ संख्या उपदिष्ट है । प्रकृति 
दशपूणेमास को छोडकर उसके विदृति यागो मँ भी निवेश नदीं होगा। कयांकि 
्रकृति से अतिदेश के द्वारा पाच्चदश्य प्राप्त हुआ है । विछ्ृति यागं में साप्तद्श्य 
के जाने पर अतिदेशप्राप्त पच्चदश्य का वाध मानना पड़गा। यह उचित नदीं, 
क्योकि साप्तद्श्यसंख्या सामिषेनोविषयक है, सामिधेनी विछ्ृतियों म अतिदेश से 
प्राप्त होती है । अतिदेश से प्राप्तसामिधेनी की अपेक्षा करते हए साप्तदश्य का 
निवेश करना होगा । अपेश्चित सामिवेनी मे जा अतिदिष्ट है, पाच्वदश्य भो विद्यमान 


१ आदि पद से “अग्नये स्वकृते समवद्यति" “इडामुपह्वयतेः इनसे विहित स्विशछृचाग्‌ 
इड़ोपाह्वान ( इडाभक्षण के लिए बृङान ) भंग गृहीत होये । 


वौरतोषिणी सितः ९९ 


्राप्तपाञ्चदश्यवाधप्रसङ्गात्‌ ; किन्तु प्रत्यक्षश्रुतसाप्तदस्याघु मित्रविन्दादिषु 
गच्छति । 


यथाहुः- 
एवं च प्रकृतावेतत्पाञ्च द्यं प्रतिष्टितम्‌ । 
विकृतौ च न यत्रास्ति साप्तदश्यपुनःशरुतिः ॥ इति । 
न च वाक्यवैयथ्यंम्‌ । अनारभ्याधीतस्यैव साप्तदश्यस्य मित्रविन्दादि- 


है। केवट सामिधेनी का अतिदेश नहीं होता । क्योकि उसके साथ पाच्वदश्य का 
भी अतिदेश होगा । जिसकी अपेक्षा रखते हए साप्तदश्य का निवेश दै वह साप्तदश्य 
अपने अपेक्षित अथोत्‌ उपजीव्य का बिरोध कैसे कर सकता हे १ अथोत्‌ पाच्दश्य 
का वाध नीं कर सकता । प्रवर दुवंख का बाध करता ह यह्‌ ठीक हे, किन्तु उपजीन्य 
होने से पाच्चद्श्य ही प्रवर हे, उसका साप्तदश्य दुवंख होने से वाघ नहीं कर सक्ता । 
तव इस साप्तदश्य का निवेश कँ दोगा । इसका उत्तर है - किन्तु भ्व्यक्षश्रत- 
सातदश्यास आदि । अनारभ्याधीतं साप्तदश्य उन विकृतियागो मे जायगा जिनमें 
साप्ठद्श्य का पाटदै। वे विद़तियौँ मित्रविन्दा पञ्यु-वेमध अध्वरकल्पा नामकी 
ह। उन विकृतिं के प्रकरण मे सप्तदश सामिधेनीरनुव्रयात्‌' पाट दहै। इसमें 
वृद्धां की संमति देते है-यथाहुः। कारिकाका अर्थं है--प्रकृति दशेपूणमास में 
ओर जिस विकृति मे साप्तदश्य श्रुत नदीं है उस विकृति मेँ पाच्चदश्य रहेगा । 

जिस विकृति मे साप्तदश्य का पाठदहै उसभ अनारभ्याधीत साप्तदश्य का 
निवेश क्यों माना जाय, बदँ साप्तदश्य है दी । उसके वयँ रहते हए अनारभ्य्राधीत 
साप्तदश्य का निवेश अनर्थक ही होगा; यह्‌ शंका नहीं करनी चादहिए-न च वाक्य- 
येयथ्य॑म्‌ | क्योकि अनारभ्याधीत साप्तदश्य का प्रकृति एवं तद्धिकृतियों में स्थान न 
मिलने से यत्न तत्र भटकते हुए उस को छ्य कर के मित्रविन्दादिगत साप्तदश्य वाक्य 
अपनी ओर खींच लेता है ओर कहता है अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं, 
इसी क्रतु का अंग बनकर काये करो । इसी को उपसंहार १ कहते दं । 


उपसंहार के विषयमे ज्ञातव्यदै कि सामिधेनी को उदश्यकर साप्द्श्य 
संख्या का विधान करती हई विधि सामिघेनीस्वरूप को उद्‌ श्य नहीं कर सकती । 
इसके चिना संख्या से उसका स्वरूप सिद्ध है दी । अतः सामिघेनीस को उह श्य 
का अवच्छेदक = विशेषण न मानकर अपूर्व साघनस्व को विरोषण मानना होगा । 


१. उपसंहार न्यायसे लोकके चिए यह विदित होतादैकिदेशमे कायं क्रिय बिना 
जनथक न रहं। कुन कुछ सभीको कायंमे लगाना प्रशासन का कतव्य है। 
प्रणासन भी एेसा होना चाहिए जिससे सबको छोटा-मोटा कायं मिल सके। यही 
प्रजातंत्र का लक्षण है। 


१०५ मीभांसान्यायप्रकंशंः 


प्रकरणस्थेन वाक्येनोपसंहारात्‌ । उपसंहार नाम सामान्यप्राप्तस्य विशेषै 


नियमनम्‌ । यथाहुः- 
सामान्यविधिरस्पष्टस्सहियेत विशेषतः । इति ।! 


 तत्रानारभ्यविधिः सामान्यविधिः, मित्रविन्दादिग्रकरणस्थस्तु विरोष- 
विधिरित्यास्तां तावत्‌ । प्रकृतमयुसरामः । तत्सिद्धं वोक्यादङ्गत्वम्‌ । 
( वाक्यस्य प्रकरणादितः प्रावल्यनिरूपणम्‌ ) 
तदिदं वाक्य प्रकरणाद्वलीयः, प्रकरणं हि न साक्ताद्विनियोजकम्‌, तद्वि 
आकाङ्ारूपम्‌ । न चाकाङ्घा खयं प्रमाणं, किन्तु साक्राङ्चं वाक्यं प्रकरण- 
स्वरूपं दष्टा मवत्येतादशी मतिः-नूनमिदं वाक्यं केनचिद्वाक्येनेकवाक्यभूत- 
मिति । ततश्राकाङकारूपं प्रकरणं वाक्यस्य वाक्यान्तरेकवाक्यत्वे प्रमाणम्‌ | 


अपूर्वं के छिए अनारमभ्याघीत का कोई क्रतु नदीं मिल रहादहे। सामिधेनीकातो 
क्रतु के साथ सुदृढ संबन्ध है । इष्टि ओर पञ्ुकर्मो में सामिधेनी अव्यभिचरित 
संबन्ध रखती है । इस भ्रकार की सामिधेनी से मिलकर साप्तदश्य संख्या ( अना- 
रभ्याधीत ) कथमपि क्रतुसंवन्धकल्पना की ओर प्रवृत्त होती दहै। इसी अवसर 
पर मित्रविन्दा आदि इष्टियां मे आम्नात साप्तदश्य ( जिसका क्रतु संबन्ध क्लप है ) 
अनारभ्याधीत साप्चदश्य को अपनी ओर खींच केता है, यदी उपसंहारन्याय हे । 

इस अंशम वार्तिकका प्रमाण देते ह-सामान्यविधिरस्प्ः संदियेत 
विशेषतः । सामान्य विधि-अनारभ्यविधि अस्पष्ट=उद श्यविरोषसंबन्ध के विना 
स्पष्ट नहीं है, वह विशेष में प्राकरणिक वाक्य के द्वारा अवस्थापित होती है। यँ 
सामान्यविधि अनारभ्यविधि है, विशोषविधि मित्रविन्दाप्रकरणपटित विधि दै। इस 
्रकार सिद्ध हआ किं वाक्य भी अंग का विनियोजक है । 


प्रकरणादि से वाक्य का पावस्य 


भ्रकरणप्रमाण से वाक्यप्रमाण प्रव हेः। प्रकरण उसे कहते दहै जँ अंग ओर 
अगी दोनों की परस्पर आकाक्षादहो। 'साकांक्षं बाक्यप्रमाणम्‌' न्याय से आकाक्षा- 
वाले वाक्य को प्रमाण नहीं माना जातादहे। क्योंकि आकांक्षायुक्त वाक्य को 
देखने से यह बुद्धि होती ह कि यह वाक्य दूसरे वाक्य से एक वाक्यता को चाहता 
हे । जव यह उससे एक ` वाक्यता को पा केगा तव यह्‌ अपने अर्थं का प्रतिपादक 
वनेगा। अतः ज्ञात होता हे कि प्रकरण एक वाक्य का दूसरे वाक्य से एकवाक्यता 
कृरने में प्रमाण है । वाक्य में उसन्न आकांक्षा का शमन होने तक वह्‌ अपने अर्थका 
प्रतिपादक कैसे वन सकता हे ? अतः आकांक्षा को एकवाक्यता करने में ही प्रमाण 


~ ---~- -~- 





१. पश्यताम्‌ । 


धरतोषिणीसदितः १०९ 
एवं च यावह्प्रकरणं वाक्य कल्पयित्वा विनियोजकं भवति तावद्राक्य लिङ्ग- 
भ्रुती कल्पयित्वा विनियोजक भवतीति प्रकरणाद्वाक्यं वरौयः । 

अत एव “इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेतामवीवरधेतां महो उयायोऽक्राता" 
मिस्यत्रन्द्राग्नीपदस्य लिङ्घादशाङ्गते सिद्धे इदं इवि'रित्यादेरपि तदेक- 





मानना पड़ेगा । जव तक वह एकवाक्यता करने मे प्रवृत्त होगी उससे पूर्वं ही 
निराकाक्ष वाक्यप्रमाण अपने पूर्वभ्रमाण ल्ग ओर श्रुति की कल्पना करके पदार्थं का 
विनियोग कर देता है । अतः प्रकरण से वाक्य प्रबल दहोतादे। 


इसका उदाहरण देते ह-अत एव इन्द्राग्नी इदम्‌ इत्यादि । उदाहरण 
समभने के लिए दशंपूणैमास की कुद प्रक्रिया को जानना आवश्यक है । यह 
वतलया गया है किं दशंपूणेमासमें दशंतिथि मेँ ३ ओर पूणिमातिथिमें ३ प्रधान 
याग होते ह ओर इनके पूर्वं ओर उत्तर अनेक अङ्ग होते हैँ । पूर्णिमा के आग्नेय, 
उपांशु याज्ञ, अग्नीषोमीयये ३ प्रधान याग दहं । आग्नेय मे अग्निदेवता, पुरोडाश 
द्रव्य, उपांशुयाज मे अग्निप्रज्ञापति = अग्नीषोम इनमें विकल्प से एक देवता, ओर 
आज्य द्रव्य, अग्नीषोमीय मे अग्नीषोम देवता ओर पुरोडाश द्रव्य होतें ह । दशं में 
आग्नेय, एन्द्र दधि, पेन्द्र पयोयाग प्रधान होते ह । एन्द्र दधि पयोयागों को सांनाय्य 
शब्द्‌ से व्यवहार करते ह । सांनाय्ययागमें उसी का अधिकार माना जातादै 
जो यजमानछृत-सोमयाग होता हे, अथौत्‌ सोमयाग अनुष्ठित करके जो दृशंयाग 
करेगा वह्‌ सांनाय्य कर सकता दहै (नासोमयाजी संनयेत्‌ निषेध हे-अथोत्‌ 
असोमयाजी = सोमयाग नदीं किया हुआ यजमान सांनाय्य यागन करं। इस 
असोमयाजी यजमान के लिए सांनाय्य याग के स्थान मे देन्द्राग्नयाग विहित है- 
"एेन्द्रागनमेकादृशकपाङं निर्वपेत्‌ यह विधिवाक्य है । यह निष्कषं निकटा कि 
दश के आग्नेय में अग्नि देवता ओर पुरोडाश द्रव्य, सान्नाय्यमें इन्द्र देवता ओर 
द्धिपयोद्रभ्य, सान्नाय्य के स्थानम विदित यागमें इन्द्राग्नी देवता ओर पुरोडाश 
द्रव्य विहित हँ । । 

दृशं ओर पृणेमास याग के अङ्कां म एक अङ्ग है सूक्तवाक्‌ मन्त्र से १ प्रस्तर 
का प्रहरण करना--'सक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति, 1 यहो प्रहरण को यागरूप माना 
जाता है । इदं दयावाए्रथिवी भद्रमभूत्‌ः ( तै° ्रा० २३।५-१० ) से लेकर नमो 
देवेभ्यः? तक का मन्त्रसमूह सूक्तवाक्‌ कषा जाता है। इस मन्त्रसमृह मे दशं 
के एवं पूणिमा के जितने देवताओं को हवि दे चुके ह उन सबका भ्रव्येक 


१. दर्शपूर्णमास याग के किए कुशा को काटते समय जो प्रथम मृष्ट काटकर निकारा 
जाताटै वहप्रस्तरदै। इस दर्भमुष्टिको अलग संरक्षित रखते दहै । 

२. वेदी मे विदछाये हुए प्रस्तर को याग समाति के मनन्तर निकारुकर आहवनोय अग्ति में 
अष्वयुं दे देता है--हवन करता है । 


१८२ भीभांसान्यायप्रकीशंः 


वाक्यत्वादशाङ्गतवम्‌ , ने त प्करणादशषूणंमासाङ्गत्वम्‌ + प्रकरणा क्यस्य 


बलीयस्त्वादितिं । 
( भरकरणनिरूपणम्‌ ) 


उभमयाकाङ्क्ता प्रकरणम्‌ । यथा प्रयाजादिषु “समिधो यजतीति । 
अत्र हि इष्टविशेषस्यानिदेशात्समिद्यागेन भावयेत्‌ फिमित्यस्तयुपकार्याकाङ्कता। 
दशंपूणंमासवाक्येऽपि दशंपूणंमासाभ्यां स्वं भावयेत्‌ कथमित्यस्त्युपकारका- 
काङ्कता । अत उभयाकाङक्तया प्रयाजादीनां दशूणेमापाङ्गतवं धिध्यति । 


नाम लेकर १५अग्निरिदं हविरजुषत अवीन्रधत महो उयायोऽक्रत' सोम इदं हवि- 
रजुषत अवीबरधत महो ञ्यायोऽक्रतः “अग्नीषोमाविदं हरिवजुषेताम्‌ अवीवृघेताम्‌ 
महो ज्यायोऽक्राताम्‌" इत्यादि मन्त्र पदे जाते हँ । यह पाठ ब्राह्यणभाग मेँ उपलन्ध 
है। इस प्रसंण में यह ज्ञातव्यदै किं दशं ओर पूणेमास से सम्बद्ध मन्त्रों 
को छट कर अलग-अलग प्रयोग किया जाता है । जेसे मन्त्रां का आकार दिखाया 
जा चुका है। उनमें “इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेतावीव्रधेतां महो उयायोऽक्राताम्‌, 
मन्त्र भीदै। 

इन संदर्भो के ज्ञान होने पर विचार कियाजातादहै कि “इन्द्राग्नी पद्‌ से 
युक्त “इदं हविः" इत्यादि मन्त्र क्या प्रकरणप्रमाण से दशपृणेमास के अङ्ग हं ? 
अथवा “इन्द्राग्नी, पद्‌ से समभिव्याहृत वाक्यप्रमाण से दशेयाग के अंगद ! 
दशं ओर पूणेमास भिखकर दोनों का प्रकरण व्यवहार होता है, दशे का अलग ओर 
पूर्णमास का अङ्ग प्रकरण व्यवहार नहीं 1 उभयार्काक्षारूप प्रकरंणप्रमाण जवतक 
एकवाक्यता पने में खगा रहता है तव तक समभिग्याहार रूप वाक्य “इन्द्राग्नी! पद्‌ 
के सामथ्यं को लेकर इदं हविः आदिं मन्त्र को दृशं का अंग निश्चय करते हुए श्रि 
कल्पना के द्वारा मन्त्र का द्शोङ्गस्व वोधित कर देता है। क्योकि “इन्द्राग्नी देवता 
द्शमेंहीदहे, पूणमास में नदींहै। अतः प्रकरण से वाक्यप्रमाण प्रवल सिद्ध 
होता है । 

प्रकरण-प्रमाण 

प्रकरण का लक्षण वतते हं-उभयाकांश्चा प्रकरणम्‌ । अंग ओर अंगी 
दोनों की परस्पर आकांक्षा को प्रकरण कते हैँ । दशंपूर्णमास प्रकरण मे “समिधो 
यजतिः आदि प्रयाज आदि अंगों के विधायक है। इनसे बोध होता है कि समि- 
द्याग से सम्पादन करना चाहिए ओर तनूनपाद्‌ याग से संपादन करना चाहिए 





१. अग्निदेव मेरे द्वारा दयि हुए हवि को सेवन किह, वृद्धिको प्राप्ति हं, भौर इवि 
के सेवन से बड़ो दीक्षिकोषपाये है, यह्‌ अथंहै। इस प्रकार जितने देवताओं को हवि 
दे चुके ह उनकी गणना इस मन्त्र समूह के दारा कौ जाती है । 


बारुतोषिणीसदहितः ९०३ 


नञ यदि प्रयाजादिवाक्ये इष्टविशपो न श्रुयते तरिं विश्वजिन्न्यायेन 
स्वगेः फलं करप्यताम्‌ । विंशवजिदधिकरणे हि "विश्वजिता यजेते॑स्यत्र 
फ़लस्याश्रवणात्‌ फलमन्तरेण च विधिश्रुतेरुपपत्तेरवश्यं फले कल्पयितव्ये 
सर्वाभिलपितत्वेन स्वगः फलमित्युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 





आदि। किन्तु क्या संपादन करना चाहिए यह नदीं माद्धूम होता । अतः ये अंग 
“किम्‌! इस प्रकार के साध्य कौ आकांक्षा रखते हं । प्रधानवाक्य 'दशेपुणमासाभ्यां 
स्वगंकामो यजेत" मे साधन याग साध्य फल के रहते हए भी "कथं! यदह आकांक्षा वनी 
रहती है । दशैपूणेमासख यागसे स्व्गफल का सम्पादन कैसे किया जाय, प्रयाज 
अनूयाज आदि अंगों का सम्पादन कैसे किया जाय, यह्‌ उभयाकांक्षा है । भ्रधान 
वाक्य में उपकारक की आकांक्षा है ओर अग वाक्यों मे उपकाय की आकांक्षा हे । 
उपकार्यं फल्प्रधान वाक्य मे विद्यमान दै ओर उपकारकत्व अंगवाक्यो में हे। 
इन दोनों की आ्कक्षा को एकवाक्यता से पूणे करना पड़ता है- प्रयाज आदि 
अंगों से उपच्ृत दशपूर्णमास याग से स्वगं का सम्पादन करे । यदी (नष्टाश्वद्ग्ध- 
रथन्यायः कहटाता है । इससे सिद्ध हआ कि उभयाकांक्षा से प्रयाज आदिः 
द्शैपूृणेमास याग के अंग ह ।१ 
इस सन्द्भ मे पूवैपक्षीर शङ्का उटाता है-नञु यदि आदि से । प्रयाज आदि 
अंगों के फट की आकांक्षा होने पर स्वतन्त्र फट की व्यवस्था करो । यद्यपि इन 
वाक्यां मे फलटबोधक शब्द्‌ नदीं है तो भी विश्वजित्‌ न्याय से स्वगंफट की कल्पना 
कीजा सकती दहे। "विश्वजिता यजञेत्‌' से विहित एकदिनसाध्य एक सोम याग 
हे । 'विश्वजिद्यागेन भावयेत्‌" विश्वजित्‌ यागसे सम्पादन करना चाहिए, बोध 
होतादहे। क्या सम्पादन करना चाहिए, आकांक्षा होने पर किसी फ की कल्पना 
करनी पड़ती है क्योकि फर की कल्पना किये बिना विधि का प्रवर्तकं सिद्ध नदीं 


१. यह्‌ प्रकरणाधिक्ररण न्याय भी प्रजातन्त्र के जिए अत्यन्त उपयोगो दै । यद्यपि प्रधान 

वाक्यमें उपकायं फर निदिष्ट है, उसका साधन प्रधान याग अवगत होता है; 
तथापि फलका सपादन प्रान मात्र के लिए असंभवदै। जव तंक अंगोका 
उपकार प्रधान नहीं पाता तब तक प्रधान अक्िच्ित्कररहै। इससे सिद्ध होतादहै 
क्रिञंगमभी फल्संपादन में हाथ बटाते ह| अर्थात्‌ फलसंपादक्त्व अंगोंकाभीदै। 


देश का स्वातन्त्यरक्षण न केवल प्रधान मंत्री भौर मन्त्रियोंसे होगा अपितु जनता 
का सहयोग भी अपेक्षित है। 


„ प्रजातंत्र में पूवेपक्षीके न्यायसे हम देखते ह कि केन्द्र-प्रश।सनके अधीन न रह 
कर अपने प्रदेश को स्वतन्त्र रखने के च्एि जावाज उठाते हैँ । स्वतन्घ्रता तो मानव- 


मात्र को अभिलषित होतीदहीरै। इस पूरवेपक्त न्याय का जैसा भागे खण्डन होगा 
उसी प्रकार प्रदेशस्वातन्त्य का भी खंडन होगा । 


€ 


१०४ मीमांसान्यायप्रकाशः 


(स॒ स्वर्गः स्यात्सर्वा्प्रत्यत्रिशिष्टत्वात्‌' इति । 

रात्रिसत्रन्पायेन वाथवादिकं फलं कर्प्यताम्‌ । रात्रिसत्राधिकरणे हि 
"(प्रतितिष्ठन्ति इ वं य एता रात्रीस्पयन्ती'" त्यत्र विष्युदेशे एलाश्रवणात्फल- 
मन्तरेण च विधिश्रतेरञपपत्तरवश्य फले कल्ययितन्ये आथवादिकं प्रतिष्टठाख्यं 
फलमित्युक्तम्‌ । विंश्चजिदधिकरणन्यायेनाचुपस्थितस्वगकस्पने तस्य प्रकृत- 


सम्बन्धकस्पने गोरवात्‌, अथंवादोपस्थितस्येव प्रकृ तफलत्वफस्पने लाघवात्‌ । 
तदुक्तम्‌- - 
होगा । अतः फर की कल्पना आवश्यक है । इसलिए महपिं जेमभिनि ने सवोभिरषित 
स्वर्ग फर कल्पना के छिए विश्वजिनन्याय को प्रवतिंत किया दै। जेभिनि का सूत्र 
हे-"सः स्वग॑स्स्यात्सर्वान्‌ प्रत्यवशिष्टत्वात्‌' । कल्पनीय फल स्वगं होगा । क्योकि 
स्वग ही सभी को अभीप्सित होता है। स्वगं सुखविरोष हे, सुखको सभी 
चाहते ह । कोई भी सुञ्चे सुख न हो, ेसा नदीं चाहता । इसलिए स्वगं फठ्ही 
सवके छिए अभिखषित है । अतः प्रयाज आदि स्वतन्त्र ^स्वगंफर्के छिएदीदहो, 
दशपूणमास का अंग क्यों माना जाय ? यह शङ्का का स्वरूप ह । 
पूर्वपक्षी न्यायान्तर से भरयाजादि अंगों के स्वतन्त्र फठार्थत्व की शङ्का करता 
है-रा्निसन्रन्यायेन वा। विनश्वजिन्न्याय की भ्रवृत्ति वह मानी जाती है जौँ किसी 
अन्य प्रकार से फर नहीं मिख्ता हो । यदि विधि के. अर्थवाद्‌ से फट्प्रा्िकी 
सम्भावना हो तो बहो अर्थवाद से अवगत फट को मान खिया जाता है। भ्रति- 
तिष्ठन्ति ह वै य एता रात्रीरुपयन्ति, यह अर्थवाद्‌ वाक्यदहै। जो इन रात्रिसंज्ञक 
यागो का अचुष्ठान करते हँ वे प्रतिष्ठाफट को प्राप्त करते हँ, यह्‌ अर्थवाद्‌ का अर्थं 
है। अथीत्‌ भ्रतिष्ठप्राप्चिहूप फ का यह्‌ वोधक है । इस अर्थवाद्‌ के समीप 
योतिर्गोरायुरिति यहा भवन्ति" विधिवाक्य श्रुत द। यह्‌ तीन दिनोंमे साध्य 
उयोति, गो ओर आयु नाम के सोमयाग का विधान करतादहै। इन तीनों का रात्रि 
सन्नः नामदहै। विधिवाक्यमें फट के अभाव से उसकी आकांक्षा होने पर अर्थ 
वाद्‌ से बोधित प्रतिष्ठाफक से आकांक्षा का शमन क्रिया जाता हे । यदहो !रात्निसन्रा 
, विकरणः न्याय है । इस नयाय से मिधो यजति' (तनूनपातं यजति' अ।दि प्रयाज- 
विधायक वाक्यों के समीप “वर्मं वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यत्प्रयाजानूयाजा इउ्यन्तेः श्रत 
अर्थवाद्‌ से बोधित वर्म-कवचभ्राप्तिरूप फट, प्रयाजों के ल्य माना जा सकता है । 


१. शाख्कारों ने स्वगं को सुखविरेष भी मानादै भौर देशविशेष भी 1 सुखविशेष 
मे समौ का वह अभिलषित होने से कोई अन्तराय नहींहै। देशविरेष में भी पत्र 
पौत्र, पशु-घन आदि लौकिक फरो की अपेक्षा स्वगंखूपी देणविशेषाकाक्षा मानव कै 


क्ण मभ्यदहित हौ हे । 


वाङतोषिणी सहितः १०५ 


फरमत्रेयो निदं शाद्श्रतौ श्लुमानं स्यात्‌” इति । 

तस्मा द्विश्चजिन्न्यायेन र त्रिसत्रन्यायेन वा स्वतन्त्रषटलाथंत्वे सम्भवति 
फरिमिति दशपूणमापाङ्गत्वं स्वीक्रियत इति चैत्‌- - 

मेवम्‌ । स्वतन्त्रफलारथत्वेऽन्यतराकाङ्क्षया सम्बन्धः स्यात्‌ । न श्र 
फलस्य साधनाकाङक्ञाऽस्ति। श्रयमाणं हि फल साधनमाकाङक्षति, न 
चात्र तत्‌ श्रयते । एवं च फलस्याकाङ्क्ताभावात्‌ केवरं करि भावयेदिति प्रया- 
जानां भाव्याकाङकयेव स्वतन्त्रषल।थं स्यात्‌ । दशपूणमासाथते तूभया- 
काडक्षा प्रमाणम्‌ । प्रयाजानां भाव्याकाङक्ताया इतरत्र च कथंमावाकाङक्षा- 
याः सच्ात्‌। अन्यतराक्ं्तातश्ोभयाकाक्ता बलीयसीति वव्यते। ततश्व 
दशपूणमासा्थत्वमेव युक्तं न स्वतन्त्रफलाथत्वमिति । तदुक्तम्‌-- 


अश्रत स्वगेफल को कल्पना करते की अपेक्षा अर्थवाद्‌ मेँ श्रतफङ की कल्पना में 
खाघवद्ै। इस न्याय के छिएमहपिं जैमिनि का सूत्र है-फलमात्रेयो निर्देशात्‌ 
अश्रतौ द्यचुमानम्‌ । आत्रेय महर्षिं रात्रिसंज्ञक यागो के छिए आर्थवादिक फल 
मानते हँ क्योंकि वह्‌ फल अर्थवाद से निर्दिष्टदहै। जौ इस प्रकार के फल श्रत 
नदीं बह विश्वजिन्न्याय से फर का अनुमान होता है, यह्‌ सूत्र का अर्थं है । अत 

प्रयाजा को विश्वजिन्न्याय या रात्रिसत्र न्याय से स्वतन्त्र फ मिन पर दशंपूणेमास 
के प्रति उन्हं अंग क्यों माना जाय! 


इस शंका का समाधान म्रन्थ है- मैवम्‌ आदि । समाधान मन्थ का तास्यं 
है कि विश्वजिन्न्याय ओर रात्रिसत्रन्याय अपने जगहमेंदहै ही। इनन्यार्यो से 
प्रयाजों के ए स्वगे या वर्म॑प्रा्धिरूप फ भि सकते ह । पूर्वपक्षी को कल्पित 
इस फट के प्रति प्रयाजोंको अंग बनाना होगा, क्योकि फल के जनक प्रयाज 
है| इन दोनों के अङ्गाङ्गिभाव के छ्िए आपका कोन प्रमाणो सकता दहे ! 
कहना पड़गा सस्थानः प्रमाण । स्थान अथौत्‌ अन्यतराकांक्षा ! फर ओर प्रयाज 
दोनों मे एक की आकांक्षा विश्वजित्‌ न्याय से स्वग हो अथवा राज्रिसत्रन्याय से 
वर्मप्रा्धिहो, ये दोनों कल्पित फठ है । कल्पित फर की (कथं भावयेत्‌, यह 
उपकारक आकांक्षा नदीं होगी । जह फल विधिवाक्य भे श्रयमाण रहता है वहीं 
साधन की आकांक्षा कर सकतादहे भङ्तमे फर श्रयमाण नहींदै। अतः 
फट की आकरक्षा नदीं है, केवङ प्रयाजों की “कि भावयेत्‌" भाज्याकांक्षा होने से 
उसी का स्वतन्त्रफलार्थत्व कहना होगा । भ्रयाजों को दशंपूणेमास का अंग मान लेने 
र उभयाकांक्षारूप प्रकरण होतादहै। क्योंकि प्रयाजों की भान्याकोक्षा, दशपूणे- 


१. विश्वजिद्धिकरणन्यायेन । 
९४ 


१०६ मीमांसान्यायप्रकाशः 


द्रव्यप्॑स्कारकमंसु पराथत्वात्फलश्र तिरथंवादः स्यात" इति । 

अत्र द्रव्ये फएलश्रतिः१ “यस्य पणंमयी जुहूभवति न स पापश्छड्लोक 
श्रृणोति" इत्येवमाद्या । संस्कारे फलश्रुतिः “यददाङक्तं चक्षुरेव भ्रातृन्यस्य 
वृङते' इत्येवमादयया । कमणि एलश्रतिः धमं वा एतयज्ञस्य क्रियते यस्प्रया- 
जानूयाजा इज्यन्ते इत्याद्या । कमपद चारादुपकारककमेपरं द्रष्टव्यम्‌ , 
संस्कारकमंगः परथक्संकोत नादित्यास्तां तावत्‌ । 


मास की कथंभावाकाक्षा, इस प्रकार उभयाकाक्षादहै। अन्यतर की आकांश्चारूप 
स्थानप्रमाण से उभयाकाक्षारूप प्रकरण प्रवर हे । अतः प्रव प्रकरणप्रमाण से 
प्रयाज दशपूणेमास काही अंग है, स्वतन्त्र फलके लिए नहीं हैर । इस प्रसंगमें 
सूत्रकार का प्रमाण देते ह-द्रव्यसंस्कारकमसु । द्रव्य-पणेता आदि, संस्कार- , 
सन्निपत्योपकारक-नेत्र का अञ्जन आदि, कर्म-आरादुपकारक-प्रयाज आदि विधायक 
वाक्यों मे जो फटश्रति = फटनिर्दश हे, बह अर्थवाद्‌ = स्तावक हे, अथौत्‌ फटसमपैक 
नहीं है, क्यों ? परार्थत्वात्‌-ये समी पदाथं क्रतथं-- क्रतु के लिए ह, अथात्‌ स्वतन्त्र 
फलके च्एि नदींदहै। द्रव्य मे फटश्रति है--“यस्य पणमयी जुहूभवति न स पापं 
श्छोकं शणोतिः जिस यजमान का जुहूपान्न पठाशकाछठ से निर्मित हो वह यजमान 
अपकीतिं को न सुनेगा। संस्कार की फलश्रति है--यद्‌ाङ्क्ते चक्षुरेव शाव्यस्य 
वृङ्क्ते" सोमयागमें दीक्षित दीक्षा के समय अपने चक्षु मजो अंजन लगता दै बह 
शत्र की आंख को दिपा देता हे अथात्‌ उसे अन्धा वनादेतादै। कमंकी फलटश्रति 
है-वर्म॑वा एतद्यजमानस्य यसप्रयाजानूयाजा इ्यन्तेः यजमान के द्वारा प्रयाज 
अनूयाज आरादुपकारक जो अनुष्ठित होते हँ, वे यजमान के दिए वर्म--कवच रूप 
रक्षक वन जातेदः। इस प्रकार द्रव्य-संस्कार ओरके विषय में अर्थवादोंसेजो 
फट कहे गये हे, वे फर नहीं हं किन्तु स्तावक्र अर्थवाद्‌ हे, यह्‌ सिद्ध हुआ । यदि 
भ्रयाजों का स्वतन्त्रफट के निमित्त अनुष्ठान दहोतातो इन अर्थवादं से बोधित फट 
माने जाते। महिं जेभिनि ने इसके छिए अवसर नदीं दिया है 


१. यस्य पर्णमयी जुहूभंवतीव्येवमाद्या ख. पु. 

२. देश के सभी प्रदेश केश्रसे संवद्धहँ। अलग प्रशाखन रहते हुए भी अखंडता की 
टष्टिसे केन्द्र, प्रदेशों को अपने अधीन रखतादटै। कोई प्रदेण स्वतन्त्र प्रशासन 
चाहता हो तो वर्हां अन्यतराकाक्षासे संबन्ध करना होगा| पृरेदेशका जो 
स्वातन्व्य हे वह प्रदेश को चाहेगा नहीं केवल प्रदेश की आक्क्षा होगी । यह्‌ अन्यः 
तराकाक्षाद | भतः प्रदेश केन्धका अंग वन करटी रहेगा । 

द.भाव यहदटहैङ्ि श्रौत यज्ञो में पदार्थं तीन प्रकार से विभक्त ह~ पुरुषाथं क्रत्वथं भौर 
क्रतुयुक्तपुख्वाथं ! पुरुष कौ फलपिद्धि के लिए जो विहित टै वह पुरुषां । जैसे 
याग्‌, होम, दान आदि। क्रतु को पृत्निके च्ए नो विहित ह वह्‌ क्रत्वथं। जेते प्रयाज 


वीर्तोषिणीसदितः १०७ 
( प्रकरणस्य क्रियेकविषयत्वनिरूपणम्‌ ) 

तदिद प्रकरणं क्रियाया एव विनियोजकम्‌ , न द्रव्यगुणयोः । तयोस्तु 
क्रियायोगाद्विनियोजकम्‌ । कत इति चेत्‌ ९ श्वृणु-“यनेत स्वगंकाम' इत्यत्रा- 
ख्यातांशेनार्थीभावनाभिधीयते- भावयेदिति । सा चांशत्रयपपेवते-किं मोव- 
येत्‌ , केन भावयेत्‌; कथं भावयेदिति । तत्र भाव्याकांतायां षष्ठा्न्यायेनं 
स्थर्गो भाव्यतयान्वेति- सगं भावयेदिति । करणाकांकायां समानपदोपात्तो 
यागो भावाथांधिकरणन्यायेन करणतयान्वेति-पागेन स्वगं भावयेदिति । तत्र 
कथमिति कथमावाका्ता" जायते । तस्यां चा कांतायां यतपनिधो पटितमश्रय 
माणफलक च क्रियाजातं तदेबोपकार्याकांक्ता ःयापितिकठञ्यतास्वेनान्वय- 


यह प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक अंगोंकादही विनियोजक हदोतादे। श्रति 
लिङ्ग ओर वाक्य जैसे द्रव्य ओर गुण आदि के अंगत्व के बोधक है, वेसा प्रकरण 
नदीं हे । प्रकरण क्रियात्मक पदार्थो का विनियोजक दै! द्रव्य ओर गुण आदिका 
विनियोग क्रियाके द्वारा होतादहै। कारण यहद किं विधिवाक्यको देखकर 
मानव को स्वभावतः यह जानने की आकांक्षाहोतीदे कि इसकमका फठक्या 
हे ? तदनन्तर इसका साधनक? तदनन्तर इस साधनसे इस फल का कैसे 
संपादन किया जाय ? इनको किम्‌, केन ओर कथम शब्दों से कहा जातां हे । 
पहले उपपादन कियाजा चुकादेकि किम्‌ ? आकांक्षा होने पर षष्ठ अध्याय के 
प्रथम अधिकरण न्यायसे स्वगं आदिं फर का अन्वय क्रिया जातादहै। केन! 
आकर्ष होने पर भावाथोधिकरण न्याय से धात्वर्थं याग आदि अन्वित होते दै- 
ध्यागेन स्वग भावयेत्‌" (होमेन स्वगं भावयेत्‌ दानेन स्वगं भावयेत्‌ः आदि । तीसरी 
कथम्‌ १ अ काक्षा होने पर प्रधान याग की सन्निधि मे जितने फठरदित वाक्य ह, 





आदि । पुरुष ओर क्रतु कं उपक।र के ल्एिजो विहित टै वह क्रतुयुक्तपुरुषाथं। जसे 
'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ अदिसे विहित दधि आदि। देश की स्वतंत्रता ओर 
अखंड नारूप फटसिद्धि के चिए साधन प्रजातत्र को मानादटे। 


यह्‌ प्रजातंत्र “क्रतुः 
का स्थानापन्न पृरुषाथं हे। 


प्रजातन्त्र क्रतुसिद्धि के च्िए कन प्रशासन-क्रत्वथं कं 
र्पमेटै। उस क्रत्वथं रूप-केन्द्रप्रणासन कं सहायक ह समो प्रदेशप्रणासन । जेसे- 
दशंपणंमास पुरुषाथं टै, दशंपुणमास क्रतु का अंग क्रत्वथं ब्रीदि-यव आदि, उसके अंग 
है--प्रवहनन पेषण आदि सन्निपत्योपकारक, क्रतु का खाक्षादङ्ध टै, प्रयाज अन्रुयाज 
आदि आरादुपकारक है। इनमे सन्निपत्योपकारक हों चाहे आरादुपकारक, दोनों 
स्वतन्त्रफर के किए नहींहो सक्ते! इसी प्रकार प्रदेणो कं प्रशासन स्वतन्त्र 
फल के लिए नहींदहो सकते है । 

१ कथम्मावाकाङ्क्षायां इति, क. पू, २. कक्षया ॥ 


१४८ भीमां सान्यायप्रकाशः 


मनुभवितुं योग्यं, क्रियाया एव लोके कथंभावाकांक्षायामन्बयदशनात्‌ | ५ 
हि टारेण छिन्यात्कथभित्याकांक्ञायां हस्त इति केवलुचायंसाणोऽपि 
हस्तोऽन्वयं प्राप्नोति । कं तदं १ हस्तेनोधम्य निपाव्येत्युच्ायंभाणे उद्यमन- 
निपातने एव । हस्तोऽपि तद्दवारेणेवान्वयं प्राप्नोतीति सावजनीनसेतत्‌ । 
किं च कथमावाकांकता नाम करणगतप्रकाराकांका । थसोः प्रकारवा- 
चित्यात्‌ । सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकारः । सामान्यं च क्रियारूपमे- 
वाख्यातेनोच्यते | “यजेत स्वगंकाम” इत्यस्य छ्ययमर्थः- यागेन तथा कतभ्यं 
यथा स्वर्गो भवतीति ¡ क्रियासामान्यस्य च विदोषः क्रियैव सवति । न हि 
जराह्मणविशेषः परिधाजकादिरव्राक्मणो भवति । एवं च करणगतक्रिसाविश्ेषा- 
कांक्तापरनामधेयकथमावाकांकतायां क्रियेवान्वेतीति युक्तम्‌ । स च फरणगतः 


उनसे विहित जितनी क्रियार्ये है, वे सब इस आर्काक्षा के पूरकरूप से अन्वित 
होने योग्य है । इसी को इतिकर्तज्यताकांक्षा भी कते हं । यही प्रक्रिया लोक में 
भी चलती है। इसी का निर्देश करते हं क्रियया पव रोके कथंभाचाकांक्षाया- 
मन्वयदुर्शनात्‌। कटार से फाड़ो' कहना सुनकर जो पुरुष फाड़ना नदीं जानता 
है, आकांक्षा करता है-कैसे ! उसके उत्तर में दाथ से" संकेत कहने पर भी वह्‌ 
आकांक्षा वनी दही रहती है । वहाँ कहगा पड़ता दहै किं हाथ से कुठार को उठाकर 
कुटार की धारको काठपर डाखो। तव पुरूष की आकाक्षाका शमन दहोताहे। 
हाथ भी “उठाना' फेकना, आदि व्यापारो के द्वारा अन्वित होता हे । 

(कृथंभाव' शब्द्‌ के अर्थ-विचारसे भी क्रियात्मक पदार्थं दही उस आकांक्षा 
के शमन में समर्थं है । इसका निरूपण करने के छिए म्नन्थ है--किड्च कथंभावा- 
काश्चा नाम इत्याहि । भावनाके जो करण रह याग, दान आदि; उनके विदोष व्यापारं 
की आकांक्षा ही कथंभावाकांक्षा कदटाती है । किः शब्द से प्रकारवाची "थस" प्रत्यय 
विहितदहै। जो सामान्यरूप से अवगत पदार्थं को विरोषरूप से अवगत कराता 
है, वह्‌ प्रकार कहलाता ह । "पचति' मे भावना का करण धात्वर्थ पाक है । पाकके 
ही विरोष रूप ईै--चूलहे पर वतन चद्ाना, तण्ड धोकर पान्न मेँ डाख्ना, दर्वी से 
चलाना, अग्नि को प्रञ्वछित करना ओर मांड का अवस्लावण करना आदि । इनमें 
किसी एक को करते हुए पुरुष को देखकर हम कहते हैँ फि यह पाक कर रहा है । 
अतः पाक सामान्यक्रिया है ओर विशोष क्रियाय पाक की प्रकार दह। इसी व्यापार- 
सामान्य की वाचिका भावना दै । इसी का उपपादक ग्रन्थ है- यागेन तथा कतैव्यम्‌ 
आदि । क्रियासराम(न्यका विदोषक्रियाही होगी। यही ब्राह्यणपरिन्राजक न्याय 





१. इम्ताद्यपि, २. थमूनः 


धार्तोषिणीसर्ितः ` ` १०७ 


क्रियाविशेषो ऽन्वाधानादिन्राक्मणतपणान्तःक्रियासूप एवेति युक्तं त॑स्य प्रकर 
णेन ग्रहणम्‌ । "तस्य च करणगतत्वं तदुपकार कत्वमेव, तेन विना यागेनापू- 
वाजननात्‌ । न धयु चमननिपातनश्व्यतिरेकेण कुठारेण द्र धीभावो जन्यते । 
तत्सिद्धं कथंमावाक्ांतायां क्रियेवान्वेतीति । 


ग्रत एव द्रज्यदेवतयो्यागसंपादनद्वारान्वयः साभ्प्रदायिकैरुक्तः । विकृतौ 
च कृथस्मावाकां्तायायुपकारसम्पादनमतिदिश्यत इत्युक्तम्‌ । यदि च कथ- 
स्भावाकांत्तायां सिद्ध वस्त्वन्वययोग्यं स्यात्‌ तदा सम्पादनपयन्तं धावनः 
ग्रन्थक्ृतासनथकं स्यात्‌ । अतश्च क्रियाया एव इतिकतन्यतात्वपर्‌ , कथस्भावा- 


कह्टाता है । ब्राह्यण का विदोष परिव्राजक ब्राह्मण ही होता है, अब्राह्मण नहीं 
होगा । जैसे द्रव्य के विरोष घट-पट आदि द्रग्यदही होते दह। इससे यह सिद्धः 

हुआ कि करण यागादि की विशेषाकाक्षा दी कथंभावाकांक्षादै। एेसी आकांक्षा 

मे क्रियात्मक पदार्थं ही अन्वित दहोगे। याग के विरोष अन्वाधान"^ = अग्निप्रणयन 

से टेकर ब्राह्मणतपेणान्त क्रियाय होती हँ । इन्दी क्रियाओं का विनियोग प्रकरण से 

होतादहै। इन क्रियाओं को करणगत' इसटिएि कहते हँ कि इनसे करण का. 
उपकार होता है।1 अथौत्‌ इनके चिना प्रधानमाच्र से स्वगंफछ्जनक अपूर्वं की 

उत्पत्ति नही होती है। जैसा कि उद्यमन ओर निपतन आदि के बिना केवर कुठार- 

मात्र से काष्ठ का दधीभाव--चीरना नदीं होता है । अतः कथंमावाकांक्षा की पूतिं 
क्रियात्मक पदार्थं ही कर सकता हे यह सिद्ध हुआ । 


इसीक्िए साम्प्रदायि्नाने कदादहै कि द्रव्य ओर देवता, यागक्रियास्वरूप 
की निष्पत्ति करते हुए क्रिया द्वारा अन्वितं होते ह । द्रव्य ओर देवता सिद्ध पदार्थं 
ह, अत एव क्रियाके द्वारा उनका अन्वयदहै! इसीलिए विकृति याग की कर्थं 
भावाकाक्षा होने पर प्रजरति से साक्षात्‌ पदार्थं अतिदिष्ट नदीं होते, किन्तु पदार्थ 
के द्वाराजो जो उपकौर प्रकृतिमें प्राप्त हए थे उनका संपादन दही विदतिमें 
अतिदिष्ट होता है। यदि सिद्ध पदार्थो काअतिदेश होता तो उपकारसंपादन- 
पर्यन्त साम्प्रदायिकों का अनुधावन व्यर्थं होता। तात्पये यह है कि प्रकृति में 
जितने अंगों का अनुष्ठन होतादहै वे दष्टफल्क या अदष्टफरुक अथवा टष्टारष्ट- 
फलक होते हँ। उनफटां का विकृति म संपादन करना हो तो उसके पीछे 


१. ततश्व. २. व्यतिरेके उद्यमननिपातने एव हस्तादिद्वारेणान्वयं प्राप्तुतः । 
३. उपकारसम्पादनपयन्तानुघावनं, ख. पु, | ४. ग्रन्थकाराणां 
५ (ममाग्ने वर्चो विश्वेषु आदि मन्त्रसे अग्नि में खमिधा को रखना अस्वाघान 


कहलाता दे । गाहंपत्य कुण्ड से आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि कुण्डो मे अन्तिको के 
जाना अग्निप्रणयन कहराता है । 





११० मीमांसान्यायप्रकोशेः 
कांतागृहीतस्येतिकतव्यतात्वात्‌ , इतिशब्दस्य च प्रकारवाचितवात्‌ । कर्तव्यस्य 
इति प्रकारः (इतिकतञ्यता' । प्रकारश्च सामान्यस्य भेदको विशेष इत्यु- 
क्तम्‌ । क्ेम्यस्य च विशेषः कतव्य एव भवतीति न सिद्धस्य वस्तुन इति- 
कतभ्यतात्म्‌ , श्रन्तु क्रियाया एव, सिद्वस्य तु द्रभ्यादेः केवलमङ्गत्वम्‌ । 
तदपि श्रत्यादिना, न तु प्रकरणात्‌ । यथाहुः-- 

नावान्तरक्रियायोगाहते वाक्योपकखितात्‌ ! 


गुणद्रव्ये कथंमावैग हन्ति प्रकृताः क्रियाः ॥ इति । 





पदार्थो का अतिदेश दहोगा। इस विषय को उदाहरणके द्वारा स्पष्ट किया 
जाता हे-प्रकृति दशंपूणेमास में ब्रीदियों का अवहननं होता हे। अवहनन 
तुषो के विमोक के छिए किया जाता है। अबहनन से तुषविमोकरूप उपकार 
मिख्ता है । यह्‌ उपकार विति मे संपादन करना होतो अतिदेश शास्र उस 
उपकार संपादन के द्वारा अवहनन का अतिदेश करेगा, अन्यथा नहीं । आयुष्काम 
पुरुष के छ्ए कृष्णल-सुबणेखण्ड द्रव्य की इष्टि विहित है श्वृते चरु निर्वपेत्‌ शतक्त: 
ष्णलमायुष्कामः? । दशेपूणमास की विकृति होने से इस इष्टि में अतिदेश शास्त्र 
तुषविमोकरूप उपकारसंपादन नीं है, अतः अवहनन पदार्थं का अतिदेश नहीं 
करेगा । इसी को "वाधः कहते हु । इसका विवरण आग दिया जायगा ¡ निष्कर्षं 
यह हुआ कि प्राकृत उपकार को विति में संपादन करना हो, तभी प्रकृति से बह 
पदार्थं विकृति में अतिदिष्टहोगा। श्रकृतिमें द्रव्य ओर देवताका उपकार याग 
संपादन था, ` विति मे भराकृत प्रधान यागसंबन्धी द्रन्य एवं देवता के अतिदेश 
का श्रश्न ही नदीं उठता, क्योकि चिङ्कृति इष्टि के उदत्तिवाक्यो से द्रव्य ओर देवता 
प्रायः रहते ही हँ, किन्तु प्रकृति के जुहू उपश्रद्‌ खव आदिं पारां के एवं इन पाचनं 
के काष्ठ के अतिदेश के समय ये द्रव्य अपने अपने उपक्रारों के प्रष्ठ भावेन ( पीडे 
से ) जर्येगे, साक्चात्‌ नदीं जर्येगे। इतने सन्दभं से सिद्ध हआ कि प्रकरृतिका 
अथवा बिछ्ति का प्रकरण कथंभावाकाक्षा पूरक के रूप से क्रियात्मक अंगोंकाही 
ग्रहण करता ह । “इति कर्तंव्यता' शब्द्‌ का भी यही अर्थं है--“इति' शब्द्‌ प्रकारार्थक 
हे, “कर्तव्यताः शब्द्‌ क्रिया का बोधक दहै! कर्तव्यता का प्रकार-विशोष कर्तव्यही 
होगा, सिद्ध वस्तु नदीं होगी । सिद्ध वस्तु अंग बनती है, इतिकर्तव्यता के रूपसे 
उसका श्रहण नदीं है । उनके अंगत्व के बोधक प्रमाण श्रुति, लिङ्ग ओर वाक्य 
प्रमाण हेगि, प्रकरण नदीं । इन्दी वातां का संग्रह श्छोक है-नावान्तरक्रियायोगात्‌ 
आदि। जैसे द्र्य सिद्ध वस्तुदहै वैसे मन्त्रग भो सिद्धदै। इसका विनियोग 


१ मीमांसा सिद्धान्त मे शब्द द्रव्य दटै। अतः शब्दात्मक मन्त्र द्रन्यटै। इसका विनि- 


योजक लि ङ्खं माना गयादहे। 


बारतोषिणी सहितः १११ 


अत एव ॒बहिदेवसदनं दामी!त्यादिमन््राणं लिङ्गादङ्गत्वम्‌, नत 
प्रकरणादित्युक्तमथेवादाधिकरणपूवंपक्तसमाप्तौ राणकेर । क्वचिदुद्रव्यस्येति- 
कठव्यतात्वाभिधानपद्गताभिप्रायं द्रटज्यम्‌ । बहुगरन्थस्वरसादुक्तयुक्तशेति । 
तत्सिद्धं प्रकरणं क्रियाया एव विनियोजकमिति । 


तच प्रकरणं द्विविधम्‌--मंहाप्रकरणमवान्तरप्रकरणं चेति । तत्र फल- 
भावनायाः प्रकरणं महाप्रकरणम्‌ । तच प्रयाजादीनां ग्राहकम्‌ । तच्च प्रकृता- 
वेव । यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः, यथा-दशंपूण॑मासादिः। तत्र 
चोभयाकां्तारूपं प्रकरणं संभवति, आका्तादुपरमात्‌ । 


विषतो त॒ न प्रकरणं सस्भवति 1 यत्र न समग्राङ्गोपदेशः सा विकृतिः, 


करनेवाला प्रमाण छिङ्ग-सामथ्ये माना गया है। यह्‌ विषय राणक-न्यायुधा 

न्थ में निरूपित है । यद्यपि पार्थसारथिमिश्र ने द्रव्य को इतिकतेव्यता के रूप मं 

ग्रहण करिया है किन्तु भाष्यवार्तिक आदि प्रन्थों के आधार से पार्थसारथिमिश्रका 

कथन अंगत्वाभिप्रायक है । अतः सिद्ध हुआ कि प्रकरण्रमाण क्रियात्मक पदाथं 

काही विनियोजक हे । 

प्रकरण का विभाग 
प्रकरण दो प्रकार के होते ह-महाभ्रकरण एवं अवान्तरप्रकरण । मदा- 

प्रकरण बय माना जाता है जहौ भावना मे फर साध्य होता है । 'दशेपूणेमासा- 

भ्यां स्वर्गकामो यज्ञेत' 'उयोतिष्टामेन स्वगकामो यज्ञेतः आदि स्थरूमे भावनामें 
स्वर्मफल साध्य के रूप से अन्वित होता दहै, अतः यह्‌ फरभावना है । इस भावना 
का करण है धा्वर्थ-याग। इतिकर्तव्यता की आन्ाक्षा होने पर प्रयाज, अनूयाज 
आदि प्रकरण से गृहीत होकर विनियुक्त होते हँ, ओर यह महाप्रकरण प्रकृति में ही 
विनियोजक होता है, विति मे नदीं । पहर वतलाये गये प्रकृति के स्वरूप को 
स्मरण दिखते है- यत्र समग्राङ्गोपदेशः। पहले जिस याग मे अतिदेश से 
अंगों की प्रापि नहीं होती है, उसे प्रकृति कहा गया है । उसी बात को रूपान्तर से 
कहते है- जयं समग्र अगां का उपदेश-पाठ हो, बह प्रकृति है । समग्र अंगों के 
पाठकेक।रणसेदही दूसरे से अतिदेश नदीं होता। पठित अंगों की फराकांक्षा 
एवं फडसाघन याग की इतिकर्तव्यताकाक्षा, इस प्रकार उभयाकाक्षारूप प्रकरण हे । 
प्रधान की कथंभावाकांक्षा भ्रयाज आदि अंगों के विना शान्त नदीहोवी दे, एवं 
प्रयाज आदि अंगों का प्रधान के साथ अन्वय हुए बिना फर की भाकाक्षा शान्त 
नहीं होती हे । 

यह प्रकरण विद्ति याग मे अंगों कं। विनियोजक नदीं होगा 1 विकरति बह 
१. मन्त्रस्य. ख १. राणाकेन, ख. प° 


9 


११२ ` ` मीमांसान्यायप्रकाशः 


यथा सौर्यादिः । तत्र च यान्पूर्वाण्यज्कानि पठ्यन्ते उपहयोमादीनि तेषां न 
प्रकरणं विनियोजकम्‌ । तत्र यद्यपि तेषां फिमावयेदिस्यस्त्याकाङ्क्ता, तथा- 
पि प्रधानस्य न कथंमावाकाङ्क्षास्ति, प्राकतेराङ्गनिराकाङ्क्त खात्‌ | 
च प्राकतानामङ्घानामत्रापरितत्वेनाप्रत्यक्त्वाद्रकृतानां त॒ परितत्वेन प्रत्यत्त- 
त्वात्तेरेवाकाङक्ोपशम इति वाच्यम्‌ । तेषां परटितत्वेऽपि अक्छपोपकारत्येन 
श्रित्याकाङक्लोपशमनेऽसामर््यात्‌, प्राह्कतानां तु क्ङष्ोपकारत्वेन तच्छमने 
साम्यात्‌ । 

न चात्र तेषायुपस्थापकाभावः, उपमितिलक्ञणप्रमाणेन तेषासुपस्थित- 
त्वाद्‌ । सोयंवाक्ये हि दष्टं ओषधद्रव्यकत्वेन एकद बत्यकत्वेन च सादृश्येन 





हेः जह्य स्वापेक्षित समग्र अंगोंका पाठ न हदो। जैसे-सोययाग। सोय चसु 
निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः' । सू्यदेवताक चसंद्र्यक याग ब्रह्मवव्वंस फट के किए 
विहित है। इसमें भावना से अपेक्षित अंगों का साकल्य नहीं, किन्तु इस याग 
की सन्निधि में कुद नये होम जो प्रकृति मे नदीं, विहित ह । इनको उपदहोम कहते 
ह । इन उपहोमों का अंगत्व प्रकरणग्रमाण से वोधित नीं होता है अथात्‌ इनका 
विनियोजक प्रकरण नहींदहे। क्यों? जवकिं इन उपहोमों की भाव्याकांक्षा 
है तव प्रकरण के विनियोजक होने मे क्या प्रत्यूह! समाधानयदहहे कि 
प्रधान सोयैयागकी कथंभावाकांक्षा न्दीदहे। उभय की आकांक्षा होने पर दही 
प्रकरण होतादहे। यद्य अन्यतरकी आकाक्षादहै। प्रधान की आकांक्षा प्राकृत 
अंगोंसे (जो अतिदेश के द्वारा आयेदहै) शन्तदहो जातीदहै। शंका होती दहै 
कि सौ्ययाग की संनिधिमें कुचं अपूर्वं अंग पठितं हैँ, प्रात अंग अपरिवरदहैं। 
अपठित उन अंगों से आकांक्षा का शमन करना उचित नहीं है। अपनी 
संनिधि में पठित कतिपय अंगों से ही उसका शमन क्यों न माना जाय? 
अपरसित होनेसेवे अप्रव्यक्ष्ह। परठितदहोनेसे येप्रव्यक्षुर्ह। प्रत्यक्ष पठितं 
सखे शमन करना ही उचित है। समाधान म्रन्थ है-तेषां परितत्वेऽपि आदि । 
म्रत्यक्षपाठमान्र को देखकर प्राबल्य निश्चय करना उचित नदीं हे, कर्योकिवे 
उपहोम अक्टटुप्ोपकार ईँ, अथोत्‌ अनुष्ठान के द्वारा वे किसी का उपकार नदीं किये 
ह। प्राक्त अगतो प्रकृति का उपकार करने के किए सिद्धहस्तर्ह। अतः वे 
आकांक्षा के शमन मँ समर्थं हेगि। 

सत्य है-प्राकृत अंग प्रकृति का उपकार करने के डिए अभ्स्त हं, किन्तु विङ्ृति 
सोर्ययाग मेँ उन अंगों की उपस्थिति किस प्रकार होगी १ इस शंका का उत्त८ प्रन्थ है- 


उपमितिङक्षणप्रमाणेन तेषामुपस्थितत्वात्‌ । विछ्ति में प्राक्त पदार्थो का उपस्था- 
प्रक उपमान प्रमाण है । उपमान प्रमाण का स्वरूप यह है किं गोग्यक्ति से परिचित 
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त्राभ्नेयवाक्यचुपमीयते, गत्रयदशानादोरुपपानवत्‌ | तररिमश्वोपपिते तेन तदर्थो 
ज्ञायते । सा उयंशा भावना । तत्र सौयवाक्ये भावनायाः माग्यकरणयो 
सात्‌ इतिकतव्यताकाङ्क्तायाप्रुपकारपृष्टमावेनाग्नेयेतिकतंग्यताऽतिदिश्यते 
सौययागेन जह्यवचंपं भावयेदा^ग्नेयवदुपृस्येति । तथा च तयेवाकाङ्बो 
पशमान्न विते; प्रकरणमस्ति । अन्यतराकाङ्चारूपस्थानादेव चापूाङ्ग 
ग्रहणभू । 


ज्यक्ति जंग में घूमता हुआ गवयः को देखकर उक्ल गवय में गोसादृश्य का अनुभव 
करता है । अनन्तर उक्ती सादृश्य का अवटटंवन करके गोनिष्ठ सादृश्य का स्मरण करते 
हुये उस पुरुष को यह ज्ञान होत्ता है कि मेरी गाय इस गवय के सद्शदहे। इसी 
को मीमांसक उपमिति शब्द्‌ से व्यवहार करते ह । इसका करण है-गवय का दशेन। 
वही उपमान है । नेयायिक मतसे कच भेदतो है किन्तु अतिदेशशास्त्रसिद्धि के 
लिए मीमांसक इस प्रकार मानते ह। सोयं वाक्य को देखकर दशपूणेमाख 
के आग्नेयः वाक्य का स्मरण होता है, कर्कि सोयं वाक्य. मे चर्‌द्रभ्य 
(ओषधिप्रभव) ओर एक देवता के निर्दश को देखकर इसी प्रकारवाले ओषधि- 
प्रभव ब्रीहिद्रव्य, एवं अग्निङूप एक देवतावाल्े आग्नेय बाक्यका स्मरण द्ोता 
हे, जैसे गय दशन से तत्सदृश गो का स्मरण होतादै। इस प्रकार स्मृत 
आरनेय वाक्य अपने अर्थं का ज्ञान कराता है-बहोँंके आख्यात के द्वारा “किं केन 
कथं' इस प्रकार तीन अंशोंसे युक्त भावनाका ज्ञान दोतादे, उसी प्ररार सोयं 
वाक्यसमें किंकेन' तोहे, छन्तु इतिकर्तव्यता "कथं की आकांक्षा होने पर उसके 
शमन के छिषए क्रियार्मक पदार्थन होनेसे स्मरत आग्नेय यागमें जैपे अ्गोका 
अनुष्ठान हुआदहै वेसेदी य्टौँभी उन अंगं का अनुष्ठान करते इए आकाक्षाका 
शमन करनादहै! तव प्रकृति आग्नेय याग से अपने अपने उपकार के अयुरूप 
पदार्थो का भअतिदेश दोता दहै-जैसे प्रयाज, अनूयाज आदि अणो के अनुष्ठान से 
आग्नेय याग फलटसंपाद्न मे समर्धं हआ, उसी तरद्‌ सौय याग को भी समर्थं बनाना 
वाहिए। इस प्रकार उपमान प्रमाण से उपस्थित प्राकृत क्ल्मोपकार अं्गोके द्वारा 
विकृति भावना की कथंभावाकांक्षा शान्त हो जाती है ओर विकृति याग कौ संनिधि 
म पठित उपहोम जो अक्ल्छमोपकार है उसका प्रहण विपि भावना नहीं करती । 
क्योकि सन्निधि प्रमाण से हौ उपक्ोम विदति याग का अंग होगा । विहृति भावना 
प्रकृत अगां को भ्रकरणप्रमाणसे ग्रहण करे एेसी शंका दहो नीं सकती, क्योकि 
विकृति भावना की कथंभावाकांक्षातोदहै किन्तु प्राकृत अंगोंकौो भव्याकराक्षा नहीं 
हे। बह प्रकृति का उपकार करके निराकाक्षि दो चुकी है। अतः उभयाकांक्षा स 
होने से प्राकृत अंगो का विरति मनं प्रकरण नहीं बनता है । 


१. भाग्ेयवदिति खपु. 
१५ 
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न च प्राङृताङ्ग्रहणमेवं विकृतो करणात्‌ फ न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
तेषामपि प्रकृस्युपङारकतयाऽऽकाङ्लोपशमात्‌ । | . 

नच प्राङृतानामङ्गानामाशगक्षाभावे चैषां विदत सस्वन्धः केवरं स्था- 
नात्‌ स्यात्‌ ; अपूर्वाणां लाङांकाससाद्िकृतेशप्याक्तरावस्वात्‌ तेषां तत्स- 
म्बन्धः प्रकरणात्स्यात्‌ , प्रश्रणं उ स्थानात्‌ क्षटिति तिनिगोजकभित्यपूवा- 
णामेव प्रथपसम्बन्धः स्थाद्‌, न आङ्ानारिति | 

"अत्रोच्यते- सत्यं प्रकरणं इटिति दिनियोजकृः्‌ ! तथापि प्रसाणब- 
लावरारपरमेयवलावलस्य ज्यायस्त्मादुरूषि पकतानाभेव सप्व- 
धो युक्तर स्थात्‌, क्छपोपफारखात्‌, चे ना, दस्प्योपृक्छारस्वात्‌ । 
विकृतेश्वोपकरारस्पदार्थाछङा, ज पदाथेयाशाखानिति युक्तः अथं प्राकरता- 


ङ्पस्वन्धः । ततश्च न विङ्तो प्रङरखं सिनिसौजः 
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प्राक्त अगां का प्रकरण से विद्खत्यङ्गस्वे सले दी नदो क्योकि उभयाकांक्षा 
नहीं दै, किन्तु विङृतिखंनिधि से विद्यया उपद्येसोां की भाव्याकाक्षा दै एवं 
विकृति को कथंभावाकांक्षा भी हे; इख प्रकार उभया ङरश्ा वनतीदहै। एसी दशा 
मे उपहोम एवं प्रक्रत अंगों का स्थानप्रसाण से विनियोग स्यो साना जाता है! 
उपहोमा का प्रकरणसे ही विनियोग मानाजाय। क्योकि स्थानप्रसाण प्रकरण 
से दुर्वे का गया हे, एेसी शंका कीला रदी ह--नल भ्रद्धतालामाकांश्चाभावे 

त्यादि ! 

समाधान मन्थ डै--अचच्यते आदि। यदह सव्य है कि प्रकरण प्रव 
ओर स्थान दुव प्रमाण दै, अतएव प्रकरण शीघ्र उपस्थित होकर विनियोग कर 
देता दै, किन्तु प्रमाणो मे इस तरह प्रवख-दुवंख भाव होते हर भी प्रमेयं के भ्रवल- 
दरव भावको भी प्रथम विचारना चाहिए--श्रमाणवछावलात्‌ प्रमे यबलवलं उ्यायः 
न्यायदहै। न्यायका स्वरूप पहले दिखायाजा चुका द्। भात अंग क्ट्प्ौप- 
कारक है, ओर वेंकरत तो कल्प्योपकारकद्ै। कट आर छल्प्ययें क्टप्त प्रबख 
होता है। गरृहदाह द्टोने पर बु्ानेिके छिए कोड नये द्रूप अआ खनन करके जठ 
की प्रतीक्षा नदीं करदा, किन्तु सिद्ध क्रू! से जट खाकर बुम्ावा दै! दविछ्तियाग 
उपकारक पदार्थो की आकांक्षा रखता दै, पदाथंमात की नहीं । अतः प्राक्त अंगों 
काही पहला संबन्ध दहोगा। इसदिर विचरति सँ प्रकरण विनियोजक नदीं, स्थान. 


ही होगा । 


१. उच्यते । ख. पु, 
२. स्यात्‌ इति नास्ति ख, पुस्तके । 
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यत्तु वितो ्राह्ताङ्गाचुदादन प्रिधीयते-- यथा शरोदुः्वरो युपो मवति! 
इति युषादुवरादेन ओंदुस्वरखम्‌ , तरप्रशस्णाद्णृधते । 

नु न तलप्रकरणाद्गरह्य द आय स्वाद्‌ । कियाय य अ्करसब्राद्यला- 
दिति चैत्‌-सस्यव्‌ ! तथापि ठ तादद्विधीयसानस्यौदुम्बरत्यस्यास्त्येवाकांक 
करि भावयेदिति । न च युपाचुप्रादेन तस्य धरिधोयत्तानखादुपस्य चादृषटरूप- 
त्वातेनैवोदुष्वरस्वस्य नैराक्रव्यप््‌, आहधनीयेनेवाधानस्येति वाच्यम्‌ । 
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उपरि वर्णित इस विषय का अपवाद दिखाते हं- यन्तु प्राङताङ्गाचुवादेन । 

्रकृति से विकृति में अतिदेश प्राप्न पदार्थं को उदेश्य ( अनुवाद ) करके विदति में 
जो अङ्ग विहित होता ह वह विकृति मं प्रकरण से विनियुक्त होता है। प्रकृति 
पञ्युयाग ( अग्नीपोसीयपश्ु ) सें पञ्युवन्धन के छिए युप होता है । वह्‌ खादिर वृक्ष 
से निर्मित होता है । विक्रति सोमापोष्णं चैतमाट्मेतः से विदित याग में अतिदेश 
से वह्‌ यूप आया। उसका अनुवाद करके विचरति मं “ओदुम्बरो यूपो भवतिः 
वाक्य उदुम्बर ( गूढछर ) का चिधान करता दहै। प्राक्त अङ्ग हे यूप, इस यूपका 
अनुवाद्‌ करके विहित अंग ओदुभ्बरत्व है, इसका विनियोजक प्रमाण प्रकरण होता 

द। आगे इसका विवेचन स्वयं अ्रन्थकार करगे । 

इख संदर्भ सें शंका होती है कि यूपका अनुवाद करके विहित उदुस्बरकाषठ 

हे। वह सिद्ध द्रव्यद्धै।! द्रव्य का चिनियोज्क प्रकरण प्रमाण नहींहोता। इस 
का विवेष्वन असी क्रिया गयाद्ै! एेीदशासमें आछ्रत अङ्ग यूप का अजुवाद्‌ 
करके विदित यह्‌ द्रव्य किस प्रकार भ्रकरणग्राह्य होगा ‰ नज न तस्प्रकरणाद्‌ गह्यते 
अक्रियात्वात्‌ । खत्यस्‌ से समाधान किया जाता है । वस्तुतः उदुम्बरं द्रव्य ही हैः 
तथापि आकांक्षा के बछ से रकरण उसका दिनियोजक होता है । तात्य यहं है 
कि प्रकरण की प्रवृत्ति आकांक्षामूलक दै । अङ्ग ओर अङ्गो को परस्पर आकांक्षा 
होने पर प्रकरण वनता है, चाहे द्रव्यदो या क्रियाससक हो, आकांक्षा का अपरूप 
नदीं किया जा सक्ता । आकांक्षा करनेवाखा अङ्ग द्रव्यद्यो तो किसी न किसी 
क्रिया के द्वारा प्रक्र उस द्रज्य को भ्रहण कर॒ सकता है 1 अतः ओदुम्बरस्व को 
प्रकरण के द्वारा अ्रहण करने चे कोड बाधा नदींदे। इस संदभे म यह विचार 
उपस्थित होता हैः क्रिजो अङ्ख उदेश्य के स्वरूपसंपादन के लिए विधीयमान दो, 
वह्‌ अनर्थक वन जाता है । इसकिए अपूर्तसाधनपयैन्त धावन करना पड़ता हे 1 
किन्तु जो अङ्ग उदश्यस्वरूपसिद्धि के किए विहित द्योता इआ भौ अनर्थक नहीं 
होता है तथा उसी से बह आकाक्षारहित हयो जाता है । अतः यद अपूरवैपयेन्त 
धावन की आवश्यकत। नदीं दोती दै । इस स्थिति मं यूप को उदेश्य कर ओदुम्बरत्व 
का विधान मानने परं विधिविषय ओदुम्बरस्व अनर्थक नदीं दोगा, क्योकि यूप- 
पदार्थं कोकसिद्ध नदीं दै, किन्तु अलोकिक-अदृष्ट रूप है । अदृष्टरूप यूपसे हयो 
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युपस्य केवलादृ्टसूपत्थामावात्‌ तस्य हि तद्रूपे खादिरत्वादिकं केवराद्ाथं 
स्यात्‌ । न च तत्पमवति। तथा सति खदिरामावे प्रतिनिधित्वेन कद- 
रोपादानं न स्यात्‌, अदृ्टाथस्य प्रतिनिष्यमावात्‌ , न हि खदिरिजन्यमच्छं 
कद्रेण क्रियत इत्यत्र प्रमाणमस्ति । अत एव नादृष्टाथानां प्रतिनिधिः । 
तट्क्तम्‌- 
(न देवताग्निशब्दक्रियमन्याशेत्वाद्‌ इति । 

शनन्याथेत्वात्‌ अद्ाथंत्वात्‌ । प्रतिनिधित्वेन चोपादानं कदरादेरक्तं 
न्थेषु । तस्मान्न युपस्य केबलाष््टरूपत्वम्‌ , अपि तु दृष्टाद्टसंस्कारगणो युप 
इति साम्प्रदायिकाः । 





ओदुम्बरत्व निराकाक्ष हो जाता है । अतः भाव्य की आकांक्षा नदीं होती] जैसे 
अग्निसिद्धि के छ्एि आधान विहित है--'चसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादघीतः विहित इस 
आधान का फर आहवनीयादि अगिन है । आहवनीय लोकिंक अग्नि नहीं है, यह्‌ 
अलौकिक है। जैसे इससे दी आधान सार्थक हो जाता है उसी प्रकार ओदुम्बरत्व 
मी युपसे ही निराकांक्ष है, तो प्रकरण से उसका विनियोग कैसे होगा । यह्‌ शंका 
न च यूपालुबादेन इव्यादि म्रन्थ से की गयी। समाधान म्रन्थ है--यूपस्य 
केवलादष्टरूपत्वाभावात्‌ । उदुम्बर काष्ठ से युप बनाधा जाता, उस युप में 
पशवन्धन होताहै। काष्ठ का तक्षण = रना, अष्टाश्रीकरण = अटकोना बनाना, 
अञ्जन धृत आदिसे किया जाताहे। इसप्रकार के संस्कारोंके द्वारा उसका 
उत्पादन होता है । यदि यह युप आहवनीय के समान अच्ष्टरूपदही दह्‌ तो जिस 
काष्ठ ( खादिरि ) से वह्‌ वनाया जाता है बह अचष्ट के ल्एिहोगा। यह टीक नहीं 
हे । . क्योकि खादिरः के न मिलने पर कद्र आदि को प्रतिनिधिकेसरूपसे ख्या 
जाता हे । यह नदीं हयो सकेगा, क्योकि अदृष्टाथं वस्तु का प्रतिनिधि निषिद्ध है! इस 
छिएि न्षिधदहैकिं खादिरसे नजो अदृष्ट दहोगा वह कद्रसे नहींहोगा। अष्ट 
उत्पत्ति के छ्ए विधि जिसका विधान करती दहै उसी से बह होगा, अन्यसे नहीं 
“नादृष्टाथोनां प्रतिनिधिः? न्याय हे । सूत्रकार का सूत्र इसमें प्रमाण ह "न देवताग्नि- 
शब्द्‌क्रियमन्याथत्वात्‌? । देवता-इन्द्रादिक, अग्नि-आहवनीयादि, शब्द्‌-मन्त्र, क्रिया- 
भ्रयाजादिक इनके प्रतिनिधि नहीं होगे, क्यों { अन्यार्थत्वात्‌-अच्ष्टार्थं होने से । 
अदृष्ट की उत्पत्तिके ल्एिये विहितदह। श्रोतकर्मोमे इन्द्र देवतासे जो अदृष्ट 
होता है बह दूसरे देवता से नदींह्ोगा। इसी प्रकार अग्नि-आहवनीय आदिमे 
भी माननाहोगा। इस्रङ्एि यूप आदि अच्ष्टर्थ्हतो खादिरिभी अच्ष्टाथंदह्ी 
होगा, अतः खादिरि के अभावमें 'कदृर'का प्रतिनिधिकेसरूपमेंग्रहणन होगा । 
किन्तु प्रतिनिधि के रूप से कदरः ख्या जातादहै ओर ग्रन्थकार ने इसको स्वीकार 
क्रिया है । इसटिए युप को केवर अच्ष्ट के किए न्दी, किन्तु दष्टःओर अदृष्ट संस्कारों 
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एवं चोदुम्बरत्वस्य न युपमात्रेण नैराकांचयम्‌, दसंस्ारस्य प्रकारा- 
न्तरेणापि सम्भवात्‌ ¦ अतश्नास्स्यौदुम्बरस्वस्याकांका । विकृतेरप्यस्ति 
कथंमावाकांक्षा । सा च तदा शाम्यति यदोपक्ारास्तत्पृष्ठभावैन च पदाथां 
अन्वीयन्ते । "न तूपकारमात्रान्वयेन शाम्यति । अतश्च यथेन्द्रियभावनायाः 


के समूहरूप में मानना चाहिए । पार्थसारथिभिश्रप्रशति मीमांसका ने इसी 
प्रकार कदा है । 

इतने विचार से सिद्ध हुआ कि विघेय ओदुम्बरत्व की भाज्य आकाक्षा युप- 
स्वरूपमात्र से शान्त नदीं होगी, क्योकि युप के जो दृष्ट संस्कार-पञ्चबन्धन आदि 
हवे दुसरे प्रकारसेभी संपन्न हो सरकैगे। इसङिए भाग्य की आकांक्षा बनी 
रहती है । विछ्ति प्रधान यागकी कथंमावाकाक्षाहै दी। इसप्रकार उभयाकाक्षा 
होने से प्रकरण ओदुम्रत्व का विनियोजक सिद्ध होतादे। कद्ागयादहे कि 
विकृति की कथंभावाकांक्षा का शमन प्रादत अंगों के द्वारादहो जातादहै, तो 
ओदुम्बरत्व के अन्वय के समय मे आकांक्षा क्यों बनी रहेगी १ इस शंका के उत्तर 
मे कहा जातां है-सा च तदा शाभ्यति आदि । विकरति भावना की कथंभावाकाक्षा 
प्राक्त उपकारमाच्र के अतिदेश से शान्त नहीं होती दै किन्तु उपकार के पीछे 
पदार्थो के अन्वयपर्येन्त बनी रहती है । प्रछत विद्त्ति याग जो सोमापोष्णं 
त्रेतमारभेत्त पञ्युकामः' से विहित है, उसकी स्थिति यह है कि प्रधान याग के द्रव्य- 
देवता ओर फट के ज्ञान होने पर इस द्रव्य देवतावाछे याग से पशुफर संपादन 
किस प्रकारसेदहो, आकाश्चाहोतीदहै। सभी पञ्युद्रव्यके यागो का भ्रकृतियाग 
अग्नीषोमीय पञ्ययाग निधौरितष्टोने से वह के अङ्ख-पदा्थं अपने-अपने चष्ट या 
अदृष्ट उपकार को आगे करके विकृति मे प्राप्त होते द। प्रकृति याग में पञ्युबन्धन- 
रूप उपकार के छ्िए युपथा। बह युप प्रकृति मे खादिरं वृश्च से बनाया गया था] 
यह युप॒पशुबन्धनरूप उपकार के निमित्त विति में अतिद्् हजा। युप के 
पीछे खादिर काष्ठ सी अने ख्गा, किन्तु विक्तिमें युप के काष्ठ उदुम्बर का 
विधान हुआ । अतिदेश शास्त्र, पञुत्रन्धन के साधन युपकोतो अतिदिष्ट करिया, 
उस यूप के प्रकृतिकाछठ खादर को नदीं किया, क्योकि विकृति मे खाद्र के स्थान 
म उदुम्बर विहितदै। अतिदेशसे खादिरकी प्राप्निदहो या उदुम्बर का अन्वय 
हो, उतने से विरति की कथंभावाकाश्चा शान्त नहीं होगी । अतिदेश से खादिरि- 
प्राप्ति की संभावना नदीं ह । विधीयमान उदुस्बर भाव्य की आकांश्चा कर रहा है 
ओर विति भावना की कथंभावाकाश्चा बनी हइरैदे। इस अवस्था प्रकरण 
ओदुम्बरस्व को भावना तक पर्हुवाता है तो दोना की आकोक्षा का शमन होता हे । 
इस सन्दभे मे म्रन्थकार ने एक दृष्टान्त दिया है-यथा इन्द्रियभावनायाः; करणा- 
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करणाक्षां्ा दध्नः कररस्वेनान्वये जाते सिद्धस्य क्रणत्वालुपपस्या होमस्या- 
भ्रयत्वेनान्वयं य्वदुचु्रतते, न तु दध्यन्दयपात्रेण निवतते; आश्रयत्वेन 
च गृह्यमाणः होमः करणारकादयेव गद्यत इत्युच्यते, न ताश्रयाद्ल रा नाम 
चतुथ्यंस्ति, एवं विद्कतेः कथेभावाकक्ता नोपकारान्वयसात्रेण निवतेते; 
उपकारपष्ठसावेन यावत्पदार्थान्वयसनुवतते । अतश्चोपकारप्ष्टमावेनं गद्यसाणाः 
पदार्थाः कथंमावाकांक्तयेव ग्यन्ते । तव प्राकृताः पदार्थाः सुथभावाकािया 
गृह्यमाणा अपि न प्रकरणब्राह्याः ग्रकरत्युपकारकतयां तेषामाकांक्ताभावात्‌ । 
ओदुश्वरत्वादयस्तु अन्यानुपकारकतया साकाकाः वशनियोजनयवपृरषटसावेन 





काश्चा इत्यादि | दृष्टान्त खन्दभं का भाव यह्‌ दहै कि 'दभ्नेन्दरियकाम॑स्य जुहुयात्‌? 
मे आख्यातार्थं भावना की भाव्याकांश्चा होने पर इन्द्रियफल अन्वित होतादै ओर 
करण की आकांश्चा से दधि अन्वितहोतीदहे, क्योंकि बही विधेयदह। धाल्व्थंका 
अन्वय नहीं होगा, क्योंकि यह गुणफटविधि हे । उत्पत्तिविधि ही में घात्वथं का 
कर णत्वेन अन्वय द्योता है । दृधिपद्‌ वृतीयान्त है ओर बह विधेय है । अतः भावना 
की करणाकांश्चा की पूतिके छिएदधि अन्वित हृदे, किन्तु भावना को आक्षा 
` शान्त नदीं हृदे, क्यांकि द्धि सिद्ध वसतु हे, किसी व्यापार से अन्वित हए विना 
द्धि कैसे करण वन सकेगी । अत्तः दधि किसी न किसी व्यापार की अपेक्षा करती 
हे । अक्चषण-दान-पातन-होम आदि अनेक व्यापार के प्राप्त होने पर प्रक्रत अग्निहोत्र 
प्रकरण होम को उपस्थित करता हे । प्रञ्त होम को आश्रित कर द्धि भावनाकी 
कृरणाकांक्षा की शाभमिक्रा वनती है। अतः जैसे मावनाकी करणाकाक्षा द्धि के 
अन्वयमाच्र सं शान्त न होकर होम के आश्रय के रूप से अन्वय दोन तक वनी रहती 
है, (करण की आकांक्लासे ही आश्रय का महण दे, आश्रयाकाष्षि चोथी न्दी द्‌ 1) 
उसी प्रकार प्रकृत सोमापोष्ण वाच्यम भावनाकी कथंावार्कश्ा तव तक वनी 
देगी जव तक ओडुम्बरत्व का अन्वय नदीं होता । अति से खादिरकी प्रापि 
हो जाने पर आककरक्षा का शमन होगा, किन्तु खादिरत्व की प्राप्चि होने सरे पृं 
ही (ओदधुम्बरो युपो भवतिः बिधि ओुम्बरत्व का विधान करदेती है । अतं 
उभयाकक्षा होन से ओआंदुम्बरत्व प्रकरण द्वारा चिनियुच्छ हीता ६ । 'ओंदुस्बसः युपो 
भवतिः यह विधि सोसापाष्ण चाग सं अदुस्बरतय करा तव तक विधान छस् देती 
जव तक अतिदेशशःख पञ्युबन्धनयूप के साथ खादिरकाषछठको सहदीं पर्ुडाता दहे, 
क्योकि विज्कति मे वाधकशञ्लको देखकर ह्वी अतिदेशशाख्र अप्रना अतिदेश कायं 
करता ह। विद्कतिमें प्च कर वाधित होने की अपेक्षा पहलेसे ही दूर रहना 
उचित समता हे 1 अतः खादिरकाष्ठ के अतिदेशशाख्जका विषय न होनेसे 
ओं दुम्वरत्व का श्रक्ररण विनियोग होवा दे । 
इतने विचार से यह्‌ निष्कषे निकटा किं भ्रति = अनीषोमीय पश्युयाग से 
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यावत्खादिरत्वपायाति तावद्विधीयन्ते इति युक्तं तेषां प्रकरणादुग्रहणम्‌ , 


उभयाक्राप्रलात्‌ । यदि हि युधगृष्टमवेन खादिरस्वं विषितं स्यात्‌, ततो 
विषृतेाकांकाभावादोदु्वरत्वं न प्रफरणग्राह्यं स्यात्‌ । न चैतदस्ति । चोद- 
कंस्य खादिरस्वापिषयत्वात्‌ । 


नतु-यदि यावत्खादिरस्वमायाति ताबदेवोदुम्बरत्वं विधीयते, तद तेन 
खादिरल्वबाधोऽग्राप्तवाधः स्यात्‌, तार्तीयवाधवत्‌ । तथाहि-त्राधो दिविध 
प्राप्त्राधः प्राक्चवाधश्रेति । तत्र तर्तीयो बाधोऽप्राप्तवाधः । तत्र हि याबत्‌ 
दु्वेलेन १प्रसणिन विनियोगः कतगारभ्यते तावदेव प्रवलश्र्ाणेन विनियोगः 
क्रियते इति तद्बोधितेनेतरवाधोऽग्राप्तमाधः, दुवंलप्रमाणस्याग्रब्तस्वात्‌ । 


्रादरतस्य त्वङ्गस्य विकृतौ चोदकप्राप्तस्य ्प्रत्यास्नानादरथंरोषात्‌ 
प्रतिपेधाद्वा यो बाधः स प्राप्तवबाधः । यथा-प्राछरतानां $श्षानां प्रतिकरूलशरा- 
स्नानात्‌, यथा वाऽवघातस्य छ्ष्णलेषु वेदुप्यशूपग्रयोजनलपात्‌ , यथा वा 


खादिर काष्ठ ॒चिकरति-सामापोष्ण यागम पर्हुचने से पूरे ही ओदुम्बर गाक्यसे 
विदित उदुम्बर कष्ठ खादिर्को वाधितकर दृता, तो यह वाध अप्रा््वाध 
अथात्‌ बाध्यपदाथं अग्राष्ठ होकर दही वाधक से बाधित हो जातादहै। इस प्रकार 
की शंका का उपस्थापन करते है- नयु यदि यावत्खादिरत्वमायाति तावत्‌ आदि। 
जैसे ठृतीयाध्याय मेँ श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण स्थान-समाख्यारूप विनियोजक प्रमाणां 
मे उत्तर-उन्तर प्रमाणों से विरोध होने पर पूवे-पूरवै प्रमाणां को वाधक माना 
जाता दै। अथोत्‌ खिङ्गप्रमाण की भ्रवृत्तिके पूर्वं ही श्रतिप्रमाण प्रवृत्त होकर 
ठिङ्ग का वाधक हो जाता हे, एवं वाक्यघ्रमाण प्रवृत्ति के पूर्वं ही खिङ्गप्रमाण प्रवृत्त 


होकर चाक्य का वाधक वन जाता दहै उसी प्रकार अतिदेश से खादिरत्व प्राप्त होने 
के पूर्व ही ओदुम्बरत्व से वाधित दो जाता हे, यही अप्राप्रवाध हआ इस 


शास्म वाध दो प्रकारके साने गये है-अप्राप्रवाध ओर प्राप्रवाध। दृतीय 
अध्याय का विषय अप्राप्तवाघ है । प्रकृति से विति में अतिदेश से आये इए पदार्थ 
कावाधतीन कारणां से होता दै--पत्याम्नानात्‌, अर्थलोपात्‌. ओर प्रतिषेधात्‌ । 
प्राक्रुतपदार्थं के वदछे मे विक्ति मे आम्नात पदार्थं से प्राक्त का वाघ 
प्रत्याम्नान से वाध कहा जाता दहै भ्रक्ृतिमे वेदि पर विछनेके ख्एि ङश 
रहा "कौशं बर्हिः" । इसके अतिदेश से प्राप्त होने पर रोद्रौ रोहिणीमाङमेताभिचरन्‌ 
वाक्य से विहित आभिचारिक यागम शरमयं बहिः वाक्यसे शर विहित दै। 


१. प्रमाखेन इति नास्ति क. पु. 
२. प्रतिद्ूलास्नानात्‌, इति. ख. पृ. 
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फि्येौ शोतवरणस्य “न होतारं इणीत' इति प्रतिषेधात्‌ । ओदुस्बरत्वेन च 
खादिरत्ववाधः प्राप्तबाध एव ॒वक्तन्यः, शरङ़शन्यायेन । चोदकस्य च 
खादिरल्वाविष्यसे प्राप्त्यमावात्तदजुपपत्तिः स्यादिति । 

उच्यते-तातींयप्रमाणविनियुक्तनेतरस्य बाधनं तावद प्राप्तवाधनम्‌ । प्रक- 
रणं च तार्तीयम्‌ । तेन तद्िनियुक्तोदुस्बरस्वेनेतरस्य बाधनमग्राप्तभाध एव्‌ | 
नषि वैकृतेन प्राङृतबाधः प्राप्तव्राधः एवेति कलधमंः। 


वेदि पर कुश न विद्धा कर शरो को विद्धाया जाता है, यह प्रत्याम्नान से बाध 
कहङाता है । श्राजापत्यं चर घृते निर्वपेत्‌ शतकृष्णलमायुष्करासः वास्य से 
विहित आयुष्कामेष्टि मे प्रकृति दशंपूणमास से अवदहनन प्राप्त हुआ । अवहनन 
का प्रयोजन तुषं का विमोक है। बह प्रयोजन इस इष्टि में नदीं हे, क्योकि 
चरु को कृष्णर-सुबणे खण्ड सरे वनाना है। यां तुषविसोकरूप प्रयाजनन 
होने से अर्थरोप = प्रयोजन रोप से अवदहनन का वाधदहै। एवं दशंपूर्णमासमें 
होता का बरण होतारं बरणीतेः से बिदहित्तहै। पिद्रयज्ञ मे ( अमावास्याके दिनि 
अमावास्यायामपराङ्के पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति" वाक्यसे विहित इष्टि को पितृयज्ञ 
कहते ह ) "न होतारं वृणीते" से होवृषरण का प्र्षिधदहे। इष्टि के नाते दशंपूणै- 
माससे होदरबरण पिद्रयज्ञ म अतिदेश द्वारा प्राप हआ तो प्रत्पिध स्र उसक। 
वाध मानाजातादहे। इन तीन कारर्णोसेजो वाध दहै वह्‌ प्राप्तवाध कहटाताहै। 
ओर यह दशम अध्याय का विषय है। इनमें ओदुम्बरत्व से खादिरत्व का वाघ 
शरङुशन्याय के समान है । अतः यहौँ प्राप्रवाध होना चाहिये था, किन्तु खादि- 

रत्व अतिदेश का विषय नदीं है। अतः प्राप्तरवाध की उपपत्ति नदीं बनती । | 


इस शंका का समाधान मन्थ है-उच्यते आदि । तीसरे अध्याय के अ्रति- 
छिङ्ग-वाक्य-प्रकरण आदि प्रमाणो के द्वारा विनियुक्त पदार्थं से इतरका बाध 
अप्राप्तवाध है। ओदुम्बरत्व तीसरे अभ्याय के प्रमाण-प्रकरण से विनियुक्त 
हे। अथौत्‌ ओदुंबरत्व का अंगत्ववोधक प्रमाण प्रकरण है, उससे विनियुक्त 
ओदुंबरत्व से खादिरत्व का वाध अप्राप्तवाधदहै। शंकाकती ने कषा था कि 
विदृतियागसंबन्धिपदार्थं के द्वारा प्रात का वाध प्राप्ठवाधदही है, यदह टीक नहीं 
है। विङ्कति पदार्थंसे प्रकृति पदार्थं का वाध प्राप्तवाधदहै एसी कोई राजाज्ञा 
नहीं है । किन्तु उक्त परिभाषा से यह अप्राप्तवाधदहै। इसङ्ण शरश न्याय 
य्ह लागू नदीं होगा । 

(शंका) प्रत्याम्नान के द्वारा जहौ वाध होता है वरहो बाधकपदार्थं का भरकरण 
अवश्य विनियोजक होता दहै, ओर उसे अप्राप्तवराध कते है। पएेसी स्थितिमें 


इसका विचार तीसरे अध्यायमें करना चाहिये था। अतः दशम में इस बाधका 
निरूपण उचित नीं दोगा । यदि प्रसंगसंगति छो ठेकर पद्शास्त्र से आहवनीय 
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वस्तुतस्तु प्राप्तवाध एवायम्‌ । न च खादिरत्वस्य चोदकाविषयत्वेन 
प्राप्त्यभावात्‌ कथ तद्वाधः प्राप्तवाधः १ तद्विषयस्वे वा तेनेव नैराकांक्ष्यान्नौ 
दुम्बरत्वे प्रकरणं षिनियोजकं स्यादिति वाच्यम्‌ । नहि प्राप्तवाधस्थले 
चोदकेन पदार्थाः प्राप्यन्ते । तथा सति शाख्रप्राप्तत्वेन बाधो न स्यात्‌ 1 किं 
तर्हिं तानेव पदार्थान्वस्तुतः प्राप्रयति ये वितो न बाध्यन्ते । ते च पदार्थाः 
प्रकृतिवच्छब्देन प्राप्यन्ते इति मवति पुरुषस्य आन्तिः-यथा प्रकतौ कृतं तथा 
विकृतो कतव्यमिति सर्वे पदार्थाः प्राकृताः कतंव्याः- इति । अतश्च भान्ति- 
प्राप्ताः खादिरत्वादयः शाच्प्रतिपन्नरोदुम्बरस्यादिभिरबाष्यन्ते इति भवति 
तद्वाधः प्राप्तवाधः। न च अआरान्तिप्रतिषन्नेन वेधो राकां निवतपितुं 
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के बाध के समान दशम अभ्याय में प्रत्याम्नान से बाध का विचार किया गया, एेसा 
करहगे तो दशम अध्यायमें तीन कारर्णोंसे बाध दहोता है, यह कहना उचित सिद्ध 
नदीं होगा । इस प्रकार की शंका होने पर समाधान ्रन्थ है- वस्तुतस्तु आदि । 
समाधान मन्थ का भाव यह्‌ है छि ओदुम्बरत्व से खादिरत्व का बाध प्राप्तवाधदही 
हे! किस प्रकार प्राप्तबाध हो सकता है ? प्राप्तवाध कने बाले से पृष्ठा जाता हे 
कि क्या खादिर अतिदेशशास््रका विषयदहैे या नहीं! यदिनदहींदहै तो प्रप्ठवाध 
कैसा | अतिदेश से प्राप दोने पर ओदुम्बरस्वाधदहोतो प्राप्तवाधवन सकता हे। 
यदहो अतिदेश से उसका स्पशं ही नदीं होता । तव प्राप्ठवाध किस प्रकार होगा । यदि 
अतिदेशशास््न का खादिर चिषयदै तो विदित ओदुम्बर यूपसे टी निराकांक्ष हो 
जाता है, तव प्रकरणप्रा्ठ भौदुम्बर नहीं बनेगा । उभयतः पाशः-खादिर को अति- 
देशशास्त्र विकृति मे खाने पर ओदुम्बर प्रकरणग्राह्य नीं वनता, अतिदेशशास्त्र 
द्वारा विच्ति में खादिर न आने पर प्राप्तवाध सिद्ध नहींहदोगा। इस संकटका 
निराकरण म्रन्थ हे-न हि प्राप्तवाघस्थरे अ।दि। यहाँ ज्ञातव्य है कि श्रकरृतिबदु 
विकृतिः कर्तव्या" यह अतिदेश शाख दहै। अतिदेश शाख प्रकृति याग से विकृति 
यागो में अंगों को नदीं पर्हुचाता है । पहुचाने पर उसका बाघ दी सिद्ध नदीं होगा। 
शाख से पर्हुचये हुए अंग का दृसरे शाख से बाध नदींदहो सकता है । यदि होता 
हेतो विकल्प दहो जायगा । अतः अतिदेशशाख्, उन्दी अगोंको विति यागो में 
अतुष्ठान करने के किए बोधन करता दै जो विति से बाधित न होते हों । भ्रति 
के एक-एक अंग को लेकर विकृति मे उनका अनुष्ठान करना है, पेखा अतिदेशशाख 
कहता नहीं । किन्तु सामान्यरूप से प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतेज्या' अंगों को बुद्धिस्थ 
करातादहै। प्रति के समान वित अंगोंका अनुष्ठान करना चाहिए । इस 
सामान्यरूप को देखकर पुरुष को भ्रान्ति दो सकती है किं जो-जो अङ्ग प्रकृति में 
उपकारसिद्धि के लिए करिये गये उन् विकृति मे करना चाद्ये । इस प्रकार न्ति 
से प्रप्त प्राकृत खादिरित्व का विषति मँ पठित “ओदुम्बरो युपो भवति' शाख के दारा 
९.६ 
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शक्यते । तस्मादयुक्तयुक्तय॒मयाकाङ्घारूपप्रकरणसम्भवाद्िछ्तौ प्राकृताङ्गाङुवा- 
देन विधीयसानानामौदुस्बरत्वादीनां प्रकरणं विनियोजकमिति | 


एवं "ृषदाच्येनानुयाजास्‌ यजती'ति प्राकृताजुयाजाञुवादेन विधीयमानं 

पषदाञ्यमपि प्रकरणाद्िङृत्यङ्गमिति केचिदाचार्याः । “्रस्मत्तातचरणास्त्ये- 
9 प (~ ९ ¢ 

वमाहुः- पए्रषदाज्यं हि अनुयाजाचुवादेन विधौयते । तर्स्वरूपे चानथ॑क्य- 


वाध प्राप्तनाध दही दै। अतः पुरुष की इस आन्ति का निवारक ओदुम्बर शाख्हे। 
इसी को प्राप्रवाध समना चाद्ये । चान्तिके ढारा प्राप्त अज्ञं से विकृति याग 
की कथंभावाकाक्षा का शमन न होगा, अतः विकृति की कथंभावाकाक्षा विद्यमान 
हे, ओदुम्बरत्व की भी भाग्याकांक्षा विद्यमानदहै। इस प्रकार उभयाकांक्षा के 
दवारा प्रकरणप्रमाण ओदुम्बरत्व का विनियोजक सिद्ध होता हे । 
उदाहरणान्तर के द्वारा इस न्याय को स्पष्ट करनेके छिए विचार प्रस्तुत 
करते ह--एवं पृषदाज्येनानूथाजान्‌ यजति आदि । यद्‌ वाक्य पशुप्रकरण में 
विद्यमान है। अग्नीषोमीय पशुयाग दशेयाग की विचृतिदहै। दशं में तीन 
अनूयाज याग अंग है, इनका द्रव्य आञ्य था। विकृति पञ्युयाग में अतिदेश से 
आये हए अनूयाजों का अनुवाद्‌ करके - प्रषद्‌ाज्य द्रव्य का विधान करतादहे। द्धि 
से मिखाये हए आञ्य को प्रषदाञ्य कहते हँ । जैसे सोमापोष्ण याग मे प्रकृति से 
प्राप्त यूप का अनुवाद करके विहित ओदुम्बरत्व का प्रकरणभ्रमाण से विनियोग माना 
गया हे, उसी प्रकार प्रकृति से प्राप्त अनूयाज का अनुवद्‌ करके विहित प्रषदाञ्य 
कोभी प्रकरण से विकृति का अंग आचायर भट्रसोमेश्वर मानते ह । तासयं यह ह 
कि प्रषदाञ्य वाक्य अनूयाज याग को उदेश्य करके प्रषद्‌ाञ्य का विधान करता हे । 
अनूयाज याग की स्वरूपसिद्धि के किए प्रषदाञ्य का विधान अनर्थक दोगा, क्योकि 
बह स्वरूप द्रव्यान्तर से भी संपन्न हो सकता है । प्रषदाञ्य वाक्य को नियमविधि 
मानना होगा। नियमसिद्धि के लिए क्रतुसंबन्ध की अपेक्षा होती दह। अतः 
क्रतुजन्य अपूर्वं की लक्षणा करने से क्रत्वपूर्वं परषद्‌ाञ्य का प्रयोजक होगा । इससे 
यह सिद्ध होता है कि प्रषद्‌ाञ्य द्रव्य से अनूयाज का अवुष्ठान होन पर क्रतुजन्य 
अपूर्वं सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं । प्रकरण के विना प्रषदाञ्य से क्रत्वपूर्वं का संबन्ध 
सिद्ध नदीं होगा । अतः प्रषद्‌ाञ्य का विनियोजक प्रकरण प्रमाणदहे। 
आपदेव के पिदरचरण श्रीअनन्तदेव के मत से प्रषद्‌ाञ्य का विनियोजक 
प्रकरणग्रमाण नदीं है किन्तु बाक्यभ्रमाण होता है। अनूयाज का उदेश्य करके प्रष- 





१. अन्ये त्वे 
२, रषदाज्येना्रुयाजान््‌ यजतीति प्राङृतान्रुयाजानुवादेन प्रषदाज्य विधानात्‌ प्राकृताङ्ध- 
ग्रहणवेकायामेव एषदाज्यग्रहणप्रतीतेः तदानीच ने राकाक्ष्याभावात्‌ प्रकरणेन पृषदाज्यं 


यथा गृहीतम्‌ न्या° सुर । 


वाठतोषिणीसदहितः १२३ 

पराप्तौ तैनं विक्यमूं ल यितु युक्त, विप्रकर्षाति; किन्त दीचणीयावाड्निय- 

¢ क = 9 ॥ [द ण ५ 

मन्यायेन स्वापूवमेव रचयितुं युक्तं! सननिकपत्‌ । अत एवोत्पवनादीनां 
£, ट क क 

प्रोक्षणायपूव प्रयुक्तत्वमुक्तं नवमे । अतश्च विधीयमानस्य परषदाञ्यस्य वाक्य- 





दाज्य का विधान होने पर बह अनर्थक होता है । अतः अपूर्वं की लक्षणा माननी 
पड़ती है । इतने तक न्यायसुधाकार एवं अनन्तदेव का मत समान है । किख अपूर्व 
की क्षणा की जाय ! इसने मतमेद्‌ है । यहो विक्रृति पञ्चुयाग है । क्या इस याग 
के अपूर्वं को लक्षणा से मानना है १ अथवा अनूयाज याग के अपूर्वं को मानना 
हे ? पञ्युयागजन्य अपूव विप्रकृष्ट है अथौत्‌ अनूयाजयागजन्य अपूर्व की अपेक्षा 
पशुयागजन्य अपूव दूर पडता है । पशुयागजन्य अपूर्वं फलापूर्व कदखाता है । 
वह फलापूवं पूवं ही तथा उत्तर अंगों के साथ पशुयाग के अनुष्ठान से उत्पन्न होता 
हे । अनूयाजयागजन्य अपूर्वं अंगापूर्वं कहटाता है । यह्‌ अपूर्वं अनूयाज यार्गों 
के अवुष्ठान से दी उत्पन्न दहो जाता हैः । ` प्रषदाञ्य द्रव्य से अनूयाज अनुष्ठित होते 
हे । प्रषदाञ्य से साध्य अनूयाजों के द्वारा जो अपूर्वं होगा वदी प्रषदाञ्य का 
संनिदित होगा । इस अपूर्वं को छोड़कर ज्यवदहित विङ्रत्यपूर्वं को लक्षणा से मानना 
उचित नदीं है । अतः प्रषद्‌ाञ्य का विनियोजक प्रकरण न होगा, कितु प्रषदाञ्य 
का विनियोजक वाक्यप्रमाणदही होगा। इस प्रकार से माननेमे न्याय दिखाते 
है- किन्तु दीक्षणीया वाङनियमन्यायेन आदि । ्योतिष्टोम याग के अंग 
दीक्षणीयेष्टि “आग्नावेप्णवमेकादशकपारं निर्वपेद्‌ दीक्षिष्यमाणः वाक्य से विहित 
है। जो यजमान अयोतिष्टोम याग करना चाहता है बह पहले दीक्षासंस्कार से 
संस्कृत होतादहे। दीक्षा संस्कार को पनेकी इच्छा करता हज वह्‌ अग्नि 
विष्णु देवता, एकादशकपाठसंस्छेत पुरोडाश द्रव्यबाल्े याग का अयुघ्ठान करता 
है। इस इषि मे कामस्वर विहित है-शयावस्या वाचा कामयते तावत्या दीक्षणी- 
यायामनुत्रयात्‌"। दीक्षणीयेष्टि म पुरोद्ुवाक्या आदि मन्त्रों को जितने ञे स्वर 
से बो सकते हों उतने ऊंचे स्वर से वोर, यह कामस्वर है । विघेय इस कामस्वर 
का उदेश्य दीक्षणीयेष्टिदहे। §्टि को उदेश्य करके विहित कामस्वर अनर्थक होने 
से दीक्षणीयाशब्द्‌ अपूव की लक्षुणा करेगा । अपने साध्य अपूव से जो संनिहित दै 
उसको छोड़कर ज्यवहित ञयोतिष्टोमापूवे का दीक्षणीयाशब्द्‌ क्षकं न्धी बनेगा । यह ` 
दीक्षणीयावाङ्नियमन्याय है । नवम अध्यायके पहले पाद मे इसका विचार 
किया गया हेः | 

अंगों का प्रयोजक संनिहित अपूर्वं होता हे, इसमें न्यायान्तर दिया जा रहा 
है-अत पवोत्पवनादीनाम्‌ आदि । दशेपूणेमास म जखभरा प्रोक्षणीपान्न हे । 
उस जर से यज्ञीय पात्रों का प्रोक्षण ( लिड़कना ) किया जाता है। प्रोक्षण से पूर्व 
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१. क्तमविप्रक, 


१२४ मीभांसान्यायंप्रकाशंः 


प्रतिपन्नेनाद्याजापूेरेव नैराकाबयानन प्रकरणाद्िकृत्यपूर्वार्थत्वमिति । 

१वयं त्यद्गीकृत्य नमः मवतु वा वि्त्यमूरवाथेतवम्‌ । तथापि पएृषदाज्य- 
स्य न प्रकरणं विनियोजकं भवति । य॒पषृष्ठमाबेन हि यावत्लादिरत्वमायाति, 
तावदौ दुस्बरत्वविधानादुमयाकांक्ासम्भवादयुक्तः प्रकरणविनियोगः। वं 





जख का संस्कार उत्पवन ८ पवित्र से पूर्वं से पश्चिम की ओर चखान ) किया जाता 
है । “उदगप्राभ्यां पवित्राभ्यां ° प्रोक्षणीरुसपुनातिः उत्पवन का यह विधिवाक्य दहे, 
उत्पवन संस्कार से संस्छृत प्रोक्षणीजख से शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे इत्यादि मन्त्र 
पद्कर यज्ञीय पात्रं का प्रोक्षण किया जाता है। उत्पवन वाक्य से विहित उत्पवन 
क्रिया का उहश्य प्रोक्षणी है। प्रोक्षणीस्वरूप को उदेश्य मार्नँगे तो उत्पवन का 
क. © 
वेयथ्यं होगा । अतः प्रोक्षणी से तत्साध्य अपूर्वं को रक्षणा से मानना होगा । 
यही सन्निहित है । दशेपूणेमासजन्य अपूर्वं खदित होने पर वह विप्रकृष्ट हो 
जातादहै। यह न्याय भी नवम अभ्यायके प्रथमपादमें वि्वारितदहै। इन 
दोनों न्यायों से यह सिद्ध हआ करि परषदाञ्य का अनूयाजयागजन्य अपूर्वही 
प्रयोजङ़ हे, विकृति पशुयागजन्य अपूर्वं प्रयोजक नहीं है, इसीटिए प्रषदाञ्य का 
विनियोजक प्रकरण न होकर वाक्यदहीह्ोगा। यह्‌ अनन्तदेव का मतदहे। 
इस चचौ मे भन्थकार अपना मत प्रस्तृत करते हं- वयन्तु अज्ञीछत्य ब्रमः 
आदि । आपदेव का यह्‌ आशय है किं दीक्षणीया वाङनियम-उत्पवनन्यायों के 
आधार से प्रषदा्य का सन्निदित स्वापूवाोर्थस्व दी विभ्रकृष्ट॒॒विदति यागजन्य अपूवी- 
थ्व नदीं है, इस प्रकार कहने की अपेक्षा परषदाञ्य के विछत्यङ्कत्व होने पर भी 
प्रकरणप्रमाण से विनियोग मानने की आवश्यकता नदीं है; एेसा उपाय दिखा 
रहे ह । परषदाञ्य का प्रकरण से विनियोग मानने मे ओदुम्बरत्व का दृष्टान्त दिया 
था। अतिदेश के द्वारा विकृति सोमापोष्ण यागम यपके पीछे खादिर जव आने 
खगा तभी “ओदुम्बरो युपो भवतिः वाक्य उदुम्बर काष्ठ का विधान कर देता है, 
अतः उभयाकाक्षा होने से भ्रकरणप्रमाण उदुम्बर का विनियोजकहोतादै। यह्‌ 
दृष्टान्त की स्थिति है । इस तरह दाष्टोन्तिक में प्रकृति दशेपूणमास से विङति पशु- 
ˆ याग मेँ अतिदेश के दरा अनूयाज के पीछे प्राक्त आञ्यद्रव्य के आने पर प्रषद्‌ाञ्य 


१. वयन्त्वङ्कीकृत्यापि वि्ृत्यथंवं ब्रूमः । भवतु वा विकृत्यथंत्वं प्रषदाज्यस्य । तथापि 
न प्रकरणं इत्येव मुद्रितपुस्तकेषु पाटस्खमूपरभ्यते । तथव व्याख्यातं च गुरुचरण: | 
तथाप्युपरितनस्य पाठस्य श्राचीनहस्तलिखितकोशेषूपलम्भात्‌ त्र॑व स्वरसतां पश्यता 
मया स एव पारस्स्वीकृतः । 

२. प्रोक्षणीशब्द क्रिया प्रवृत्तिनिमित्तकं यौगिक है । प्रोक्षण्यधिकरण न्यायसे ( पण मौ० 


१.४.६ ) प्रोक्षणीशब्द स्त्रीलिद्ध बहुवचन के ढारा अपवाची है । 
३. प्रोक्षण क। विधायक वाक्य शुन्धध्वं न्याय कर्मण इति च्रिःपोक्षति, है । 


बारतोषिणीस्ितः १२५ 


यावदलुयाजयृष्ठमावेनाज्यमायाति तावदेव यदि प्रषदाञ्यं "विधीयेत तदोभया- 
कांकतासम्भवास्प्रकरणविनियोगो भवेत्‌ । न त्वेतदस्ति । नहि प्रषदाञ्य नाम 
द्रभ्यान्त्रं किंचिदस्ति, यदाञ्यस्थानापन्नं विधीयेत, ओदुम्धरत्वमिव खादिर- 
त्वस्थानाप्नम्‌ ; पुषच्छब्दस्य पषन्मणिरित्यादौ चित्रतावाचित्वेन दृष्टत्वात्‌, 
पृपदाज्यशब्दस्य चित्राज्यवाचिखात्‌ । अत एव निगमेषु आञ्य सपानित्येव 
वक्तव्यं न तु पषदाज्यपा -नित्युक्तम्‌ । 


न च यावस्प्राकृतमाज्यमायाति तावदेव चित्राञ्यविधानात्‌ ्रकरणविनि- 





का विधान दो तव उदुम्बर के समान प्रषदाञ्य का विनियोजक प्रकरण होगा । 

किन्तु ठेसी वात यद्य नदीं है । क्योकि प्रषदाञ्य प्राछ्रत आञयद्रम्य से भिन्न नीं 

हे, किन्तु वह आज्य ही है। जैसे सरोमापोष्ण यागमें खादिरिके स्थानम 

चदु वर का विधान दहै, वेसे विकृति पशुयाग में प्राक्त आञ्य के स्थान में ष्रषद्‌ाञ्य 

का विधान नदीं दै, क्योकि पृषच्छंब्द्‌ चिच्रगुण का वाचक हे, प्रषन्मणिः, शरषद्रञ्जुः 

आदि स्थलों में प्रषद्‌ शब्द्‌ के चित्रगुणपरक प्रयोग मिख्ते है । इससे सिद्ध 

हुआ कि प्रषदाञ्य शब्द्‌ चिनत्राञ्य का वाचक हे । घृत मे दधिके थोड़े अंश को मिला 

देने से बह चिघ्राञ्य बन जाता है! आज्य से प्रषदाञय कै द्रज्यान्तर हो जाने पर 

आवाहन-निगम आदि मन्त्रा मे "देवान्‌ परषद्‌ाञ्यपानावह्‌, देवाः प्रषदाञ्यपा अजुषन्त 

ठेसा उच्चारण करना आवश्यक हो जाता है । दश पूणेमास में याग के जितने देवता 

द उनका नाम लेकर आवाहन किया जाता दै-“अग्निमाबहः, सोमसमावह', “अग्नी- 

षोमाव(वद' इत्यादि । इनमे आञयद्रव्य को पानेबाके प्रयाज तथा अनुयाज मं 

जितने देवता ईह उन सर्वो का 'आञ्यपानावह' ( आञ्य को पानेवालते देवता (आञयप 

शब्द से के जति हं!) सेदह्ी निर्दश किया जाता है। एवं सुक्तवाक्‌ मन्त्रो में 

भी “अग्निरिदं हविरजुषत “अग्नीषोमाविदं हविर जुषेताम्‌, इस प्रकार उच्चारण 

करते हृए प्रयाज तथा अनूयाज देवताओं के छिए "देवा आञ्यपा आञ्यमयुषन्तः 
ठेसा उच्चारण किया जाता दहै। यह प्रकृत्तियाग की स्थिति है! विदति पञ्युयाग 
मे अतिदेश के द्वारा अनूयाज ओर उसके पीके आञयद्रब्य आने पर (आञ्यपानाबहः; 
'आञ्यपा आञ्यमजुषन्त' इसी मन्त्र के आनुपूर्वी उच्चारण की व्यवस्था जेमिनिने 
दी है । यदि आज्य से परषद्‌ाञ्य दूसरा द्रव्य होता तो "पृषदाञ्यपानावहः “पषद्‌ाज्यपा 
देवा प्रषद्‌ाउयमजुषन्त' इस प्रकार उह करके निगममन्त्र का उच्चारण करना 
होता । एेसा करने पर जैमिनिन्याय का विरोध होगा । अतः ओदुम्बर दृष्टान्त 
से इसकी समानता नदीं होती हे, प्राक्त आञ्य के स्थान मे परषद्‌ञ्य का विधान 
न होने से इसका विनियोजक प्रकरण नहीं हो सकता । 


इस िषय में शंका का उपस्थापक ग्रन्थ है-न च यावस्प्राकृतमाज्यमायाति 


१. विधीयते, क. ख. २-३ पानामि 
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योशः सम्भवतीति वाच्यम्‌ । नहि पृषदाज्यशब्देन चित्रतागुणविशिष्टमाज्यं 
विधीयते । विशिष्टवरिधाने गौरवापत्तेः, किं त॒ प्राकृताभ्याजुवादेन चित्रतागु- 
णमात्रं विधीयते, लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्तौ! तिवत्‌ । तदुक्तं दशम- 


आदि । प्रकृति दशंपूणेमास से अनूयाज द्रग्य आज्य अतिदेश से विकृतियाग पशु मे आने 
पर उसके स्थान मेँ प्रषदाञ्य वाक्यके द्वारा चित्नराञ्यके विधान होने पर उसका 
प्रकरणम्राह्यत्व क्यां नहीं होगा ? क्योकि चित्ररूप गुण से विशिष्ट आञ्य ओर शुद्ध 
आञ्य भिन्न ही है, ओर ओदुम्बर न्याय के समान दही है । अतः प्रकरण ही इसका 
विनियोजक भरमाणदहे। इस शंका का निवारक हेवु' है-विशिष्टविधाने गौरवा- 
पत्तेः। अनूयाज को उदेश्य करके चिच्रगुणविशिष्ट आज्य का विधान करना 
होगा । परषदाज्येनानूयाज।न्‌ यजति" वाक्य मे विधि का ज्यापार अनूयाज अंश 
मं नदीं है, क्योंकि उस की प्राप्ति अतिदेशसेहो जाती दहे । प्रषदाञ्यमें विधिका 
ञ्यापार मानना हे । यदि प्रषद्‌ाञ्य प्राक्त आच्यदहीदहैतो विधिम गोरव नींद, 
यदि पृषट-विच्नत्व गुण से विशिष्ट आञ्यमे विधिका व्यापारदहोतो विशिष्टका 
विधान करने में गोरवदहोगादही। इस गौरव से मुक्त होने के छिए अतिदेशशास्त्र 
से जैसे अनूयाज आये वसे उसके पीछे प्राक्त आञ्य भी आताहे। इस प्रकार 
आये हुये आज्य को उद्‌ श्य करके प्रषत्व-चिच्रत्वगुणमाच्र का विश्ान माना जाय 
तो विशिष्टविधिगौरव नहीं होगा । किन्तु चित्रत्वरुणमात्र का विधान कहने से 
'एकभ्रसरताभंग' दोष हो सकता दै। इसका विवरण है श्रषद्‌ाञ्यः शब्द्‌ । यह 
शब्द समस्तपद हे । प्रषच्च तदाञ्यच्च प्रषदाञ्यम्‌ एेसा समास करना होगा । 
समस्त पद का स्वभाव है-विहोषण से विशिष्ट एक पदाथंका बोधन करना। 
यदि आञ्य को उदेश्य कर ॒परषटव का विधान हो तो आञ्य मेँ उद्‌ श्यता ओर प्रषत्व 
मं विधेयता रहेगी । उदेश्य ओर विधेय भिन्न होते हँ । उद श्यता जहाँ रहती है 
बटौ विघेयता नहीं रहती ओर विघेयता जय रहती है बहौ उद श्यता नदीं रहती । 
इस प्रकार भिन्नार्थक होने से एक अर्थं प्रतिपादक यह शब्द नदीं बनेगा, ओर एकार्था 
भावलक्षणस्रामथ्यं होने पर दही समास होता दै। यही 'एकप्रसरताः का स्वरूप 
ह । उसके भंग होने पर एक ही पद्‌ के एक अंश को उदे श्य मानना, दूसरे अंश 
को विधेय मानना कैसे संगत होगा १ इस शङ्का के समाधान के दिए मन्थ भ्रवृत्त 
इआ-खोहितोष्णोषा ऋत्विजः प्रचरन्तीतिवत्‌ । ऋत्विज्‌ यज्ञ के अनुष्ठान कार में 
खाट पगड़ीवाखा हो, यह इस विधि का अर्थं है । इसमें ऋत्विजो का प्रचार-अनु्ठान, 
ओर उष्णीष प्रकृति उ्योतिष्टाम से विकृति याग में अतिदेश से प्राप्त है, किन्तु उष्णीष 
म खोहिस्य = खाङ रङ्ग प्राप्त नदीं है, उसका विधान इस वाक्य से क्रिया जाता है । 
उष्णीष को उदेश्य करके ठोदहित्य का विधान करने पर शकप्रसरताभङ्ग हो जाता 
हे, इखटलिए टोदहित्यविशिष्ट उष्णीष का विधान माना जाता दै, किन्तु "प्राप्ताप्राप्त- 


१ इस प्रकार कं विशिध्विधि स्थल में कौन प्राक्षहै, कौन अप्राप्त है; यह विवेक करते 








बारतोषिणीसदितः १२७ 
चतथेचरणान्ते- न बा गुणशा्त्वात्‌' इति । 


प्राङ्तस्येवाज्यस्य चित्रतागुमात्रषिंधानमिति च शास््रदीपिका । एवं 
च विद्ते प्राकृतेनाज्येन क्ल्ोपकारेश्ाञुयाजैनराकांवये पथादिधीयमानस्य 
चित्रतागुणस्योपहोमायपूर्वाङ्गवन्न प्रकरणं विनियोजकर सम्भवति । 


यदि हि प्राद्तस्य कस्यचिद्गुणस्य स्थाने चिप्रता गुणो विधीयेत तदा 
स गुणो यावदायाति तावद्विकृतेन राकांदयामावात्‌ चित्रतागुणस्य च तावदेव 
विधानादुमयाकांकतासम्भवात्‌ प्रकरणविनियोगो भवेत्‌ । न च तादृशः प्राकृतो 
गुणोऽस्ति। आज्यप्याजुयाजानां च चित्रतागुणास्प्रागेव विधानात्‌, तशय 
तस्स्थानापन्नत्वाभावात्‌ । 


विवेक न्याय से विधि का व्यापार अप्राप्रविोषण मात्र मे पयेवसन्न हो जाता हे। 
इसी तरह प्रषत्वगुणविशिष्ट प्रषद्‌ाञ्य के विधान होने पर भी प्राप्राप्रास्तविवेक न्याय 
से विधिव्यापार प्रषत्वमात्र मे पर्यवसन्न दहो जातादे। इसमे जेमिनिसूत्र का 
प्रमाण है-न वा गुणशास्त्रस्वात्‌। आवाहन आदि निगम मन्त्रो मँ “प्रषदाञ्यपान्‌” 
नदीं व््हना चाहिए क्योकि प्रषद्‌ाञ्यपशब्द गुणमान्र वाची है । यह दशम अध्याय 
चतुर्थपाद अन्तिमि अधिकरण का सूचन है। शास्त्रदीपिकाकार मी अपनी संमति 
इसी अर्थम देते्है। द्यवा इदं सर्पिश्च दधि चः इस्र वाक्यशेष के आधार से 
आञ्यमे द्धिभिश्रणरूप चिन्नत्वमाच्र का विधान शास््रदीपिक्राकार ने माना दहे। 
अतः सिद्ध हअ कि-विकृति पशुयाग की आकांक्षा की शान्ति भ्राकरृत आञ्य से एवं 
प्रकृति मे उपकार किये हुए अनूयाजों से होने पर परषदाडग्रवाक्यके द्वारा विहित 
चिनच्रतर का विद्त्यज्गत्व उपहोमन्याय से अन्यतराकाक्षारूप स्थानप्रमाण के द्वारा 
निशित होता है । यदि चित्रस्वशगुण प्रकृति से आये हुए किसी पदार्थं के स्थान में 
विहित होता तो ओदुम्बरत्व के समान इसका प्रकरण से विनियोग माना जा सकता 
था, उस प्रकार का प्रकृति का गुण यँ कोई नदीं हे जिसके स्थान में चित्रत्वका 
विधान मानकर प्रकरणविनियोग कहा जा सके । भाव यह है कि परषदाञ्येनानू- 
याजान्‌ यजति! यह्‌ वाक्य अनूयाज को उद्‌ श्य करके प्रषद्‌ाञ्य का विधान करता दै । 
उद्‌ श्यभूत अनूयाज अतिदेश के द्वारा अपने पीछे आच्य को ठेकर आत्ता है । आञ्य 
के साथ अनूयाज प्राप्त होने पर परषदाञ्यवाक्य प्रषदूगुण का विधायक दह विधेय 
इस गुण के अन्वय से पूर्वं ही विहृति की आकांक्षा शान्तदहो जाती तो 


उभयाकाक्षा प्रकरण नदीं है किन्तु स्थानघ्रमाण से ही परषदूगुण का विनियोग 
हआ हे । 


हए विधिग्यापार उसीमें माना जातादहै जो अब्राष्ठहै। इन स्थलोंमें विशिष्ट 
विधि इसलिए माननी पड़ती है क्रयांकि एकप्रसरताभंग दोष हो जाता है । 
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न च आज्यपष्टमावेन यावल्प्राक्रत नियुणत्वमायाति तावदैवास्य विधा- 
नात्प्रफरणसम्भव इति वाच्यप्र्‌ । निगु एत्वस्याविहितत्वेन पाणिकण्डूयनवद- 
नङ्गत्वा दविकृतेस्तदाकांतामावात्‌ । तथा हि- ज्योतिषटामे दक्तिणादानसमये 
विहितकृष्णविषाणत्यागस्य दिरात्रादिषु चोदकेप्राएस्य प्रथमेऽद्ि अनरुष्डा- 
नम्‌ । उत्तरेऽद्ि द्िणादानपूवकालीनैः पदार्थैः इृष्णविपाणक्रण्टुयनस्य 
शास््रविहितत्वेनपेक्षितत्वाव्‌। ज्योतिषेमे च दक्षिणादानोत्तरफाटं पाणि- 
कण्डयनं दृष्टमपि द्विरात्रादिषु प्रथमेऽह्नि अनुष्टीयमानैद चषि णादानोत्तर- 


शंका हो सकती है क भ्रकरेति से निशंग आञ्य जब अतिदेश से आता तव 
उससे पूर्वं निगुण के स्थान में प्रषदूगुण का विधान माना जायतो प्रकरण से इसका 
विनियोग हो सकता है । किन्तु यह्‌ शंका उचित नदीं है । प्रकृति से निगुंणस्व 
अतिदेश से कैसे आयेगा । अतिदेश का विषय वहीहोतादहै जो प्रकरृतिमें विधि 
से विहित होकर अंग हो । प्रकृति मँ निशंणत्व आञ्य का अंग नहीं ह, तव अतिदेश 
का वह विषय कैसे होगा! इसी में दृष्टान्त देते है-पाणिकण्डयनवदनङ्गत्वात्‌ । 
दृष्टान्त का विवरण मन्थ है-तथाहि आदि। दृष्टान्त को सममन से पूर्वं ज्ञातव्य 
विषय दहै किं-ञ्योतिष्टोम याग ५ दिनांम साध्यहै। पांचा दिन सुत्यादिन 
क्खाता है क््यीकि उस. दिनि सोमख्ता का अभिषव होता प्रथम दिन दीक्षा 
के समय यजमान कृष्णविषाणया कण्डूयते वाक्य के अनुसार अपने हाथ में कृष्ण 
मृग के विषाणको बध लेता है, जिससे शरीर की कण्डूति ( खुजी ) का उससे 
निराकरण कर सके । पांचवें दिनि सें माध्यन्दिनि" सवगम ऋत्विजां को दक्षिणादी 
जाती है । दक्षिणा देने के अनन्तर "नीतासु दक्षिणासु कृष्णविषाणं चात्वाले प्रास्यति 
इस विधि के अनुसार कृष्ण विषाण को चात्वा = चात्वाछनामक गतं मे फेक दिया 
जातादहै। दक्षिणादान के उत्तर कालम कण्डूति के प्रसंग होने पर अथोीत्‌ दाथ 
से उसका निराकरण कर छिया जाता है । यह्‌ पाणिकण्डूयन, विधिविषय नदीं हे, 
किन्तु अथौपत्ति से माना जाता दहै। यह उयोतिष्टोम की स्थितिदहै। अयोतिष्टोम 
के कई विज्ृति याग द| उनमें कुट अहर्गण होते दै अथौत्‌ व्यद-दो दिन साध्य 
उयह-तीन दिन साध्य आदि द्वादश दिन तक द । व्यब्ह-्यह्‌ के अथं हें प्रतिदिन 
सोमयाग ओर प्रतिदिन दक्षिणा करना। न्योतिष्टोम के ये विकृति याग दह अतः 
दक्षिणादान के अनन्तर विहित छृष्णविषाण-प्रासन अतिदेश से प्राप्ठ इअ, किन्तु 
व्यहञ्यह आदि के प्रथम दिन में यह प्रासन नहीं किया जाता है क्योकि प्रथम दिन 
में छष्णविषाण का त्याग कर दिया जायतो दूसरे दिन दक्षिणा देने से पूर्वं विधि 





१. पांचवे दिन मे प्रातः, मघ्याह्न एवं सखायं तीनों कारों मेँ सोमलता का अभिषव ( रस 
निकाल्ना ) होतादहै। उसाको श्रातस्खवनम्‌ः “माध्यन्दिनं सवनम्‌” भौर (सायं 
सवनम्‌? कटा जाता है | 


बारतो षिणीसहितः १२९ 


कालोनेः पदायै नपिक्षयते, तस्य प्रकृतावथेसिद्त्वेना्ाखीयलादिति। वं 
निगुणत्वस्याविहितस्वेन. विक्तेस्तदपेत्ता नास्तीति । तस्मादुमयाकांवाया 
अपम्भवृिपृपदाञ्यस्य न प्रकरणविनियोगः सम्मवतीत्यलमतिविस्तरेण । 
ततिसदधं महाप्रक़रणं प्रकृतावेव विनियोजकम्‌ । विकृतो त यत्प्राकृतच््ा- 
थाङ्गानुवादेन विधीयते तस्य विनियोजकं, न तु केवरं विधीयमानस्यापूा्ग- ` 
स्येति । यतत विङृतावपि प्राकृतधरमादुव्रादेन विधीयमानयोधंमयोरन्तरालेऽपूष 
परप्यङ्ख केवरं पठ्यते तदपि प्रकरणेन विनियुज्यते । यद्यपि विकते; कथ- 


के द्वारा विहित कृष्णविषाण से कण्डूयन वाधित दहो जायगा । पदे दिन फेक 
दिये गये छृष्णाबषाण को इसछिए नदीं ज्ञे सकेंगे क्योंकि वह्‌ त्यक्त है । व्यक्त का 
ग्रहण आचार विरुद्ध है ओर व्यक्त का फिर उपादान हो तो स्यागबुद्धि क्या होगी । 
अतः प्रथमदिन अतिदेशःसे प्राप्न दोनेपर भी त्याग नदीं किया जाता दहे। इसका 
निष्कषं यद्‌ हुआ करि उग्रोतिष्टोम में दक्षिण।दान के अनन्तर पाणिकण्डूयन प्रचलित 
होने प्रर भी वह व्यहं आदि अहगेणों मे अतिदेश से आयगा नहीं । पाणिक्रण्डूयन 
अथोपत्ति से सिद्ध पदार्थं हे । अथौपत्ति से सिद्ध को अंग नहीं माना जाता हे, जो अंग 
नहीं है बह अतिदेश का विषय नहीं बन सकता हे "न द्यार्थिकं चोदकः प्रतिदिशति' 
न्याय है । अथीपत्तिसे सिद्ध पदार्थं को अतिदेश शाख नदीं प्रहण करता हे । 
इतने विचार से यह सिद्ध हुआ कि पाणिकण्ड्यन विधिविषय नहीं है अतः अंग 
नदीं है, अंग न होने से अतिदेशशास्त्र उसका ग्रहण नहीं करेगा, इसी प्रकार प्रदकरति 
द्शपूणमास मे आ।उय का निर्शुणस्व विदित नदीं है, विहित न होने से अंग नदीं ओर 
अंगनदहोने से अतिदेश के द्वारा उसकी प्राप्ठिकी आकांक्षा विकृति यागको न्दी 
है। अतः उभयाकांक्षा के न रहने से प्रषदाञ्य का प्रकरण विनियोजक नदीं होगा । 
यह्‌ म्रन्थकार का मत हे। 

इतने विचार का उपसंहार करते है--तत्सिद्धम्‌ आदि । प्रकरण के विभाग 
मे महाप्रकरण प्रछरति के पदार्थं का ही विनियोजक है, ओर विति मं प्रकृति से 
अंग के आने पर उसको उदेश्य करके विहित अंग का विनियोजक प्रकरण होता हे । 
इस प्रकार अनुबाद न करते हए विहित नये अंग का विनियोजक प्रकरण नदीं हेः 
किन्तु स्थानप्रमाण हे । 


विकृति मे विहित सभी नये अंग स्थान से ही विनियुक्त होते ह इसका अपवाद 
परदरित करते है यत्तु विङकतावपि घ्रारृतघर्मादुवादेन आदिं 1 भ्रकृति से विति 
मे जये हुर अंगका अनुवाद्‌ करके विधानन दहो किन्तु प्रकृति से अये हुए दो 
अंगोके बीचमें परित अंग का विियोजक प्रकरण प्रमाण होगा । विकृतिभावना 
की कथं भावाकाक्षा के पुरक अतिदेश से प्राप्त प्राकृत अंग होते ह । सभी भाक्त 
अंग आजाने पर आकांक्षा शान्त होती है । जबतक पूरे अंग नदीं आ जति दह तब ` 

१९७ 


१३० मीमांसान्यायप्रकाशः 


मावाकाङ्घा प्राङृतेरेवाङ्गेः शास्यति, तथापि यत्र प्राकृताङ्गायुवादेन धर्मवि- 
धानं तत्र तद्विधानं याव्ड्वति तावत्कथंमावाकाङक्ता न निवतरंते। अतो 
विङ्ृतेराकाङ्घाव्खादन्तरारे विहितस्याप्यपूरवाङ्गस्य भाग्याकाद्घासखाद्युक्तं 
तस्य प्रकरणाद्विकृत्यथत्वम्‌ , यथा आमनहोमेषु । ते दि प्राकृताङ्गावादेन 
विधीयमानयोद्धंमयोरन्तराङे विधीयन्त इत्युक्तं तन्त्रत्नादावित्यास्तां तावत्‌ । 





तक विकृति की आकांक्षा बनी रहती है । जिन प्राकृत अगां के वीच विकृति में 
पठित अंग है उसकी भाग्य-आकाक्षाहैदह्ी। इस प्रकार उभयाकांक्षाओंके दवारा 
प्रकरण बन जाता है! भाव यह दहै कि प्रकरण वनने का प्रयोजक उभयाकांक्षाहे 
इसमे किसी का विवाद्‌ नहीं है। विकृति मे उभयाकाक्षा नहीं बनती है क्योंकि 
विकरतिभावना की कथंभावाकांक्षा रहने पर भी अतिदेश के द्वारा प्राप्त प्राक्त अंगों 
की भाव्याकाक्षा नदीं हे । क्योकि वे प्रकृति में उपकार कर चुके ह । अतएव विति 
भावना मान्न की कथंभावाकाक्ष दहै तथापि प्रकृति से समम्र अंगोंकेभ्राप्ठ होने तक 
वह आकांक्षा वनी रहती है जवतक प्राज्त सभी अंग प्राप्न नदीं हो जार्येगे, तबततक 
आकांक्षा शान्त नहीं होगी । इसीरिए बीच में परित अंग जो भाव्य की आकांक्षा 
कर रहा है उसका प्रकरण से विनियोग करने मे कोई प्रस्यूह नदीं है । इसका 
उदाहरण भस्तुत करते है-यथा आमनहोमेघु । म्रामकाम के लिए साङग्रहणीष्टि 
विहित है--वेधदेवीं साङ्पहणीं निर्वपेद्‌ भ्रामकामः' (ते० सं० २०।३०।९) इस इष्ट 
का “सांग्रहणी नाम हे, विश्वेदेव देवता हे, द्रव्य ब्रीहि यव हे । यह्‌ दशेपूणेभास के 
आग्नेय याग का विकृति याग हे । आग्नेय याग से प्रयाज अनूयाज आदि अंग अति- 
देश से आते हँ । इस विकृति इष्ट को विधान करके “आमनमस्यामनस्य देवा इति 
तिख आहृतीजुंहोतिः वाक्य से तीन आहुतियाँ विदित हँ । इन्दं का (आमन होमः 
नाम है । इनका अनुष्ठान २ प्रयाज एवं अनूयाजों के मध्यमे होता है । किन्तु ^तेहि 
प्राकृताज्गाुवादेनः कहते हुए प्रम्थकार आपदेव प्रकृति से आये हुए अंगों का अनुबाद 
करके आमन होमों का विधान मान रहे हैँ ओर इत्युक्तं तन्बरत्नादो' एसा प्रमाण 
प्रस्तुत करते ह । किन्तु तन्त्रत्न की स्थिति भिन्नहै। वकी °्पंक्तियों को देखने 
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१, यावन्न निवतंते । 


२. “यत्प्रयाजानां पुरस्ताद्‌ जुहृयातु बहि रात्मानं सजातानां दध्यात्‌, यदन्रुयाजानां पर- 
स्तात्‌ जुहुयात्‌ स्वगं खोकमपाक्रामेत्‌, मव्ये जुहोति" इस वाक्य से प्राकृत प्रयाज भौर 
बद्रुयाज के मघ्य में आमन होमो का अनुष्ठान विहित दै। 

३. तन्त्ररत्न का ग्रन्थ--्राकृतास्तावदाकाक्षयंव गृह्यन्ते । तयोर॑योः प्रकृतयोः परा- 
मृष्यमानयो म॑न्ये पत्तितमपूव॑मप्यङ्गमाकाक्षायामव्यावृत्तायां विधीयमानमाकांक्षापर- 
नामधघेयप्रकरणेन गृह्यते । यथा 'यत्प्रयाजानां पुरस्ताद्‌ जुहुयात्‌ बहि रात्मानं 
सजातानां दध्यातु यदन्रुयाजानां परस्तात्‌ स्वगं खोकमपाक्रामेत्‌, मध्ये जुहोति 


बारूतोषिणीस्टितः १३१ 
( अवान्तरभ्रकरणनिरूपणम्‌ ) 


फलमावनाया अन्तराले यदङ्गभावनायांः प्रकरणं तदवान्तरभ्रकरणम्‌ । 
तच्चाभिक्रमणादीनां प्रयाजादिषु विनियोजकम्‌ । तच सन्द॑शेन ज्ञायते । तद्‌- 
भावेऽविशेषास्सर्वेषां फलमावनाकथम्भावेन ग्रहणात्‌ । 


से अवगत होता है कि आमन होमो का अनुष्ठान प्रयाज ओर अनूयाजों के मध्य में 
करना है एेसा प्रतीत होता है, न कि प्राकृत अंग का अनुवाद्‌ करके विदित दो अंगों 
के बीच आमन होम करना है| एेसी स्थिति मे भन्थकार का ^ते हि प्राङृताङ्गा- 
युवादेन विधीयमानयोधेमेयोरन्तराके आदि कहना तन्त्ररत्नकार का यह अभिमत 
है, मेरा नहीं यह सूचित करता है । अतएव “आस्तां तावत्‌ कदा हे । 


अवान्तर भ्रकरण 


महाप्रकरण का निरूपण करके अवान्तरभ्रकरण का निरूपण करते ह "फर 
भावनाया अन्तराङेः आदिं । फर्मावना-महाप्रकरण के मभ्य मं अज्गमावना-अङ्ग- 
विधायक वाक्य के त प्रत्ययसे अभिहित भावना का प्रकरण अवान्तर-प्रकरण 
कहलाता हे  दशपूणेमासराभ्यां स्वगंकामो यजेत" यह्‌ वाक्य फल-भावना का विधायक 
हे । यह महाप्रकरण ह । इसके अन्तरा मध्य मे “समिधो यजति आदि वाक्यों 
के द्वारा अङ्गभावनार्ये, विहित ह । फर्भावना को कथंभावाकांक्षा अङ्गभावना की 
भाव्याकाक्षा होने पर महाप्रकरण बनता है, उसी तरह अङ्गविधायक वाक्यों के द्वारा 
विहित भावना की भी कथम्भावाकांक्षा होती है, उसके सन्निधि मे आम्नात अंग की 
भाव्याकाक्षा होने पर अवान्तरभ्रकरण बन जातादहे। जेसे म्ाप्रकरण भयाज्ञ 
अनुयाज आदि का बिनियोजक दै वैसे दही अवान्तरप्रकरण किसका विनियोजक 
होगा, जव महाप्रकरण अपने प्रकरण के सभी अंगों का विनियोजक हो गया तब 
अवशिष्ट अंग कोन रह जाते ह, जिनका विनियोजक अवान्तरभ्रकरण होगा, इस 
शंका का समाधान देते है-तच्चाभिक्रमणावीनां प्रयाजेषु विनियोजकम्‌। दशंपूणे 
मास प्रकरणमें प्रयाज अनुयाज आदि अंग अम्नात है, उसी तरह +अभिक्रामं 
जुदोति' भी आम्नात है । जैसे प्रकरण प्रयाज आदि को दशेपूणैमास के अङ्गत्व 
का बोधन करता है उसी तरह अभिक्रमण का भी दशेपूणैमासाङ्गत्व का बोधन करर 
प्रयाजो मे अभिक्रमण को अवान्तरप्रकरण विनियोग क्यों करेगा? इसमे क्या 
नियामक है ? इस प्रश्न का उत्तर देते है-तच्च खन्दरोन ज्ञायते। यदि यदह 


मध्यत एव सजातानामात्मन्धन्त' है । इस ग्रन्थ से आमनहोमोका प्रयाज अन्रूयाज 
के मघ्य मे अनुष्ठान ही अवगत होता है, प्राकृत अंग का अनुवाद करके विदित दो 
गो के नीच में इनका अनुष्ठान अवगत नहीं होता है । 

१. यह णमुल्‌ प्रत्ययान्तं शब्द है "अभिक्रम्य अभिक्रम्य पादविक्षेषप-एक एक पर रखते हए 
होम के एेसा विधि का अथंहै। ॑ 
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संदंशो नाम एकाङ्गादुवादेन विधीयमानयारङ्गयोरन्तराङे विहितम्‌ , 
यथा-अभिक्रमणम्‌ , तद्वि “समानयत उपभरृतः' इत्यादिना प्रयाजारुवादैन 
किश्चिदङ्गं विधाय विधीयते, पश्चादपि प्रयाजाडवादेन थो वे प्रयाजानां 


नियामक सन्दंश नदीं है तो प्रयाज आदि जैसे-दशेपूणमासाङ्ग हँ उसी तरह 
अभिक्रमण भी दशेपूणेमासाङ्ग सिद्ध हो जाय । नियामक सन्दश विद्यमान ही ह । 
अतः अभिक्रमण प्रयाजाङ्क हे । 
सन्दंश का. लक्षण प्रस्तुत करते ह- सन्दंशो नाम आदि । प्रधान के एक 
अङ्ग का अनुबाद करके विहित दो अङ्गो केबीच विदित अंग को “सन्दष्ट अथोत्‌ 
सन्दंश ( सड़सी ) पतित कहते ह। इस प्रकारके विधि व्यापार को सन्द्‌श 
कहा जाता है । उदाहरण है--अभिक्रमणम्‌ । अभिक्रमण एक एक पद्‌ निन्तेप = 
पैर रखते हए प्रयाज होम के निमित्त आहवनीय अग्नि के पास जाना । दशंपूणमास 
मे पांच प्रयाज यागोंका बिधान करके उसके दो अंग विदहितदहै। इन दो अंगों 
को समञ्यने के छ्िए यह ज्ञातव्य है कि प्रयाज यागो के अनुष्ठान के निभिच 
दो पा्रो-जुहू ओर उपश्त्‌ मेँ आञ्य स्थाङी से आज्य का ब्रहण किया जाता है । 
आञयस्थालो से जुहू ओर उपश्रुत मेँ आज्य छनि के पात्र को “खुवः कहा जाता 
है । अथोौत्‌ खव पात्र के द्वारा आञ्यस्थारी से आञ्य लेकर जुहू ओर उपश्त 
मे डाटाजतादहै। इसका विधान "चतुजेहां गृह्णाति प्रयाजञेभ्यस्तत्‌' चार वार 
खव से जुहू मे आज्य ग्रहण करो, वह आय प्रयाज के छि होगा। “अष्टाबुप- 
शति गृह्णाति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत्‌ः उपश्रत्‌ पात्र म आठ वार आञ्य का अहण करो 
बह प्रयाज ओर अनयाज के छि होगा । प्रयाजसंबन्धी आय जुहू भौर उपथरत्‌ 
दोनों पात्रों में विद्यमान हे। प्रयाज की संख्या पाच हे, जुहू पान्न से पौँचाों भ्रयाजों 
का होम होगा । यह स्थितिहे। प्रयाज होम का अवसर जव आतादहै तव जुहू 
पात्र को केकर अध्वयुं होम के किए प्रदृत्त होगा । जुहू मे विद्यमान आश्य से प्रथम 
समित्‌ तनूनपात्‌ इड तीन प्रयाजों का होम करेगा। होम करते हुये अध्वर्युं के हाथ 
में जुहू उपश्चत्‌ दोनों पात्र र्हंग । वार्य हाथ से उपश्रृत्‌ को धारण करते हृए दाहिने 
हाथ से जुहू में स्थित आ्यका होम करेगा । इस प्रकार तीन प्रयाजोंकेष्टोम क 
समाप्च होने पर वचे हए वर्हि ओर स्वाहाकार दो प्रयाजों के अनुष्ठान के निमित्त 
उपश्चत्‌ पात्र मं स्थित आाञ्य का आधा हिस्सा जो प्रयाज संबन्धी है उसको जुहू मं 
गिरा लेवादहै। इसी का विधायक वाक्यदहै अतिहायेडो वर्हः प्रति समानयत 
उप्त.” तीसरे इडयाग को समाप्त करके वर्हि याग के निमित्त उपभ्रत्‌ से जुहू मेँ 
भ्रयाज के भाग आज्य को छाओो, यह इस विधि वाक्य का-अर्थ हे 1 प्रयाज का अनु- 
वाद्‌ कर विदित दो अंगों में यह एक अंग है-उपमृत्‌ से जुहू मे भज्य को ाना। 
दस अंग है श्रयाजानिष्टा हर्वीष्यमिधारयति' वाक्य से अभिधारण का विधान। 
पचो भ्रयाजों के अनुश्ठान के वाद्‌ बचे हुए आञ्यको वेदिमें रखे हृए दवियों 
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मिथुनं वेदे'स्यदिना. क्रिञ्िदङ्गं विधीयते । अतः प्रयाजाज्गमध्ये पठितमभि- 
क्रमणं तदज्ञं मवति, तत्कथस्भावाकाङ्क्ताया अशान्तेः । यथाहुः 
परप्रकरणस्थानामङ्के भ्रुत्यादिभिसिभिः । 
ज्ञाते पुनश्च तेरेव सन्दंशेन तदिष्यते ॥ इति । 
न चाङ्गमावनायाः कथम्भावाकाङ्क्तामावात्‌ कथ प्रयाजमावनाकथस्मा- 
वेनाभिक्रमणं गृह्यते इति वाच्यम्‌ । भावनासामान्येन सवत्र कथम्भावाका- 
ङक्तायाः ससवात्‌ । प्रयाजैरपूवं कृता यागोपकारं मावयेदि्युक्तं यो नाम न 


( पुरोडाश आदि ) पर अभिधारण-क्षारण कर । यह्‌ दृखरा अंग है । इन दोनों के 
बीच में अभिक्रामं जुहोतिः बिधि है । सन्दंश के स्थान में उपशरत्‌ से जुहू मे आञ्य 
को छाना, ओर प्रयाजशोष से हविर्या का अभिधारण करना है। इन दोनों के बीच 
मे अभिक्रमण है, अतः यह्‌ संदंशपतित है । सन्दंश को हिन्दी मे 'सडसी' कहते 
है। जैसे सडसी के बीच में ओदन पकाने बारी स्थाङी आ जाती है उसी प्रकार 
यह्‌ अभिक्रमण भी संद्‌श के वीचमेंआ जातादहै। अभिक्रमण से पूर्वं ओर उत्तर 
भेजो अंगैः वे प्रयार्जो से संबन्ध रखते हँ, यह निश्चित दहै। उन दोनोंकेमध्यमें 
पठित अभिक्रमण भी प्रयाजा से दी संबन्ध रखेगा । क्योकि प्रयाजविधायक वाक्य 
मे विद्यमान नतः प्रत्ययार्थं भावना की कथंभावाकाक्षा होने पर अभिक्रमण के दोनों 
ओर विद्यमान अंग उस आकांक्षा का शामकं दै । उनके वीच मे विद्यमान अभिक्रमण 
भी उस आकांक्षा का शामक होरा ही । यही अवान्तरप्रकरण दै, इसी से अभिक्रमण 
प्रयाजों का अंगवनतादहै। यहौँभी उभयार्काक्षादेदहदी। इस सन्द मे वार्तिक 
प्रमाण प्रस्तुत करते ह-यथाह्ुः। वार्तिक का अर्थं है दशे-पूणेमास भ्रकरणगत 
प्रयाज आदियां के लिए आञ्यले आना अभिधारण करना अंग श्रुति, खङ्ग ओर 
वाक्य इनं तीन प्रमार्णों से अवगत होने पर पुनश्च उन दोनों अगोंकेमध्यमें 


ब क भे (1 9 ॐ के 
उन्हीं तीन प्रमणं से विहित अभिक्रमणरूप अङ्ग को प्रयाजांगत्व संदंश से माना 
3 
जाता है 1 


अवान्तर प्रकरण से अभिक्रमण का प्रयाजाङ्गव्व तब सिद्ध दो सकता है जब 
अज्गभावना की कथंभावाकांक्षा होती हो। फलभावना की आकांक्षा स्वाभाविक 
है । याग साधनसे फ का सम्पादनं किंस प्रकारसे हो? यह्‌ आकांक्षा फट 
भावना को उचितदहै। इस आकांक्षा की पूर्तिं प्रयाज आदि अङ्ग करते हैँ । इनकी 
भी यदि कथंभावाकाक्षा हो तो अनवस्था प्रापि होगी) अतः अङ्कभावना की 
आकांक्षा नदीं क्ोगी, इस शंका को प्रस्तुत करते ह-न चाङ्गभावनयाः आदि । 
समाधान अन्थ है-मावना सामान्येन आदि । कोड भी आख्यातवाच्य भावना 
क्योँनदहो सर्वत्र भावना कथंभाव की आकांक्षा करती दही दहे। समिधो यजति 
इत्यादि वाक्य अंग यागोंका निधान करते दह। विहित इन यागों से प्रधानका 
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जानाति प्रयाजेरपूवं कतं तस्यास्त्येव कथम्भावाकाङ्क्ता-कथमेभिरपूवे कतं 
व्यमिति । सा च सन्दंशपतितेर्बाचनिकेः स्मातश्चाचमनादिभिः शाम्यति | 
तदभावे च स्वसूपनिष्ादनेन दविंहोमन्यायेन निवतते। दर्विहोमेषु हि 
स्वरूपनिष्पादनातिरिक्तस्तथा व्यापारो न श्रयते | नाप्यतिदेशेन तस्ापिः 

यागीयानां धमाणां तावनातिदैशः, यागत्वेन होमत्वेन वेलकण्यात्‌। नापि 
होमीयानाम्‌ , कस्य होमस्य धमः कस्मिन्‌ होमे प्रवतत इति विशेषनिणये 
प्रमाणाभावात्‌ । अतो धमप्राप्त्यभावाद्‌ द्वंहोमैरिषट मावयेत्कथमिस्युत्पन्ना- 
प्याकाङक्ता स्वरूपनिष्पादनेनैव शाम्यति । एवं येष्व्घेषु सन्दशादयभावस्त- 
त्रोत्पन्नाप्याकांका तनैव निवतेते, न त सवथा तद्भावः । तस्मायक्तय॒क्त- 


मभिक्रमणं प्रयाजाङ्गमिति । 

उपकार होगा, यह भी अनुष्ठाता जान लेता हे, किन्तु इन अंगयागों के द्वारा प्रधान 

याग का उपकार कैसे सम्पादन किया जाय, ओर भ्रयाजों के वारा अपूर्वं सम्पादन 

करके प्रधान का उपकार किस प्रकार दहो? यह्‌ प्रकाराकांक्षा अनुष्ठाताके लिए 

होगी ही । यह आकांक्षा सन्द्ंश प्रतित अंगों के द्वारा शान्त हो सकती है । जिन 

स्थानां में संदंश पतित अंग नहीं है बहो स्मातं आचमन (आवचान्तेन कर्म कर्तव्यम्‌? 

दृक्षिणाचारेण कर्तव्यम्‌, "जुचिना कतंज्यम्‌" आदि अंगो के द्वारा आकांक्षा का शमन 

भाना जाता है। इनके भी प्रसंग न आने पर कर्मं के स्वरूप के सम्पादन से "दर्वि- 
होमन्याय के द्वारा आकांक्षा शान्त हो जाती है स्वरूप सम्पादन का मतल्वदहे 
कर्म सामान्य के साधारण नियम । दर्विहोमों मं स्वरूप सम्पादन के अतिरिक्त 
कोई मी अंग विहित नदीं होता। दूसरे कर्मोके गों की अतिदेश द्वारा प्रा्िभी 
नदीं हो सकती । यागो के अंग इसमे आ नहीं सर्केगे, याग भौर होम मे महान्‌ 
भेद है। याग मानसिक त्यागस्ू्पदहै, ओर द्टोम विहित देश में द्रव्य का प्रत्ते 
रूपदहै। एकदहोमकेअंगका दृसरेद्ोममें अतिदेश भी नदीं दो सकता क्योकि 
किंस होम काअग किस दहदोममं प्राप्तो इसका नियामक कुह भी नदीं है। अतः 
ूर्विहोम स्थलों मे “कथं आकांक्षा उत्पन्न होने पर भी स्वरूपसंपाद्न के द्वारा दी 
उसकी पूर्तिं करनी पडती है । जिन अङ्गो में सन्दंश नदीं हे बहम आकांक्षा होने पर 
स्वयं ही निचरत्त हो जायगी, आकांक्षा का सर्वथा अभाव नहींदै। अतः टीक कहा 
गया है कि अभिक्रमण प्रयाज का अंग दहै । 

१. दविहोम न्याय का स्वप है जुहुयात्‌" हृघातुघटित विधि के द्वारा विहित, स्वाहाः 
इस मन्त्र से अनुष्ठेय, याज्या पुरोनुवाक्या आदि मर्न््ोसे रदहितजोदहोम हं वे दचि- 
होम कहे जावे ्। इस प्रकार विहित होमो की सनिधिमें विशेष किसीभंगका 
विधान नहीं रहता । कथं की भाकांक्षा होने पर कमं स्वरूप निष्पत्तिके किए जो 
साधारण नियम ह उन्हींसे आकांक्षा शान्त हो जाती है। 
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तच्चेदमवान्तरप्रकरणे महाप्रकरणाद्नलीयः, सम्दं शपतितानां धमाणां 
कैम््याकाङचायां प्रधानापूर्ाखरयाजाद्यपूवेस्य श्षरि्युपस्थितेरिति । प्रकृत- 
मयुसरामः । तत्पिद्धम्मुमयविधस्य प्रकरणस्य विनियोजकत्वम्‌ । 


तदिदं स्थानादिप्रमाणाद्गलवत्‌ । यत्र हि स्थानादङ्गत्वं तत्रास्यतरस्य 
प्रकारान्तरेण निराकाङ्कत्वम्‌ । न च साकाङ्क निराकाङ्क्ेण सम्बन्धुं 
योग्यं विनाकाङ्क्तोत्थापनेन । श्रतशान्यतराकाडक्षया याबदुभ्याकौङ्का- 
रूपप्रकरणकरयनदारा बाक्यादि कर्पयितुमारम्यते, क्षटिति तावत्प्रकरणेन 


वाक्वादिकं कलयित्वा विनियोगः क्रियत इति स्थानास्रकरणस्य 
वलीयस्त्वम्‌ । 


यह अवान्तरभप्रकरण महाप्रकरण की अपेक्षा प्रवर हे । सन्द शपतित अभि- 
क्रमण की केमर्याकाश्चा-भाव्याकांक्षा के होने पर प्रधान यागजन्य अपूर्वे या प्रयाज- 
यागजन्य अपूर्वं उपस्थित होते 1 प्रधानयाग के अपूर्वंकी सिद्धि अभिक्रमणसे 
करना हो तो महाप्रकरण से विनियोग होगा । यदि प्रयाज याग कै अपूर्व केङिए 
अभिक्रमणदहो तो अवान्तर प्रकरण से विनियोग होगा । जव अवान्तर प्रकरण 
अभिक्रमण का विनियोजक सिद्ध हुआ तव महाप्रकरण का प्रश्न ही नहीं उठता 
ओर अभिक्रमण के लिये प्रयाजयाग का अपूर्वं सन्निहित पड़ता है तथा प्रधान का 
अपूर्वं उ्यवदित पड़ जाता है । पूर्वं दीक्षणीयावाङ्नियम न्याय दिखाया जा चुका 
हे । सन्निहित स्वापूर्वं भिख्ने पर यवित अपूर्व की प्रतीक्षा नदीं करनी चादिए। 
अतः प्रधान याग के उपकार के करने मेँ प्रयाज जैसे समर्थ हो उसके किए अभिक्रमण 
का अनुष्ठान होता है । अथोत्‌ अभिक्रमण से उपछ्त ही प्रयाज प्रधान यागका 
उपकारक वन सकता है । अतः भवान्तरप्रकरण प्रवल हे | | 


प्रकरण का प्रावल्य . 

स्थान आदि प्रमाणो से प्रकरण के प्राबल्य का निरूपक प्रन्थ हे- तदिदं 
स्थानादिधरमाणाद्‌ बलवत्‌ । प्रकरण के प्रावल्यमें कारण यह्‌ है किं प्रकरण 
उभयाकांक्षा रूप है मोर स्थान तो अन्यतराकांक्षा रूपै । स्थान प्रमाणके इारा 
जिस अङ्ग का जिस अङ्गी के प्रति अङ्गत्व सिद्ध करगे उस स्थर मँ अङ्ग की आकांक्षा 
होती है, अङ्गीकी आकांक्षा नहीं होती। क्योकि अङ्गी की आकांक्षा प्रकृति के 
पदार्थो के द्वारा शान्त हो जाती है। अतः वह निराकाक्ष हैः। जब तक निराकाक्ष 
आकांक्षा न करे तब तक निराकाक्षके साथ साकांक्ष का अन्वय नदीं होता । अतः 
वहो आकांक्षा का उत्थापन करना होगा। अतः उभयाकांक्षारूप प्रकरण की 
कल्पना करनी होगी । जव तक स्थान प्रमाण इस प्रकार की कल्पना में खगा रदेगा 
तब तक सिद्ध उभयाकाक्षावाला प्रकरण वाक्य आदि प्रमाणो की कल्पना करता हुआ 
पदां का विनियोजक बन जाता है । अतः प्रकरण स्थान से प्रवल हे । 
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दत एव विदेवनादयो धर्मां अभिषेचनीयसन्निधौ पठिता अपि नाभिषे- 
चनीयस्याङ्गम्‌ । तेषां तदङ्गस्य भवत्‌ स्थानाद्धवेत्‌, न त॒ प्रकरणात्‌ । 
अभिषेचनीयस्याव्यक्तचोदनाचोदितत्वेन ज्योतिष्टोपविकारत्वासप्ाङतैर 
धमै निराकाडकत्वात्‌ । किन्तु प्रकरणद्राजख्याङ्गम्‌ । 

नञ शाजा राजष्येन स्वाराज्यकामो यजेत' इत्यत्र राजघ्यशब्द स्ताव- 
न्नामधेयत्वादाख्यातपरतन्त्ो यत्रास्यातं तत्रेव प्रवतंते । न च दशपणं मासा- 
भ्यां स्वगंकामो यजेतेत्यत्र यथा दशंपूशंमासपद्‌" नासधेयमपि नार्यातपर- 


उदाहरण है-अतएव विदेवनादयः । स्वाराञ्यफङसिद्धिनिमित्त, क्षत्रिय के 
डिए राजसूय याग विहित है--'राजा राजसूयेन स्वाराऽयकामो यज्ञेतः । इस प्रकरण 
मँ कर इष्टया, कई पशुयाग एवं कद सोम याग आम्नात है। ये सभी प्रधान याग 
है। इन इष्ट पन्य सोमों का आपस मे अङ्ग-अद्धिभाव नदींदहै। ओर यह्‌भी 
ज्ञातव्य है किये इष्टि पशु सोम याग क्रमशः दशंपूणेमास अग्नीषोमीय पशु ओर 
उ्योतिष्टोम के विदति हैँ । इन सभी कर्मो का नाम राजसूय दहै । अनेक सोमयागं 
मँ एक याग अभिषेचनीयः नाम से व्यवहृत दहै। इस यागकी सन्िधि में 
“अक्ेरदश्यितिः “राजन्यं जिनातिः !शोनश्रोपमाख्यापयति, जुजआ चलना, राजसमूह्‌ को 
जीतना ओर श्युनःरोप की कथा सुनाना आदि अङ्ग पठित ह । ये किसके अङ्गद ! 
स्थान प्रमाण से अभिषेचनीय सोम याग के अङ्ग होगे, ओर प्रकरण से तो राजसूय 
यागकेअंगर्टोगे। यदि स्थान प्रमाण से अभिषेचनीय का अंग मार्नेगे तो अभि. 
घेचनीय सोमयाग “अन्यक्त' होने के कारण अयोतिष्टोम का विचछृति रूप होगा ओर 
प्रकृति से प्राप अंगों से बह निराकांक्ष रहेगा । अतः वह आकांक्षा का उत्थापन करके 
विदेवन आदिं अंग वन सकेंगे । उससे पूर्वं ही उभयाकाक्षारूप प्रकरण वाक्य आदि 
प्रमाणां की कल्पना करके इन विदेवन आदि को राजसूयांगत्व बोधन कर देगा । 
अतः प्रकरणप्रमाण से विदेवन आदि राजसूय के अंग होते द| 
विदेवन आदि के प्रकरण से राजसूय के अंग होने मे एक प्रवल शंका प्रस्तुव 
करते ईै-^नु राजा राजसूयेन" आदि । शंका का यह सार है कि अनुमत्यै पुरो- 
डाशमष्टाकपाखं निर्वपति इत्यादि उत्पत्ति विधियो के द्वारा विहित इष्टया, एवं 
आदित्यां मल्हामारभेतः इत्यादि वाक्यो के द्वारा विहित पट्युयाग एवं पदित्र अभि- 
षेचनीय आदि बाक्यों से विहित सोम यागो का फठसम्बन्धवोधक-अधिकार 
राजसूयवाक्य दहै । अथौत्‌ तत्तदुतपत्तिविधिर्यो से विदित इष्टि पञ्च ओर सोम 
यागो का स्वाराञ्यफटसम्बन्ध राजसूय वाक्य से अवगत होतादहै। ये इष्टिं 
पद्यु सोम याग की विछरति हँ, अतः अपनी-अपनी प्रकृति से अतिदेश के द्वारा 
प्राघ्ठ अंगों से निराकांक्च = आकांक्षा रहित दै। इनकी "कथं आकांक्षा प्राकृत अंगों 
से शान्त हो जाने पर प्रकृति मँ विदेवन आदिं का प्रकरण कैसे बनेगा ? क्योकि 
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तन्त्रम्‌ , तत्र हि यजेतेत्याख्यातमविशेषार्सवानेव प्रकृतानाग्नेयादीन्‌ प्रयाजा- 
दीशवाभिषातुं समर्थम्‌, दर्शंपूणं मासवद' लाग्नेयादीनेव वदति, न सर्वान्‌, 
ग्रतश्च न तदाख्यातपरतन्त्रम्‌। तथा राजष्रयपदमपि क्रि न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । प्रसिद्धेन हि पदेनाप्रसिद्ध निष्णीयते । यथाहुः 
पदमज्ञातसन्दिग्धं प्रसिद्धरपृथक्‌भ्रुति । 
निणीयते निरूढ त॒ न स्वाथोदपनीयते ॥ इति । 


उभयाकांक्षा प्रकृति की प्रयोजिका है विदेवंन आदि की केवर भाव्याकांक्षा हेः । 
यदौ अन्यतराकाक्षा होने से स्थानप्रमाण ही इसका विनियोजक हो सकेगा । 


पहले लिखा जा चुका है कि राजसूयपद्‌ नामधेय है । अनेक प्रधान यागो 
काजो नामघेय होता है बह दो प्रकार से विभक्त किया गया ह-एक परतन्त्र दूसरा 
स्वतन्त्र । परतन्त्र नामधेय वह्‌ कहखाता है जो आख्यातान्त पद्‌ के अनुसार अपनी 
सन्ता रखता हो । अथौत्‌ आख्यात जिन कर्मों को कहता हो तदनुसार उनका नाम 
होता है । स्वतन्त्र नामधेय वह्‌ दहोतादहै जो निर्दिष्टं साधन, निर्वचन आदिको 
लेकर प्रसिद्ध कर्मोका नामदहोतादहै। सक्षेपसे कदा जाय तो पहला अश्रसिद्ध 
ओर दूसरा प्रसिद्ध कदखाता है । इन दोनों मे राजसूयः शब्द ( नामधेय ) 
अप्रसिद्ध कोटि मे आता हे 1 अथौत्‌ "राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यज्ञेत' मे विधि 
जिनका विधान करती है उनका नाम है राजसूयः 1 प्रसिद्ध कोटि का नामधेय 
हे (दशंपू्णैमासः । क्योकि जिन उत्पत्तिवाक्यो मे “र्द्शं' या पूणैमास' कार्वाचक 
पद्‌ पड्ादहै उन्दींका नाम है 'दशपूणेमासः। अतएव यह्‌ प्रसिद्धदहे। इसका 
विवरण मूख में ही आगो किया गया है । यर्होँ शंका होती हे कि आदख्यातान्त पद्‌ के 
दवारा परतन्त्र न होने से जैसे 'दशेपूणेमासः शब्द प्रसिद्ध हैः वेसे ही 'राजसूय' शब्द्‌ 
को प्रसिद्ध क्यों न माना जाय, अथौत्‌ आख्यात्तपरतन्त्र क्यों माना जाय † शङ्का 
का समाधान मन्थ है-प्रसिद्धेन हि आदि । यह्‌ पद्‌ इस अर्थविदोष का वाचके 
जँ ेसा निश्चय न हो या संदेह हो वयँ उक्त पद्‌ का अर्थ प्रसिद्ध अर्थवा पदों से 
निश्चित किया जाता दहै। वह पद्‌ प्रसिद्धार्थवारे पदोांके अर्थसे भिन्न अर्थका 
प्रतिपादक नहीं होता। जो पद्‌ अर्थविरोष मे नियत है ओर प्रतिद्ध पदों से 
समन्वित भी है वह अपने अर्थं से च्युत नदीं होता। इस विचार से सिद्ध इभा 
कि दशंपूणैमास पद प्रसिद्धार्थक होने के कारण आसख्यातपरतन्त नदीं हे, राजसूय 
पद्‌ प्रसिद्धार्थक नहीं है, अतः उसका प्रसिद्ध अर्थं आख्यात के अनुखार निणेय 
करना पड़ता हैः इसलिए बह आख्यात * ८( यहं धातु है ) परतन्त्र हे । 


१. नियम्यते, २. "दशं, शब्द अमावास्या का पर्याय है | 

३. ज्ञातव्य है कि मूल एवं बालतोषिणी मे जहौ जहौ “आख्यातः शब्द का प्रयोग दै-- 
वहा धातुपरक समना चाहिए । 

९८ 
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दशंपूणंमासपद' च कालनिमित्तम्‌ , तद्योगश्वाग्नेयादि पूत्पत्तिवाक्यैरव- 
गतः । अतप्तद्वाचित्वेन दशपूणेमासपदः प्रपिद्धम्‌ । न चाभ्नेयादीनां 
बहुत्वाद्द्विवचनान्तत्वपस्यायुपपन्नमिति बाच्यम्‌ । विद्र 4क्यद्वयसिद्धस्पुदाय- 
दयाभिप्रायेण तदुपपत्तेः । एवं च दशंपूणंमासपदस्याग्नेयादिवाचिते निर्णति 
यजेतेत्याख्यातमपि तानेव बदति । न हि तदुक्तो स्ाथेत्यागो भवति । राज- 
छ्यपद ` तनिणीतारथम्‌ , अतस्तदास्यातपरतन्त्रमेष, तचाविरेषात्सर्वेषिषटि- 
पश्सोमेषु विद्यते । तत्परतन्त्रत्वाद्राजष्षयपदम पि तानेव वदति । 

न च राजघ्यशब्दस्य राजा षयते यत्रेति व्युत्पत्यां सोमाभिपधरनिमि- 





दशंपूणेमास पद प्रसिद्धार्थक है, इसमें कारण वतरते ह - दृशंपूणेमासपदश्च 
कालनिमित्तम्‌। दशंपूणेमास के १उत्पत्ति वाक्यां में काट्वाचक दृशं ( अमावास्या ) 
एवं पूणेमास पद्‌ विद्यमान दै । अतः दशेपूणंमास शब्द प्रसिद्ध है । यह्‌ शंका 
हो सकती हे कि उत्पत्ति वाक्यो से विहित याग छः है, अधिकारवाक्य मे 'दशंपूणै- 
मासाभ्याम्‌' द्विवचन है। छः यागोंको कहने के टिए 'दृशपूणंमासेःः होना 
चाहिये । यहाँ द्विवचन का प्रयोग क्यों किया गया है । इसका समाधान है--इस 
प्रकरण में "य एवं विद्वान्‌ पोणमासीं यजतेः भय एवं विद्धान्‌ अमावाडयां यजतेः ये 
दो वाक्य ह| "विद्धान्‌? इस पद्‌ से युक्त दहोनेसे इन दोनों को विद्वद्वाक्य कहते 
ह। ये दोनों वाक्य तत्तत्प्वं मे किये गये तीन-तीन यागों के समुदाय के अनु- 
वादक हैँ । अनुवाद का प्रयोजन है कि प्रत्येक पर्व में तीन-तीन यागो का अनुष्ठान 
करना, अन्यथा एक पूणिमा मे आग्नेय, दूसरी पूर्णिमा मेँ उपांशु याज, तीसरी पूर्णिमा 
मे अग्नीषोमीय इस रूप से अचुष्ठान प्राप हो जायगा । अतः समुदाय का यह्‌ 
अनुवादक है । इस प्रकार “दशपूणेमासाभ्या' द्विवचन की उपपत्ति की जाती है । 
अतः दशेपृणेमास पद्‌ आग्नेय आदि छः यागो को कहता है ओर यजेत आख्यात 
भी उन्हीं को बतखाताय्है। राजसूय पद एेसा नदींदहै। क्योंकि उसका अर्थं 
निर्णीत नदीं हआ दै। निर्णीतन होने से बह अप्रसिद्ध दहे, अध्रसिद्धदोनेसे 
आख्यात को परतन्त्र मानना पडता है । आख्यातान्त यजति पद्‌ इष्टि पञ सोम जितने 
क्म ह उनका वाचक है । राजसूय शब्द्‌ भी आख्यात परतन्त्र होने से उन्हीं यागों 
को कहता हे । | 

इस सन्दभे मँ एक शंका का उत्थापन करते है--न च राजसूयशब्दस्य 
१. उत्पत्िवावय पूवं क्खाजा चुका टै। -^ अ 
२. यद्यपि जेत पद यागसामान्य का वाचक है। प्रकरण कै जितनेयागह अंग 
आयं प्रधान उन खव का वधकं सजति पद दहो सकता, छ याग मात्र को कहेगा 
तो व्यापकयागवाचित्व की हानिदहो अकतींरहै, तथापि नामधेय कस्यभोजिन्याय 

से यजति पद्‌ को नियन्त्रित कर देता है, अतः को दोष नहीं । 
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तत्वात्तस्य च †सोममभिपुणोती!ति वाक्येन सोमयागेऽवगतत्वात्तद्ाचिख- 
मेव, नेष्टिषशघाचित्वप्रिति वाच्यम्‌ । न दयभिषेचनीयादिसोमयगेष्वभिषवः 
्रतयप्नेण वाक्येन चोदितोऽस्ति, तद्वाक्यस्य ज्योतिष्टोमे सखात्‌ । अतिदेशा- 
तत्सम्बन्धो ऽवगत इतिं चेन, अतिदेशस्य फलसम्बन्धोत्तरकाटिकस्वेन 
(राज्येन स्वाराज्यकामो यनेते"त्येतद्वाक्या्थावगल्युत्तरकालिकत्वात्‌ । अनेन 
हि वाक्येन फलसम्बन्धे बोधिते पशात्कथेमावाकाडन्ञायामतिदेशकव्यनात्‌ । 
अतस्ततः प्रागेवेतद्राक्यार्थो बणनीयः । तदा चाभिषवस्यानवगतलाद्राज- 
सूयपदमप्रसिद्धाथेमेव । अत एव्‌ राज छयपदमन्धुत्पननमश्चकणेशब्दवदिस्युक्त 
साम्प्रदायिकेः | 


आदि । “राज्ञा-सोमः सूयते-निष्पीड्यते यत्र सः राजसूयः" इस व्युस्पत्ति से सोम छता 
क। रसनिष्पीडन जिस कर्ममे हो बह क्म राजसूय शब्द का अथं हे) उयोतिष्टोम 
प्रकृति याग से सोममभिषुणोति वाक्य से सोमङ्ता का अभिषव = रस निकाछना 
विदित है। बह राजसूय के सोमयागो मे करनादहीदहे। उसी निमित्त को लेकर 
(राजसूयः नामधेय वनता है, तत्र यह नामधेय अभिषेचनीय आदि सोम यार्गो का 
ही होगा, इष्टि ओरपञ्चु यागका नहींहोगा। इस स्थितिमं राजसूय शब्द 
प्रसिद्धार्थक होकर प्रकरण के सोमयागों का ही वाचक है यह्‌ निशित हआ । अतः 
राजसूय शब्द आख्यात परतन्त्र क्यों { शंका का समाधान अन्थ है- न ह्यभिषेच- 
नीयादिसोमयागेषु आदि । भाव यह है किं अभिषेचनीय आदि विद्त्ति याग 
हे, इनमे सोमाभिषव का पाठ नदीं दै, उसका पाठ उयोतिष्टोम प्रकृति याग मे हे। 
उसके अतिदेश होने पर विकृति के साथ अभिषव का सम्बन्ध हो खकता है । किन्तु 
अतिदेश तव दहो सकेगा जव योग ओर पड का संबन्ध बन जातादहै। भावना 
की प्रथम आकांक्षा भाग्य की होती है, ओर उसके वाद्‌ करण की आकांक्षा होती 
है । “यागे फर भावयेत्‌? संबन्ध हो जाने पर कथं भावयेत्‌, आकांक्षा होगी । इस 
आकांक्षा की पृरतिंके किए अतिदेश किया जातादहै1 अतिदेश करने पर इस याग 
मे सोमाभिषव का संबन्ध अवगत होगा । किन्तु हमें "राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो 
यजेतः वाक्य को सुनते ही (राजसूयः शब्द्‌ के अ्थंका ज्ञान होना चादिए। 
"राजा सूयते यत्न इस व्यतपत्ति को हम कैसे कर पार्येगे १ इस याग के साथ 
सोमाभिषव-संबन्ध को जाने विना व्युत्पत्ति कैसे कर सर्केगे ९ अतः यद्‌ पद्‌ 
अप्रसिद्धार्थक ही है। इसीलिए मीमांसासम्प्रदाय मे राजसूय शब्द्‌ को “अशछकणे 
शब्द के समान अब्युत्पन्नप्रातिपदिक-रूढ माना गया है । अत, राजसूय शब्द्‌ के 
आख्यातपर तन्त्र होने से प्रकरण से पठित इष्टि पश्च सोम यागे का बोधक माना 
जातादै। देसा माननेपर ये इष्टि पशु सोम अपनी-अपनी प्रकृति यों से 
अतिदेश के द्वारा आये हृए पदार्थो से निराकोक्च टो जाते ह ओर विदेवन आदि 


९४० मीमां सान्यायप्रंकाशंः 

एवं चाप्रसिद्धाथ॑त्वेनाख्यातपरतन्त्रत्वाद्राजष्रयपदेनेषटिपश्चसोमयागा 
उच्यन्ते । ते च तैस्तैः प्राह्तैधंमे निराकाष्षा इति न प्रकरणं विदेवनादीनां 
राजघ्तये विनियोजकम्‌ , उभयाकांक्ठाया अभावात्‌ । न च प्रातिस्िकरूपे- 
नैराका्येऽपि न राजसुयत्वेन रूपेण नेराका्ष्यमिति वाच्यम्‌ । आकांचाद्वये 
प्रमाणाभावात्‌ । 

किं च प्रातिस्िकरूपेयां कथंमावाकांक्षा सापि एलसस्बन्धोत्तरकालम्‌ । 
स च राजसयत्वेन, न त॒ प्रातिस्िकरूपैः; राजसुपत्वेन च फलसम्बन्धे 
उत्पन्नायाः कथंमावाकाततायाः विदेवनादिभिः शान्तेरतिदेशकद्पनमेव न 
स्यात्‌ । यदि हि सामान्यरूपेण प्रातिस्विकरूपेण च फलसम्बन्धविधायि 


की आकांक्षा नदीं रखते । अतः बविदेवन आदि का विनियोजक प्रकरण नहीं होता । 
इस प्रसंग मे शंका होती है कि अधिकारविधि !राजसूयः नामसे याग का फल- 
संबन्ध बताती है। अधिकारविधि जिस राजसूयत्व धर्म को लेकर यागके फट 
का बोधन करती हे, उसी राजसूयत्व धर्म को लेकर कथंभाव की आकांक्षा होनी 
चाहिए । यह आकांक्षा अतिदेश से प्राप्त पदार्थो के द्वारा शान्त नहीं हो सकती, 
क्योकि अतिदेश तो इष्टि पशुस्व सोमत्व धमं को लेकर हुआ है, राजसूयत्व धमं 
को लेकर नहीं है। अतः राजसूयत्व धर्म को लेकर उत्पन्न आकांक्षा षिदेवन 
आदि के अन्वय के बिना शन्तनदहोगी। इसङ्िए बिदेवन आदि का विनियोजक 
प्रकरण होगा । इस शंका के समाधान में कहा गया“ धरमाणाभावात्‌ । प्रातिस्विक = 
ज्यक्तिगत ओर सामूहिक = सामान्य एेसी दो प्रकार की आकाङ्क्चा्ये होती ह, इसमें 
कोड प्रमाण नहीं है ।! उत्पत्तिवाक्यों के द्वारा जो भावनार्ये प्रतिपादित वे ही 
मावनार्ये अधिकारविधि मे सामूहिक अथौत्‌ सामान्य रूप से प्रतिपादित दहे । 
उत्पत्तिवाक्यों मेँ भावना के भेद मे शब्दान्तर अभ्यास आदि भेदक प्रमाणो के होने 
सेवे भावनार्ये भते ही भिन्नो, किन्तु अधिकारविधि उन्दी भावनाओं को 
सामूहिक = सामान्य रूप से लेकर फरुसंबन्ध बोधित करती है । अतः दो आकांक्षाओं 
मँ प्रमाण नदीं हे । 


किञ्च । . अभी अभी कहा गया है किं अधिकारविधि के द्वारा फरसंबन्ध 
अवगत हो जाने पर भावना क्थंभाव की आकांक्षा करती दहे। अधिकारवबिधिने 
राजसूयः नामक याग का फठसंबन्ध अवगत कराया है उसकी कथंभावाकांक्षा भी 
राजसूयत्व-सामान्य धमं को केकर ही होगी, यदी उचित है । अतिदेश राजसूय 
धमं को लेकर नहीं हज है, किन्तु इष्टित्व पञ्चत सोमत्व धर्म को लेकर हआ है । 
राजघूयत्व धमं को केकर हदे कथंभावाकांक्षा का शमन बिदेवन आदि पदार्थो के 
द्वारा ष्टो सक्ता हैः । अतिदेश कल्पना का अवसर दी नहोगा। अधिकारवाक्य 
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वाक्यद्वयं भवेत्तदा युज्येताप्याकांकाहयाचुसारेण विदेवनादीनामातिदेशिकानां 
चाङ्गानां सम्बन्धः| न+ तु तदस्ति। तसमात्‌ प्राश्ते्धमें नैराकांदयानन 
विदेवनादीनां प्रकरणं विनियोजकमिति चेत्‌- 


सत्यम्‌ , अत एव साम्प्रदायिकैविदेवनादीनां सन्दशो दशितः । राज- 
सुयत्वपुरस्कारेण ये धमां विधीयन्ते राजसुयाय शेना उत्पुनाति! इत्येवमा- 
दयस्तन्मध्ये विदेवनादयः पल्बन्ते। अतस्ते सवे राजसुयाङ्गं ्रयाजाचु- 
वादेन विधीयमानधमंमध्ये परितप्रयाजाङ्गाभिक्रमणवत्‌ । तस्मात्‌ युक्तुक्तं 


विदेवनादीनां ्रकरणद्राजसुयाङ्गत्वमिति । तत्सिद्धं ` प्रकरणस्य स्थानाद्‌- 
लोयस्त्वमिति । 


में इई कथं" आकांक्षा सन्निधिपठित बिदेवन आदि से शान्त हो सकती हे । 
सामान्य ओर चिहोष रूप से फरसंबन्ध करनेवाठे दो बाक्यहोंतो दो आकांक्ष्य 
हो सकती दह 1 यँ इस प्रकारके दो वाक्य नदीं ह। अतः प्रकृति से आये हुए 
अंगों के निराकांक्षु दो जाने पर विदेवन आदि का विनियोजक प्रकरण नहीं होगा । 
शंका का उपसंहार करते दह~ तस्मात्ाक्तेरधमेः आदि 1 समाधान मन्थ दे- 
सत्थम्‌ आदि । इसीलिए सांप्रदायिकों ने विदेवन आदि को संदंश दिखाया हे । 
जैसे प्रयाजों के अंगों के बीच मे पटित अभिक्रमण को अवान्तर प्रकरण से प्रयाजा- 
गत्व माना हे उसी प्रकार विदेवन आदि को राजसूय का अंग सिद्ध क्रिया रया है । 
राजसूयत्व सामान्य धर्मं को लेकर "राजसूयाय ह्यना उत्पुनाति आदि धर्म = अङ्ग कुचं 
विहित ईह। अथौत्‌ राजा के अभिषेकके छिएजो जर है उसका उस्वन एना 
अपः राजसूयाय राजसूय के निमित्त उत्पुनाति उसवन = चलाना एेसा विधान दै । ` 
इन अंगो के बीच मे बिदेवन आदि आम्नात दै! अतः संदंशसे ज्ञातहोतादै 
कि विदेवन आदि प्रकरणप्रमाण से राजसूय के अंग है । इसङिए सिद्ध हुआ कि 
स्थानप्रमाण से प्रकरण प्रमाण प्रबल हैर 1 





२. च 


२ प्रकरण प्रमाण का विवेचन करते हुए आपदेव ने अनेक विषयो की च्चाकी हे। 
छात्रों की सुविधा कै किए उनका स्वरूप संक्षेप से दिखाना भावष्यक है । ( १) अंग 
भौर अद्खीकी परस्पर भकांक्षा को प्रकरण कते हं। प्रयाज, अन्रूयाज भआदिका 
दशंपुणंमासाद्खत्व प्रकरण प्रमाणसे माना जातादै। (२) प्रयाज आदिको 
दशंपणंमास के समान स्वतन्त्र फलाथंस्व की शंका विश्वजित्‌ भौर रात्रिसत्र न्यायो से 
कीगईहै भौर उसका समाघानमी किया गयादहै। (३) प्रकरणप्रमाण क्रियात्मक 
पदार्थो का ही विनियोजक होगा, द्रव्य भौर गुणोंका विनियोजक्त प्रकरण नहीं 
होता। इसी सन्दभं मे “कथंमावाकाक्षाके स्वरूप का विचार क्रिया गया है। 
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( स्थानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ) 
देशसामान्यं स्थानम्‌ । तच्च दिविधम्‌- पाठसादैश्यमनुष्टानसादे्यं 


चेति । यदाहुः- 
तत्र क्रमो द्िधैवे्टो देशसामान्यलक्षणः । 
पाठाचुष्टानसादेशयादिनियागस्य कारणम्‌ ॥ इति । 


स्थानं क्रमश्चैत्यनथान्तरम्‌ । पाठसादेशष्यमपि द्विबिधम्‌-- यथासद्वय- 


स्थान भरमाण 
देशसामान्यं स्थानम्‌ । अङ्ग ओर अङ्गो का एक स्थर मेँ रहना स्थानप्रमाण 
ˆ का लक्षण है। वह स्थानसाम्य दो प्रकार से होता है-पाठ ओर अनुष्ठान 
से। पाठसे ओर अनुष्ठानसे भीदोनोंका समान देश होना चादिये। इस 
अंश में वातिक का प्रमाण देते है-तज्र क्रमः आदि। क्रम शब्द का अर्थं स्थान 
है। पाठतः समान देश मे रहना, अचुष्ठानतः समानदेश मेँ रहना; ये दोनों 
विनियोग के कारण होते हं। विनियोग शब्द्‌ का अर्थं है-अंगता का बोधन, 
अ्थीत्‌ यह अंग है ओर यह अंगी है, एेसा समाना । यह शब्द का व्यापार हे । 
सादेश्य का अर्थं है-समानदेश का संबन्ध । यदि यह शब्द्‌ नहीं है तो चाहे पाठ 
सादेश्य हो अथवा अनुष्ठान सादेश्य हो यह विनियोग केसे कर सकेगा १ एेसी शंका 
हो सकती दै, शंकाके समाधनके लिए दही वातिक में कहा गया दै कि- 
विनियोगस्य कारणम्‌ । अथात्‌ विनियोग का यह नियामक है । नियामकरूप से 
यदि सादेश्य नहीं होगा तो इन अंगों के प्रधान के उपकार के संपादन को छोड़कर 
स्वतन्त्र ॒फखार्थत्व हो जायगा । इसलिए सदेश्य को नियामक माना गया हे । 


(४) प्रकरण का विभाग भौर महाप्रकरण का विचार । (५) विकृति यागो में प्रकरण 
विनियोजक नहीं होगा । प्रकृति भौर विकृति का स्वरूपविवेचन । ८ £ > विकृति 
के अपूवं अद्धोंकाप्रकरणसे विनियोगकी शंका गौर समाधान । (७) विकृति 
मे प्रकृति से प्राष्ठ अङ्धको उदह्‌य करके विहित भङ्धका प्रकरण से विनियोजक का 
विवेचन यथा भौदुम्बरत्व । (८) भौदुम्बरत्व द्रव्यस्ंबन्धी धमंहै, क्रियारूप 
नहीं है । इसका विनियोजक प्रकरण कैसे बनेगा, इस शंका का समधान इस सन्दभं 
मे प्रतिनिधि भौर वाध का विचार्‌। (€) बप्राक्त गौर प्राप बाध की चर्चा। (१०) 
जैसे ओदुंबरत्व प्रकरण ग्राह्य टै वसे एरषदाज्यकी भी प्रकरणग्राह्यता का विचार। इसी 
सन्दर्भ में ग्रन्थकार का निणेय । (११) विजृति के आमन होमो के विषय का विचार। 
( १२ ) भवान्तरप्रकरण का विचार, सन्दंश का विवेचन । ( १३) अवान्तरप्रकरण 
से महाश्रकरण के प्राबल्य का निरूपण। (१४) स्थानसे प्रकरण का प्राबल्य, 
राजसुय शब्द की प्रचिद्धि भौर अप्रसिद्धि का विचार, विदेवन आदिके संदंश का 


तिषखपण 1 
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पाटः स॒न्निधिपार्श्वेति । तत्र शन्दराग्नमेकादशकपारं निवपेत्‌, .धैधानरं 


दादशकपालं निवेपे'दित्येषं क्रमविहितेष्टिषु “इन्द्राग्नी रोचना दिव! इत्यादीनां 
याज्याुवाक्यामन्त्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्ितीयमित्येव 
यो* विनियोगः स यथास्ंख्यपाटात्‌ । प्रथमपटितमन्त्रस्य हि केमथ्यां कायां 


प्रथमतोः विहितं कमे व प्रथमयुपतिषठते समानद शतवात्‌ । 
यानि तु वेकृतान्यज्गानिर प्रारृताङ्गानसुवाद्‌ न विहितानि सन्द'शा- 


पाठसादेश्य भी यथासंख्य पाठ एवं सन्निधिपाठ के रूपमे दो प्रकारके है। 
यथासंख्य पाठ के उदाहरण को समभने से पूर्वं यह ज्ञातव्यदहै किवेदकेदो 
भाग दहै-- संहिता ओर ब्राह्मण। संहितामें मन्त्रोंका पार रहता, ओर ब्राह्मण 
ग्रन्थ में अयुष्ठेय कर्मो का विधान एवं उनके अंगों का विधान रहता दहै । ब्राह्मण 
वाक्य संहिता के मंत्रों का विनियोग भी करता दहै। अथौत्‌ इस कर्म को इस्‌ 
मन्त्रसे करो एेसा वोधन करता दहै । अव उदाहरण को देखिये- ब्रह्मण भाग 
मे देन्द्राग्नमेकादृशकपारं निर्वपेन्‌' "वेश्चानरं द्वादशकमपार निर्वपेत्‌ आदि वाक्य 
द्रव्य ओर देवता से युक्त कर्मोःका विधान करतेदह। ये विकृति याग, इस 
कारण प्रकृति का निणेय करके अतिदेश के द्वारा अंगों को खाकर कर्मों का अनुष्ठान 
तो वन जायगा, किन्तु याञ्या ओर पुरोचुवास्या मन्त्रों की आवश्यकता होने पर 
प्रकृति से अतिदेश के द्वारा उनका छाना संभव नहींहोगा। क्योकि प्रकृति क 
देवताओं से विकृति के देवता भिन्न ह । अतः वे मन्त्र यहो काम नहीं दे सकते । 
ब्राह्मणवाक्य भी एसा नदीं है जो याञ्या पुरोदुवाक्या मन्त्रों को प्राप्त करावे। 
ओर मन्त्रां की आवश्यकता पड़ रहीदे। संहिता भ्रन्थकी स्थिति यहे किं 
क्रम से मन्वयुगखों का पाठ मिख्ता है । ब्राह्मण भाग मे प्रथम देन्द्र।गन याग विहित 
हे, संहिता भाग में टेन्द्रारन देवतावाके मन््रयुगङ ( पुरोचवाक्य ओर याव्या) का 
पाठ मिक रहाहे। इस प्रकार प्रथम संख्या में पठित मन्त्र युग को एवं द्वितीय 
संख्या में पठित याग के किए द्वितीय संख्या में पठित मन््रयुगछ को अङ्खगकेरूपमें 
लेने के छिए नियामक यथासंख्य पाठ हो जाता है । मन्त्र अङ्ग हैः ओर कर्म अङ्गी 
है। अङ्ग के भाग्य-उपकार की आकांक्षा होने पर कर्म की उपस्थिति करनी है । 
प्रथम पठित अङ्ग के प्रथम परित कम की उपस्थिति कराने में यथासंख्य पाठ 
नियामक वन जाता है । यही पाठतः सादेश्य = समानदेशवन्ता कहङाता है । 
सन्निधि पाठ का उदाहरण प्रदशित करते ह- यानि त॒ वैङृतान्यङ्गानि आदि । 


१. यत्तच्छन्दौ न स्तः । २. प्रथम विहितं | 


३. यरवत्र क्वचित्‌ पुस्तकेषु प्रकृताङ्धानुवादेनाविहितानि इति पाठो दश्यते, व्याख्यातं 
च कश्चित तमेव पाठमवलस्ब्य, तन्न युक्तम्‌ । न ह्यत्राविहितस्या ङ्ग रवं वक्तु परवृत्ति- 
्रन्धकारस्य | अतो यथोक्त एव पाठस्साधीयान्‌ । 


१४४ मीमां सान्यायप्रकाशः 


पतितानि तेषां विङ्रतय्थत्वं सन्निधिपाठात्‌। तेषां हि कैमर्थ्याकांतायां 
फलवद्विङत्यपूवमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते, उपस्थितत्वात्‌ । अत एव तेषु 
न विश्चजिन्न्यायावतारः । स्वतन्त्रफलाथत्वे विद्तिसन्निधिपाढानथक्यापत्तेशच | 


पशधर्माणामग्नीषोमीयाथत्वमनुष्ानस देश्यात्‌ । ओपवसथ्येऽहि अ- 
ग्नीषोमीयः पशचुरवुष्ठीयते, तस्मिन्नेव दिने ते धमाः पठयन्ते। अतस्तेषां 
कैमर्थ्याकांक्ञायामवुष्ठेयत्वेनोपस्थितं पश्चपूवमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते | अतो 
युक्तमनुष्टानसाद्यात्तदथत्थं तेषाम्‌ । 

न च पाठसाद श्याद्‌ ब तत्कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । अग्नीषोमीयस्य 
पशोः क्यसन्निधौ पाठात्‌ । न च क्रयसन्निधो तस्य पाठे तदनुष्ठानमपि तत्र 
स्थादिति वाच्यम्‌ । स एष द्विदैवस्यः पशुरोपवसथ्येऽहन्यालच्धग्यः' इति 


विकृति में पठित उन अङ्गां का जो सन्दंशपतित न हों ओर प्रकृति से आये हुए अङ्ग 
का अनुबाद करके विहिव न हों वे संनिधि पाठ के उदाहरण होते है । जेसे- सोयं 
याग के उपहोम है । इनकी भाग्याकांक्षा होने पर बिकृतियागजन्य अपूव अन्वित 
होता है। अथौत्‌ विद्क्यपूर्वं सिद्धि के निमित्त इनका अनुष्ठान हे । अत एव इनके 
स्वतन्त्र फर की कल्पना का अवसर प्राप्न नदीं होता । 

अनुष्ठान सादेश्य का उदाहरण है-पशुधर्म = पशु या के अङ्ख। पद्युके 
अङ्ग होते दै-उपाकरण, नियोजन, पयेग्निकरण आदि । ये अग्निषामीय पशुयाग 
` के अङ्ग अनुष्ठान सादेश्य से होते ह । उयोतिष्टोम याग मेँ अग्निषाोभीय पद्यु यागका 
अनुष्ठान ओपवसथ्य = चौथे दिनम होतादहै। उस दिनके कर्तव्य ओर पदार्थो 
मे उपाकरण आदि विहित दह। अग्निषोमीय पश के अवुष्ठानके देश=स्थानमें 
अज्ञं के आम्नात होने से उनकी भाव्याकाक्षा का शमन अयुष्ठेय पशुयागका 
अपूर्वं करता है । अतः अनुष्ठान सादेश्य से ये अङ्ग अग्निषोमीय पशुयाग के साथ 
संबन्ध रखते ह | 

यह शंका होती दै कि अनष्ठान सादेश्य से अग्निषोमीय पश के अङ्क क्यों 
के जाते है ? पाठटसादेश्यसे ही अङ्ग क्यों नदीं कहे जाते, क्योंकि पाठ ओर 
अनुष्ठानसादेश्यों मे पाठसादेश्य प्रवर होता है । अथवा अयोतिष्टोम के चतुर्थ 


दिनिमें ये अङ्ग पठितर्है, उसी दिन में (आग्नेयभग्निष्टोम आलभते वाक्य से 
सवनीय पश का पाठदै, तव पाठसदेश्यसे ये सवनीय प्रशके ही अङ्ग क्यों नहीं 
बनते ? इस शंका का उत्तर देते रहै--अग्नीषोमीयस्य पशोः आदि। यदहोँकी 
स्थिति यह है किं अग्नीषोमीय पशुयागविधायक वाक्य का पाठ सोमक्रय = सोम- 
छता के खरीदने की संनिधि में विद्यमान दै। यह सोमक्रय दूसरे दिनमें होता 


है। दूसरे दिन में अग्नीषोमीय बाक्यका पाठहोतेहुए भी उस दिनि उसका 
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वचनात्तदद्युपपत्ेः। न च स्थानात्प्रकरणस्य बलीयस्त्वेन पशधर्भाणां ज्योति 

शोमाथत्वमेव कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । तस्य सोमयागत्वैन पशधमंग्रहणे 

ऽयोग्यस्वरात्‌ । अतः “्रानथक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबलम्‌" इति न्या- 
यात्‌ स्थानासञ्चयागाथत्वमेव धमाणां युक्तम्‌ । 


न च तेषां तदथवत्वं प्रकरणादेव क्रि न स्यादिति वाच्यम्‌ । अग्नीषो- 
सीयक्रथंसावाकां कायाः क्छसोपकरैः प्राकरृतथमे रेबोपशान्तत्वात्‌ । स हि 
सान्नास्ययागग्रकृतिकः, उभयोः पशग्रमवस्^ सामान्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


अनुष्ठान इसलिए नहीं हो पाता किं “स एष द्विदैवत्यः ( अग्नीषोमीयः ) पशरोप- 
सथ्येऽहि आकन्धव्यः इस विष वाक्य से ओपवसथ्य = चतुर्थं दिन मे उसके 
अचुष्ठान का विधान ह । .चतु्थं दिन में पठित आग्नेय पञ्चु हे, अग्नीषोमीय नदीं । 
अतः कथसपि पाटसरादेश्य नहीं वनता, इसक्ए अवुष्ठानसादेश्य से ही अग्नी- 
पोमोय पञ्युकेअंगदहं। 

उोतिष्टोस भरकरण सं उपाकरण, नियोजन आदि पश्वंग पठित है, उनको 
स्थान-प्रसाण से अघ्नीपोमीय पञ्च का अंग क्यों कहा जाता है ? स्थानप्रमाण से प्रकरण 
प्रनकुट। प्रकरणसे अ्योत्ष्टोमकादही अंगद्यो यह शंका दहो सकती है, किन्तु 
उयोतिष्टोम सोमय्राग हे, उसका अंग वनकर उपाकरण आदि क्या उपकार कर सरकेगो 
प्रधान की सहायताके छ्एिही अंग होते है। अतः पञ्युके अंगों को लेनेमें 
उयोतिष्टोम असमर्थदहै। यद्यपि अयोतिष्टोम, अम्मोषोमोय पशु के प्रति प्रधान दहै 
तथापि ये प्रधान का उपकार नदीं कर सकते ईह, अतः प्रधान में अनर्थक होकर 
उसके अंग अम्रीषोमीय आदि पञ्युका अंग वनाना होगा; उयोतिष्टोममे अम्मो- 
घोमीय, सवनीय ओर आनुबन्ध्य ये तीन पशदहै। इन सवोंके ये साधारण अंग 
हो जार्यैगे.1 यही आनर्थक्यतरङ्ग न्याय कहा जाता है 1 उपाकरण आदि प्रधान 
मे अनर्थक होने से प्रधान के अंगों के साथ संबन्ध वना गे । अतः ये उयोतिष्टोम 
के तीनों पञ्युओं के ये अंगहों। स्थानप्रमाण से अग्नीषोमीय पशु के अंग क्यों 
कदे जाते ह ? यह शंका अपनी जगह पर ठीक है, किन्तु यह्‌ विचारना चाहिए कि 
प्रकरण किन अंगों को ग्रहण करने का सामथ्ये रखता है । अपने लिए जो अंग उपा- 
करण होगे, प्रकरण उन्हीं के ग्रहण मेँ पवृत्त होगा । उपाकरण, नियोजन आदि सोम- 
याग के उपकारक नहीं बवन सकते है, यह देखकर पहले वह विसुख हो जाता हे । 
पुनः वह्‌ देखता है किं अपने प्रकरण में निरर्थक ये क्यों पड़ हुए दह { स्वेथाये 
व्यर्थं है तो जहोँ इनका काम वन सकता हो बहोँ मेजकर उ्यवस्था कर देता हे । यह 
अगतिक स्थल हे । यदि किसी प्रकार अपने खयि उपयोगी समकर इन अगो को 
कोई ग्रहण कर छेता है तो प्रकरण स्वयं बङ्वान्‌ होने के नाते उससे छीनकर अन्यत्र 
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१. पशुप्रमवद्रव्यत्व ° । 
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(सान्नाय्य वा तत्प्रभवत्वात्‌" इति | 
सान्नाय्यं दधिपयप्ती । तत्र पशुयागः पयायागप्रद्तिक् सातात्पश्च- 
प्रमत्वात्‌ । अतश्नोदकप्रातैस्तद्रमै निराकांषत्वान्न पश्यागे, धर्माणां 
प्रकरणं विनियोजकम्‌; किं त॒ स्थानमेव । तदेवं निरूपितः सं्तेपतंः 
स्थानविनियोगः । 
तच्च समाख्यातः प्रबलम्‌ । स्थानविनियोगे हि पदाथंयोर्देशसामान्य- 
लक्तणः सम्बन्धः प्रत्यत्तः। समाख्याविनियोगे तु सम्बन्धो न प्रत्यक्षः । 


नहीं भेज सकता है । प्रकृत मे अवुष्ठानसादेश्यरूप स्थान्रमाण उन अज्गोांको 
ग्रहण करने मे समर्थं है । स्वयं स्थानप्रमाण प्रकरण से दुर्वंङ स्योन दहो, तथापि 
भकरण दुबारा आने तक स्थानभ्रमाण इन अङ्गो का विनियोजक बन जाता है । इसी 
को (आन्थंक्यप्रतिहतानां विपरीतं बलाबलम्‌" न्याय * कहते ह । 
स्थानप्रमाण से उपाकरण आदि का अग्नीषोमीय पञ्च॒ के भरति अङ्गत्व क्यों कहा 
जातादहै १ उनको प्रकरणप्रमाणसे अङ्ग कह सकते! क्योकि पञ्चुयागकी 
कर्थं" आकाक्षातोहै दही, उपाकरण आदिकीभी भाव्याका्षादे दही उभया- 
काक्षा से अङ्गत्व हो सकता है । स्थानप्रमाण से अङ्गत्व क्यो ? एसी शंका उचित 
नहीं । अग्नीषोमीय पञ्युयाग विकृति दहै । इसकी प्रकृति दशं के सान्नाय्य दृषि 
पयोयाग है । सान्नाय्य में भी पयोयाग प्रकृति है क्योंकि पय पशु से उत्पन्न होता 
है, पशु भी पश से उस्पन्न होता दहै । अतः पशुप्रभवत्वसादश्य दोनों का है। 
पञ्यु याग की कथं आकांक्षा के कारण प्रकृति से अतिदेश द्वारा उसका अङ्गत्व प्राप्त 
हो जाता है। डन्दींसे आक्षा शान्तदहोजाती है तो उभयाकांक्षा नहीं बन 
पाती, अतः स्थानप्रमाण की शरण लेनी है । 


स्थान समाख्या से परवल है 


पाठ या अनुषछठानसादेश्यरूप स्थानप्रमाण अङ्ग ओर अङ्गो का समानदेश- 
स्थितिरूप संवन्ध वतटखाता है! समाख्या केवल संज्ञादै। यह दोनों का संबन्ध 
बतलाने में असमर्थ है। समाख्या से संबन्ध की कल्पना करनी पड़गी । इसके 
पूर्वं ही सिद्ध संबन्ध को लेकर स्थान, प्रकरण आदिकी कल्पना करते हुए 





१, यह न्याय चखोकोपयोगीदहै। केन्द्र का गृहमन्त्राख्यदेशके सभी कार्योमें अधिकार 
रखता हीटै। प्रादेशिक राज्योंकी व्यवस्थाकीदटषश्टिसे गृहमन्त्राल्य दखल कर 
सकता ठै, किन्तु स्थानीय व्यवस्थापकके द्वारा यह्‌ कायं अपनायागया दहो तो 
गृहमन्त्राख्य दखल नहीं दे खक्ता 1 उसी प्रकार उपाकरण आदि के स्थानप्रमाणसे 
विनियुक्त हो जानने पृ श्रक्रण श्रवङ् होते हृए भी दलल नहीं देगा । 


वौरतोषिणींसदितः १४७ 


¶दा्थयोभिननद शत्वात्‌ । न च सा सम्दन्धवाचिका । योगिकानां शब्दानां 
दरव्यवाचकत्वेन सम्बन्धावाचकत्वात्‌ | तथा हि- समाख्या सम्बन्धसा- 
मान्यवाचिका स्यात्‌ , ? तद्िश्ेषवाचिका वा १। नाद्यः । तदुक्तो प्रयोज- 
नामावात्‌ । सवयौगिकशब्दानां पर्यायतापत्तेश्च । द्ितीयेऽव्यं सख्नन्धिनौ 
वाच्यो । तदन्तरेण सम्बन्धे पिशषाभावात्‌। तस्प्रतिपत्तिमन्तरेण तदभ्रति- 
पत्त । श्रतश्रावरयं सम्बन्धिवाचकत्वं समाख्याया वक्तव्यम्‌ । तथा च न 
संबन्धवाचकलं, संबन्थिप्रतिपस्यैव बाक्याथप्रतिपत्तिन्यायेन तत्प्रतिपत्तिसंमवे 
तत्र शक्तिकल्पने गोरवात्‌ । वथाहुः- 





 । 


पदार्थं का विनियोजक बन जाता है। अतः स्थान प्रवर है। समाख्यासंज्ञा 
उनकी होती है जो भिन्नदेश में अथौत्‌ मन्त्र, काण्ड एवं ब्राह्मण भाग में विद्य- 
मान दहै! मन्त्र अंग हे, ब्राह्मणभागविहित कर्मं अंगीदहे। इन दोनों की 
समाख्या-संज्ञा संबन्धवाचक नहीं है। समाख्या शब्द्‌ योगिक दहै। यौगिक 
शब्द्‌ द्रव्य के वाचक होते दह, संबन्ध के नहों। यदि समाख्या संबन्ध की 
वाचिका होती हो तो प्रश्नहोगा कि क्या बह संबन्ध सामान्यका होगा, या 
विशेष समवायसंयोगसंबन्ध आदि का १ यदि प्रथम कल्प है तो बह उपयुक्त नहीं । 
क्योकि सभी योगिक शब्द्‌ पयोयवाची हो जार्येगे। यदि दृसरा कल्पदहै तो 
उसकी विदोषता संवन्धीसे ही अवगत होगी। संयोग संवन्ध की बिदोषता- 
यानी समवाय आदि से व्यावृत्त होकर रहना संयोग के जो संबन्धी द्रव्य है उनसे 
ही जानी जा सक्ती हेः। इसी रूप से समवाय की विशोषता-द्रव्य-गुण, क्रिया- 
क्रियावान्‌, जाति व्यक्ति आदि संबन्धी के द्वारा ही जानी जा सकती है । इस प्रकार 
के ज्ञान के िए खमाख्या को दोनों संबन्धियो की भी वाचिका मानना दहोगा। जब 
समाख्या संबन्धी की वाचिका बनेगी तब संबन्ध की वाचिका नदीं हो सकती क्योकि 
संबन्धी के ज्ञानसेदह्ी संबन्धकाभी ज्ञान दहो जाता हेः। जैसे “देवदत्त ओदनं 
पचति' बाकय में प्रत्येक पद्‌ से अपने अर्थं को उपस्थापन करने के अनन्तर उन पदार्थो 
के संबन्ध के वाचक शब्द्‌ के नदहोनेपर भी पदां के समभिव्याहार से संबन्ध का 
ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार भर्ति ओर प्रत्यय के समभिव्याहार से दी संबन्ध 
काज्ञान हो जायगा१। यही वाक्यार्थप्रतिपत्ति न्याय कहरातादहै। इस संदभं 








१. शिक्षामन्त्राख्यीय एक समाख्या है। शिक्षासंबन्यी मन्त्रणा जिस स्थान मे होती 
है बहु शिक्षामन्घाख्य कहखाता है, उसमे कायं करनेवाला शक्षामन्त्राख्यीय होता 
है। शब्द की इस यौगिकब्युत्पतत्ति से यह शब्द द्रव्यवाचक स्प्टदहै। इसके साथ 
संबन्ध का भो वाचक मानने पर गौरव दहोगा। अतः समभिव्याहार द्वारा संजन्व 
का ज्ञान करनेमें राघव दहै। 


मीमांसान्यायभकाशः 


सवत्र यौगिकैः शब्दैदरन्यमेवाभिधीयते । 
नहि सबन्धवाचित्वं संमवत्यतिगोरवात्‌ ॥ इति । 
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तथा- 
पाकं त॒ पचिरेवाह कतारं प्रत्ययोऽप्यक्रः | 


पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्यचित्‌ ॥ इति । 


तथा च समाख्या न संबन्धवाचिका । होतचमस' इत्यादिका तु पदिकी 
समाख्या निषादस्थपतिशब्दवन्न षष्ठ्यथसम्वन्धवाचिक । नापि वाक्यवत्तद्धो- 
धिक्रा, तस्याः पदत्वेनाप्रमाशत्वात्‌ ¦ पोरोडाशिकमिस्यादिसमास्यास्त्वति- 
दुबलाः, लोफिकस्वेन पुरुषप्रस्ययसापेक्तत्वात्‌; कौण्डभोचरत्येन तत्तत्पदार्था- 


मँ वार्तिक भ्रमाण करते है-स्वैत्र यौशिकेः आदि । वार्तिककार के इरा दिया 
हआ उदाहरण है-पाकन्तु पचिरेवाह आदि । पाचकः" पच धातु का अथं पाक; 
कती के अर्थ में ण्वुल्‌ भत्यय ओर उसका आदेश अक! है । प्रत्यय का अर्थं कतो । 
कती ओर पाक के संबन्ध को अवगत करनेवाले किसी शब्देन होने परभी 
प्रकृति ओर प्रत्यय के सहोच्चारणसे ही क्रिया ओर कतौ का संबन्ध अवगत हो 
जाता है । अतः समाख्या संबन्ध की वाचिका नदीं हे । 

समाख्या के सामान्यतः संबन्धवाचकत्व का निराकरण कर वेदिक ओर 
लौकिक समाख्याओं मे समन्वय दिखाते है-तथा च आदिसे। दोद्रचमसः' 
यह्‌ सदिक समाख्या हे । ज्योतिष्टोम याग मे अनेक चमस पात्र हँ । काठ से निर्मित 
चतुष्कोणाकार मभ्य गर्तंवाले पात्र को चमस कहते हं । इनसे सोमरस का होम 
ओर पान करते द । उनमें एक होद्चमस है। निषाद्स्थपतिशब्दयत्‌ (एतया 
निषादस्थपतिं याजयेत्‌? वाक्य से निषादस्थपति के छिए एक इष्टि विहित है । निषाद्‌ 
स्थपतिः कौन है ? क्या “निषादानां स्थपतिः विग्रह से निषाद-भिह्लौ का स्थपति- 
राजा अर्थं माना जाय ? अथवा निषादश्चासो स्थपतिश्च विग्रह से निषाद्‌-सिह्धरूपी 
राजञा अर्थं माना जाय ? इस प्रकार सन्देह होनेपर षषछठाध्याय के प्रथम पाद्‌ में निश्चय 
किया गया है कि षष्ठोतस्पुरुष में पूर्वपद की संबन्ध मँ ठक्षणा माननी होगी अतः 
कर्मधारय ही उचित हे, सिद्धान्त किया गया। उसी प्रकार होतुः चमसः एेसा 
घष्ठीतद्पुरुष नह्य मानना चाहिए । जैसे निषादस्थपति शब्द का षष्ठीतत्पुरुष न 
होने से वह संबन्धवाचक नहीं है वैसं होव्रचमस शब्द्‌ भी सम्बन्धवाचक नहीं 
है। शंका होती है करि जैसे वाक्य के वाक्यार्थंका वाचक न होनेपर भी वाक्यार्थ 
की प्रतीति वाक्यसे मानी जाती है वंसे ही दोदृचमस पद्‌ संबन्ध का वाचक न होते 
हए भी पद्संबन्ध का वोधक माना जाय। इस शंकाके उत्तर मे कदादहे- 
तस्याः पदत्वेनाप्रमाणत्वात्‌ । वाक्य स्थर मँ अनेक पदों का समभिव्याहार है। 


ारुतोषिणीसदहितः १४९ 
गोचरस्वाच । काण्डवाचकस्वमपि न काण्डस्वेन, किः त॒ पौरोडाशिकल्ादि- 


नैव । न द्येकदायनीशब्दो द्रव्यवाचकोऽपि गोसवेन तददति', कि तहिं 
एक्हायनौस्वेन॑व । 


स्थानविनियोगे त॒ पदा्थयोविशेषपरस्कारेणेव सम्बन्धः प्रत्यत प्रमाण- 
प्रतिपन्नः । अतश समाख्याग्रपलभ्य नूनसनयोः पदाथेयोः सम्बन्धोऽस्तीतिं 
यावत्कर्प्यते तावस्प्रस्यस प्रतिपन्नेन सम्बन्धेन परस्परमाकाद्घा, तदभावे च 
सस्वन्धादुषपत्तेः; कल्पितसम्बन्धेन च यावदितरघ्राकाङ्घादि कस्पनाः तावद्‌- 
न्यत्रााडक्तया बाक्यादिकस्पनया विनियोगः क्रियते इति सिद्धं स्थानस्य 


प्रत्येक पद्‌ के द्वारा अर्थं असिदहित हो जाने पर आकांक्षा आदि कारणा से वाक्यार्थं 
की प्रतीति होती दे, समाख्या स्थम पद्‌ योगिक दहे 1 पद्‌ अपने अर्थं काडप- 
स्थापन कर सकता दै ! प्रकृति-प्ररययों के दारा अलग-अलग अथं को भी उपस्थापन 
कराता है किन्तु उनके संबन्ध का बोधन करने में वह प्रमाण नहीं होगा 1 संबन्ध से 
संबद्ध अर्थं शाब्दवबोधल्पदहै1 शाब्दबोध के जनन मे पद्‌ प्रमाण नहीं। अतः 
वाक्यन्य्रायेन संबन्ध का वोधक पद्‌ नहीं वन सक्ता । वैदिक समाख्या में ही यदह 
स्थिति दै तो खोकिक समाख्या "पौरोडाशिकम्‌ "होत्रम्‌ आदिमे शंकाका स्थान 
ही नहीं क्योकि यल्ञिकों के द्यायाये समाख्यार्ये कल्पित ह । कल्पक पुरषो का 
ज्ञान यथार्थ दहे, एेसा निश्चय करने के लिए प्रमाणान्तर की अपेक्षा होगी। अतः 
टोकिक समाख्या शीघ्र अर्थ की निश्चित बुद्धि नदी कर सकती 1 पोरोडाशिक्रम्‌ होत्रम्‌ 
आदि संज्ञाय वेद के काण्डभागकी बोधिका, उस भागम विद्यमान पदाथंकी 
बोधिका नहीं । पौरोडाशिकम्‌? यह्‌ समाख्या काण्डरूप अथं की भ्र तिपादिका हे 
किन्तु इसका शक्यतावच्छेदक काण्डत्व नदीं अपितु पोरोडाशिकत्व ही है। जैसे 
एकहायनी शब्द्‌ "एकं हायनं यस्याः य्युटपत्ति से द्रभ्यवाचक होता हुआ एकदा 
यनीत्व धर्म से उस द्रभ्य को कहता है न कि गोत्वेन अथौत्‌ एकहायनो शब्द्‌ का 
प्रवृत्तिनिमित्त गोत्व नाति नदीं दै किन्तु द्रव्य दही है । वैसे ही पौरोडाशिकम्‌ पद्‌ का 
शक्यार्थ काण्ड होते हए भी शक्यतावच्छेद्‌क काण्डतव नीं किन्तु पौरोडाशिकत्व है । 


इतने विचार से सिद्ध हुआ कि समाख्या सम्बन्ध को नहीं कहती है 
किन्तु विनियोञ्य-अंग की सबन्धक्रल्पना करके समास्या विनियोजक बनेगी । 
स्थान प्रमाण वेसा नहीं है। अंग ओर अंगी का सादेश्य-समानदेश संबन्ध 
सिद दै। उन दोनों के आकांक्षा की कल्पना करते हए स्थान शीघं विनि- 
योजक दहो जाता है। अतः स्थान प्रवद 1 इसका उदाहरण प्रस्तुत करते 


१. ददिता | २. कल्प्यते । 


१९० मीमां सान्यायप्॑काशैः 


समाख्यातः प्राबल्यम्‌ । अत एव श्न्धनमन्वः सान्नाय्यपात्रोङ्गं, पाठसादै- 
श्यात्‌; न त॒ पोरोडाशिकसमाख्यया पुरोडाशपात्राङ्गमिति । 

समाख्या यौगिकः शब्द । सा च द्विविधा-वैदिकी लौकिकी धैति। 
तत्र होतुः चमसमक्तणाङ्गत्यं हो चमस" इति वेदिक्या समाख्यया । अध्वर्यो 
स्तत्तत्पदार्थाङ्गतवं लोकिक्या “आधष्वयव'मिति समास्ययेति सं्तेपः | 

तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट्‌ प्रमाणानि । 

एतरषङरतेन विनियोगविधिना-समिददिभिरूपद्रत्य दशंपूणमासाभ्यां 
यजेतेत्येवंरूपेण यानि विनियुज्यन्ते तान्यङ्गानि । तानि दिविधानि सिद्ध 
रूपाणि क्रियास्पाणि चेति । 

तत्र॒ सिद्ररूपाणि जातिद्रन्यसङ्कयादीनि। तानि च टष्टा्थन्यिव | 


है-अत एव शन्धनमन्नः आदि । शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे देवयाञ्यायेः मन्त 
से यज्ञीय पात्रं का प्रोक्षण कियाजातादै। इस मन्त्रसे किन पात्रों का प्रोक्षण 
करिया जाय, ेसा प्रश्न होनेपर भोरोडाशिकम्‌' समाख्या द्वारा अवगत होता 
है कि पुरोडाशयागसंवन्धी पानं का भोक्षण करना चाहिए । क्योंकि यह्‌ मन्त्र 
पौराडाशिक काण्ड मे परटितदहे। स्थान के द्वारा अवगत होता है कि इस 
मन्त्र से सान्नाय्यपात्रं का प्रोक्षण करना है क्योकि पौरोडाशिक काण्ड मे भी सान्ना- 
य्ययाग के अंगों के सन्निधिमें पाठदहै। पाठसादेश्यरूप स्थानप्रमाण सरे यह्‌ मन्त्र 
सांनाय्य पात्नोंके प्रोक्षणकादीअंगदहै, समाख्या से पुरोडाश पाच्रके प्रोक्षण का 
अंग नहीं । 
समाख्या 

समाख्या का अर्थं है- यौगिकः शब्द्‌: । बह दो प्रकार कीदै-वेदिकी 
ओर छोकिकी। हदोदचमसःः इस वेदिक समाख्या से चमसगत सोमरस भक्षण 
काअंग होताः है यह बोधित होतादहै। होत्रम्‌" “आध्वर्यवम्‌ इत्यादि छोकिक 
समाख्याय होता ओर अध्वयु को अपने पदार्थंके अवुष्ठान मे अङ्गत्वं का 
बोधन करती दै। इस प्रकार विनियोगविधि के द्युः प्रमाणां का संक्तेपसे 
निरूपण इआ । 

अगोंका विभाग 

इन प्रमाणो की सहायता से षिनियोगविधि जिनका विनियोग करती दैवे 
अंग कहे जति दं । इन अंगों की सहायता प्राप्त कर प्रधानयाग फर का संपादक 
बनता है अथात्‌ प्रयाज-अनूयाज आदि अंगों से उपकृत दशेपूणेमास याग फलप्रद 
होता दहै। ये अंग सिद्धरूप एवं क्रियारूप से दो प्रकार के होते है| 


बाकतोषिणीसहितः १५९ 


क्रियारूपाणि च द्िविधानि-पुणकर्माणि प्रधानकर्मणि चैति । एतान्येत्र सनि- 

पत्योपकारकाए्यारादुपकारकाणीति चोच्यते। तत्र कर्माज्द्रव्यादयदशेन्‌ विधी- 
यमानं कम सन्निपत्योपकारकम्‌। यथा-रवधातप्रोचणादि। तच द्टाथमदशटाथ 
दष्टादष्टाथं च । दष्टाथंमवघातादि । ्रद्टाथं प्रोक्षणादि । द्टाद््ाथं प्यपुरो- 





सिद्धरूप अग 
सिद्धरूप अंग वे कहकाते ह जो साध्य नहीं ह । जेसे ब्राह्मणत्व ओदुम्बरत्व 
आदि जाति, व्रीहि यव आदि द्र्य, एकत्व द्वित्व आदि संख्या, आरण्य आदि गुण, 
पुस्त्व स्त्रीत्व आदि छग । ये सव सिद्ध अंग होते हं । 


क्रियारूप अग 

क्रियारूप अंगवे होतेह जो साध्यदह। इनकेदो विभाग दह-गुणकमं 
ओर प्रधानकर्म । गुणकर्म अथौत्‌ गुणभूतकमे, प्रधानक्रम अथौत्‌ प्रधानभूतकमं । 
गुणकर्म से द्रभ्यका प्राधान्य ओर कर्म का उपसजंनत्व, प्रधानकमे म कम का प्राधान्य 
ओर द्रव्य का उपसजंनत्व रहता है। जैसे '्रीदीनवबहन्तिः यह गुणकर्म दे । 
यह्यँ पर व्रीहि उदेश्य दै ओर अवदनन विधेय है । जो उद श्य होगा बह प्रधान 
होतादै। जो विघेय दोगा वह्‌ अप्रधान = उपसजेन होता ह! अतः ब्रोदहिद्रव्य 
की अपेक्षा अवहननकर्म गुणभूत हआ तो यह गुणकमं दै । श्रयाजैयेजते' 
'अनूयाजञैयेजते' आदि मे भ्रयाज-अनू्ाज आदि याग विधेय होते हए भी ये कर्म 
आञ्य आदि द्रव्यके लिए प्रधान होते ह, ओर द्रव्य उनके उपसजन होते है । 
अतः यह कर्म प्रधानभूत हुजा तो ये प्रधानकर्म ह । इन्दीं गुण ओर प्रधान कर्मों 
के नामान्तर दिखखते दह-एतान्येव सन्निपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणि। 
प्रधान याग से सम्बद्ध पदार्थोके जो उपकारक दह वे सन्निपत्योपकारकरहै, जो 
साक्षात्‌ फङापूर्वं॑के उपक्रारक द वे आरादुपकारक दै। सन्निपत्योपकारक का 
क्षण अन्य दै-कर्माङ्गद्रव्याद्य द्देशेन । कमे के अंग द्रव्य या देवता को उदेश्य 
कर विहित कर्म संनिपत्योपकारक है। जैसा श्रीहीनवहन्तिः ्रीहीन्‌ प्रोक्षति 
आदि । दशंपूणैमास कमं के अंग ब्रीहि ह । ब्रीहिभिययेजेतः से इनका विधान 
है 1 यद्‌ विधि .कृतीयाश्रुति से ब्रीहिद्रव्य को यागका अंग बतछङातीदहैः। इस 
अंग को उदे श्य कर अवहनन-प्रोक्चण आदि कर्मो का विधान किया जाता है श्रीदीन्‌ 
अवहन्ति यह सन्निपत्योपकारक दहै । इस सन्निपव्योपकारक अंग का विभाग 
दिखते द-तच्चाद्टाथंमद्ठाथं दष्टादृष्टाथंञ्च । दष्ट-प्रत्यक्ष प्रयोजना 
सन्निपत्योपकारक, जैसे अवहनन पेषण आदि । अदृष्ट-अप्रत्यक्ष प्रयोजनवाङा 
सन्निपत्योपकारक, जैसे प्रोक्षण पयग्निकरण आदि । ष्टं ओर अदृष्ट प्रयोजनबाला 
सन्निपत्योपकारक, जैसे पञ्युपरोडाश याग स्विष्टकृयाग आदि । पञ्युयाग के अंग 
पुरोडाश याग को पञ्युपुरोडाश कहते दँ । जिन देवताओं को पशुयाग द्वारा हवि 
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डाशयागादि । तद्वि द्रव्यत्यागांशेनाषृष्टं देवतोदेशेन च देवतास्परणं शष्ट 
करोति । इदमेव चाश्रयिकरमंत्युच्यते । 

तच सनिपत्योपकारकं द्वििधम्‌-उपयोच्यमाणार्थद्ुपयुक्तायै चेति । 
तत्रावरधातप्रो क्षणादि उपयोक्ष्यमाणाथम्‌ , व्रीहीणां यागे उपयोक्ष्यमाणत्ात्‌ । 
प्रतिपत्तिकसं इडभक्तणादि उपयुक्तपुरोडाशादिसंस्ारस्‌ । उपयुक्तस्या^- 
कीणंकरतानिवतंकं कमं प्रतिपत्तिकमं । 

उपयुक्तसंस्काराथं च कमं उपयाचयमाणसंस्कारार्थाद्‌ दुल्‌ , उपयु- 
्तापेक्तया उपयादयमाणेऽत्यादरात्‌। अत एव श्रायणीयनिष्छाय उदयनीय- 





दे चुके ह अथोत्‌ याग कर चुके ह उन देवताओं का यह्‌ याग स्मारक हे । अथीत्‌ 
याग कर चुके ह उन देवताओंका स्मारकदहै। अथौत्‌ उनका स्मरण करातादहे 
अथात्‌ इस पयुपुरोडाश यागसेवे ही देवतार्येदहैजो पशु याग के यथे। “यहोवल्यः 
पशुः तदे वत्यः पञ्युपुशडाशः° विधि है । प्रत्येक याग के तीन अंश होते ह--उदेश, 
त्याग ओर प्र्तेप । उदेश के अशमे स्मरणरूप च्ष्टदी प्रयोजन है। स्याग- 
अग्नय इद्‌ न ममः अंश म अदृ प्रयोजन दहै कयाकि सानसिक च्छियादहै) इससे 
यजमान की अत्मा में अपूर्व-अदृ्ट उतन्न होता है । अतः पञयुपुरोडाश याग दष्ट 
ओर अदृष्ट उभयार्थं अंग है । इसी उभयार्थं कर्म को आश्रयिकर्म भी कते है । 

यह सन्निपत्योपकारक पुनः दो प्रकार का होता दै-उपयोद्द्यमाण संस्कारार्थं 
उपयुक्त संस्काराथं, अवहनन प्रोक्षण आदि भधान याग म जिसका उपयोग होने- 
वाखा है उसका संस्कारक दै क्योकि ब्रीहि का उपयोग यागम होने बाख हे। 
प्रधान याग में जो उपयुक्त हँ उनका संस्कार इडाभक्षण आदि। प्रधान यागम 
उपयुक्त ओर अवशिष्ट पुरोडाश का इडाभक्षण स्वषटश्रद्‌ आदि से संस्कार है । 
इडाशब्द देवता, द्रव्य ओर पात्र में प्रयुक्त होता है। उपह्लान में देवता को ओर 
भक्षणमे द्रव्य अवशिष्ट अंशको जिस पात्रसे रखा जाता है उससे उडाशब्द्‌ का 
प्रयोगदहे। इस कमं को श्रतिपक्ति कर्म भी कहते दहं । प्रतिपत्ति का लक्षण 
ग्रन्थकार कहते दै-उपयुक्तस्य आकीणेकरता--आदि । द्रव्य का याग सं उपयोग 
हो जाने पर अवशिष्ट द्रव्य कायेके किए संकीणे-व्याप्रदो जाता है--जैसा चाहे 
वेसा उपयोग हो सकता हे, उसके निवर्तक कर्म को प्रतिपत्तिकर्म कहते ह । जैसा 
चाहे वैसे उपयोग न करना चाहिए, अयुक उपयोग करना चाहिए क्‌ कर वाक्य 
जिस कर्मं को निदंश कता है वह प्रतिपत्ति कर्म है । 

उपयुक्त ओर उपयोक््यमाण कर्मो में प्रावल्य-दौर्वल्य विचार करते है-- 
उपयुक्तसंस्काराथंञ्च कमं आदि । उपयुक्त पदार्थं की अपेक्षा उपयोक्ष्यमाण में 


१ कीणंतानिव । २, क्वचित्‌ कर्मेति नास्ति| 
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ममिनिव॑पती त्यत्र निष्कास्य नि्पाथंलम्‌ , न तु तस्य तदथंतम्‌ , 
निष्कासस्योपयुक्ततादिः्युक्तमेकादगे । | 


तच सन्निपत्योपकारकमारादुपकारकाद्लीयः | नन्ववबघातादि भवतु 
बलीयः, तस्य दष्टाथस्वात्‌ $ आरादुपकारस्य चादृशथंतवात्‌ , दृ सम्भवत्य- 
दृ्टकल्यनस्यान्याय्यस्वात्‌ । प्रो्तणादि सन्निपत्योपकारकं त कथं बलीयः; 
उभयोरद्ाथसवाविशेषात्‌ । 


किंश्च आरादुपकारक साक्तासप्रधानाङ्गम्‌ , तस्यान्योदेशेनाविधानात्‌ । 


आद्र दृष्टि होती दहै । इसका उदाहरण दै-प्रायणीयनिष्कासे । अयोतिष्टोम मं 
द्वितीय दिन प्रायणीयेष्टि अन्तिम दिनम उद्यनीयेष्टि होती दहै! इन दोनों इष्टयो 
मे चरु द्रष्यदै। प्रायणीयेष्टि मे जिख पात्र से चरु बनाया जाता दहे, चरु का होम 
आदि हो जाने पर उस पान्रकोधोनेके किए जो जरु पात्रमें डाला जाता है वह 
'म्रायणीयनिष्कासः कहा जाता हैः । इसी जख से उदयनीयेष्टि के चरु को पकाना 
चाहिए, यह वाक्य का अर्थं दहै) प्रायणीय निष्कासराधिकरणक उदयनीय निवोप 
क्या प्रायणीयेष्टि मे उपयुक्त अथवा उद्‌यनीयेष्ठि मे उपयोद्यमाण चरु का संस्कार 
करता है १ इस शङ्का के उत्तरम कहते दह कि. उपयुक्त चरु का यह संस्कारकं 
नहीं किन्तु उपयोदयमाण का ददी संस्कारक दहै, यह न्याय ग्यारहर्वे अध्याय में 
निरूपित है । अतः उपयुक्त संस्कार कौ अपेक्षा उपयोच्यमाण संस्कार प्रर हे । 


उक्त तीन प्रकार का सन्निपत्योपकारक आरादुपकारक की अपेक्षा प्रवर माना 
जाता है। इन दोनों अज्ञो मँ प्राबल्य ओर दोबेल्य स्वरूपतः नदीं दै किन्तु सन्नि- 
पत्योपकारक अंग दृष्टफख्जनक है, आरादुपकारक अच्ष्टफख्जनक है 1 अदृष्ट 
फट से दृष्ट फट आकषक होता है । अतः सन्निपत्योपकारक का प्राबल्य माना 
जाना चाहिए, किन्तु सन्निपत्योपकारक दष्ट ओर अदृष्ट दोनों फलों का जनक हे । 
उनम द्टफलक सन्निपत्योपकारक प्रबल हो यह्‌ तो उचित हे, किन्तु अदृष्टफलक 
प्रर कैसे हो सकता है ? प्राबल्य मेँ दृष्ट हेतु बन सकता हे “दष्टे सम्भवति अदष्ठ- 
स्यान्याय्यत्वात्‌' न्याय है । अवहनन दष्टफर के जनक होने से बह प्रवर हो, 
किन्तु प्रोक्षणरूप सननिपत्योपकारक तो अदृष्टफङ का जनक हे. । आरादुपकारक 
मी अचष्ट दी का जनकदै। तब सभी सन्निपत्योपकारक आरादुपकारक होने से 
कैसे प्रवङ हदो सकेगे यद्‌ शङ्का है । इस शङ्का की पुष्टि म ओर युक्ति प्रस्तुत करते 
द--किञ्च आरादुपकारकम्‌ आदि ! पहले का जा चुका है कि आरादुपकारक 
सीघे भ्रधान याग से उत्पन्न होनेवाङऊे अपूर्वं से सम्बन्ध रखता है । जसे श्रीदीनव- 
हन्ति" स्थम यागके अंग ब्रीहि को उदेश्य कर अवहनन का विधानैः बसे 
प्रयाज-अनूयाज आदि आरादुपकारक मे नदीं हे। सीघे अपूर्वं उत्पन्न कराने के 


किए ददी इनका विधान दैः । सन्निपस्योपकारक अङ्ग का अङ्ग होता हे, आरादुप- 
। वि 
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सन्निपत्योपकारकं त अङ्गाङ्गस्‌ । कमाङ्गत्रीद्यादुरेशेन विधानात्‌ । श्रङ्गाङ्गा- 
पेत्तया च साक्ञादङ्ग बलीयः । 
'अङ्गगुणविरोधे च ताद्यात्‌' इति न्यायात्‌ । 

अत्‌ एव य इष्टया पशना सोमेन वा यजेत सोऽमावास्यायां पौणमास्यां 
वा यजेत" इत्यविरोषविधानेऽपि परवाुग्रहः सोमयागस्येव क्रियते, न त॒ दीक- 
णीयादेः । अतः कथं सन्निपत्योपकारकस्य वलीयस्त्वम्‌ । 

उच्यते- सत्यप्यद्टाथेत्वाविशेपे सन्निपस्योपकारकमारादुपकारकाद्ब- 
लीयः। सन्निपत्योपकारके हि कमंणि उपकार्योपकारकयोर्वीदिगरोक्षणयोः 





कारक तो साक्षादङ्गहोतादहै। अङ्ग के अङ्गीकी अपेक्षा साक्षादङ्ग को दी प्रबछ 
मानना चाहिए । अतः सन्निपत्योपकारक से आरादुपकारक ही प्रवर होता है। 
इस अश में न्याय भदृर्शित करते हं--अंगगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌ । अङ्खगुण = 
अङ्गाङ््‌ के साथ प्रधानगुणका विरोध होने पर. प्रधान गुणका ही अचुरह्‌ होना 
चाहिए, क्योकि बह गुण प्रधान की सहायता करता हे । इस न्याय का उदाहरण 
है-य इष्ट्या पशना सोमेन वा आदि । यह्‌ वाक्य इष्टि पशु ओर सोमयागोंँ 
के पर्वकार का विकल्पसे विधान करतादै। सोमयाग के दीक्षणीय आदि इष्टि 
ओर अग्नीषोमीय आदि पञ्च॒ अंगद ओर प्रधान अयोतिष्टोम है। ज्योतिष्टोम के 
प्रथम दिनि में दीक्षणीयेष्टि तथा चतुर्थं दिनम अग्नीषोमीय पञ्चका अनुष्ठान ओर 
पद्वम दिन में सोम यागदहोतादहे। यह कथमपि असम्भवदहै कि इन तोनोंका 
एकपवेकार मँ अनुष्ठान हो । दीक्षणीयेष्टि का पवेकाङ अनुगृहीत होने पर दृतीया 
तिथि में पश, एवं चतुर्थीं मे सोम याग, एवं पञ्यु याग का पवेकाट का अनुग्रह्‌ करने 
पर द्वादशी के दिनि दीक्षणीयेष्टि प्रतिपदा में सोमयाग होमा । अङ्ग-इष्टिभौर पञ्च 
के गुण-प्वं काठ के साथ प्रधान गुण-पवं काठ का विरोध होने पर प्रधान गुणका 
जिस प्रकार अयुमरह हो उस प्रकार अयुष्ठान की व्यवस्था को गड हे अथौत्‌ एकादशी 
से आरम्भ कर पवे-पूरणिमा मे कर्मकी समाप्ति कर। तब प्रधान सोमयाग के 
पर्वकार का अचुप्रह सिद्ध होगा। इस न्यायसि प्रधानाङ्ग आरादुपकारक का 
प्राबल्य कहना था, उसको दछ्योडकर अङ्काङ्ग सं निपव्योपकारक का प्राबल्य कैसे का 
जाता है, इस शंका का समाधान प्रन्थ है-उच्यते । अदृष्टफरक संनिपत्योपकारक 
ओर आरादुपकारक म कोड विशेषता नदीं होने पर भी सन्निपत्योपकारक ही प्रवर 
है; क्योकि संस्कायं ब्रीहि एवं संस्कारक प्रोक्षण इन दोनों का संबन्ध "ब्रीहीन्‌ 
प्रोक्षति” वाक्यसे स्पष्ट हू्पसे गम्यमानदेः। ब्रहि ओर प्रोक्षण के उपकार्योप- 
कारकभावमान्र की कल्पना करनी पड़ती है। क्योकि उपकार्योपकारकभाव के 
विना एकवाक्य से दोनों का संवन्ध उपपन्न नदीं होता है । अतः कल्पना करनी 


बाङतोषिणौ सहितः १५५ 


सम्बन्धो वाक्यक्लपः। उपकारमात्रं त॒ कल्प्यम्‌ । आरादुपकारकस्थङे त॒ 
१दशपूणंमासप्रयाजयोः सम्बन्धः करप्यः, उपकारोऽपि । 


किं च आरादुपकारकस्थले हि प्रकरणं विनियोजकम्‌ , इतरत्र तु 
(व्रीहीन्‌ प्रात" ति वाक्यमेव । व्रौहिपदेनापूवंसाधनलक्षणां कृतवा क्रतौ 
विनियोजकमिति वलीयस्त्वम्‌ । 


प्यदुक्तम्‌-अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌" इति न्यानेन दुबलत्यमिति, 
तदसत्‌ ; नदि बीचादयुदशेन विधीयमानं प्रोक्षणादि तदथं भवति, तत्स्वरूपे 
आआनथंक्यात्‌, किन्तु तत्संस्कारद्ारा क्रत्वर्थमेव, सनिपत्योपकारकाणाञु- 
त्पस्यपूश्रयुक्तस्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अत उभयविधमप्यङ्गजातं क्रत्व्थमे- 
वेति नाङ्गगुणविरोधन्यायावतारः । दीक्षणीयादेः पवाचुग्रहस्तु दीक्णीया- 
यथं एव, तस्य तदपूरवभ्रयुक्तत्वात्‌ । अतो युक्तं साच्ासप्रधानाङ्गेन प्रधानपर्बा- 


पड़गी । आरादुपकारक स्थर्मे दशंपूणेमास का विधान दूखरा वाक्य करता है 
ओर प्रयाज का विधान दृसरा करता है। दोनों भिन्न भिन्न वाक्यों के द्वारा विष्टित 
ह । इनका संबन्ध एकभ्रकरणपटित होने से कल्पना के साथ उपकार्योपकारक 
की भी कल्पना करनी होगी । अतः आरादुपकारक स्थर मँ दो कल्पनायै, संनिपत्यो- 
पकारक मे एक ही कल्पना है । इसछिए संनिपत्योपकारक प्रव हे । 

किञ्च । आरादुपकारक प्रयाज आदि का विनियोग प्रकरण करता है, संनिप- 
स्योपकारक शरोक्षण आदि का विनियोग श्रुतिप्रमाण करता है । प्रकरण.से श्रुतिप्रमाण 
प्रबल्हे ही। अतः प्रवर प्रमाण से विनियुक्त संनिपत्योपकारक का प्राबल्य मानना 
उचित है । ॑ 

अङ्गगुणविरोध न्याय से आरादुपकारक का भ्राबल्य जो दिखलखाया गया उस 
का समाधान भन्थ है-तदसत्‌ आदि । पहले कहा जा चुका किं सभी अंगों 
का प्रयोजक = अनुष्ठापक अपूर्वं होता है । ब्रीहिस्वरूप को उदेश्य कर जो अवहनन 
प्रोक्षण आदि होते ह वे ब्रीहिस्वरूपसिद्धि के किए माने जाय तो अनर्थक हो जाते 
ह। अतः ब्रीहि भादि पदां से अपूर्वं की रक्षणा मानी जाती है । इसका परिणास 
यह्‌ होता दै किं अवहनन-प्रोक्षुण आदिं भी क्रस्वर्थं होते ह जैसे आरादुपकारक । 
इतना भेद अवश्य है किं सन्निपत्योपकारक उसनत्त्यपूर्वं का सहायक होता हे, ओर 
आरादुपकारक परमापूर्वं का सहायक होता हे । यह विषय आरो स्पष्ट होगा । 
फटित यह्‌ हुआ कि दोनों क्रत्वर्थ दै तो अङ्गगुणविरोध का अवखर दी नदीं है । 





२, दशंपुणंमाखयोः भ्रयाजानुयाजयोः २. यथोक्तं | 
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चुग्रहेण स बाध्यत इति । तत्सिद्धं सननिपत्योपकारकस्यारादुपकारकाद्भ- 
लीयस्त्वम्‌ | 

अत एव “स्थाणो स्थाणाहुति जुहोतीति विदिता स्थोणाहुतिः युष- 
ब्श्वनस्थाणुद्धारा युषसस्काराथा, देवदत्तधारितायाः स्रजः शचिदेशनिधान- 
मिव देवदत्तसंस्काराथम्‌ । न त॒ स्थाण्वाहुतिरारादुषकारिकेत्युक्तं दशमे. 
इति दिक्‌ । 

द्रग्या्नुदिश्य केवरं विधीयमानं कम आरादुपकारकम्‌ । यथा- 


दीक्षणीयेष्टि तथा सोमयाग दृष्टान्त मे पर्वका का अनुप्रह स्वरूपसिद्धि के छिए 

होतादै। दीक्षणीय आदि स्वरूप में आनर्थक्य होने से स्वस्वापूर्वंकी लक्षणा 

मानी ही जाती है। अत एव साक्षात्‌ प्रधानाङ्ग पर्वकारसे अङ्गाङ्ग पर्वकारका 

बाध उचितदहीदहै। इस विषयमे दृष्टान्तके रूपमे न्याय प्रस्तुत करते ह-- 

स्थाणो स्थाण्वाहतिं जुहोति । पञ्युयाग में युपके लिए वृक्ष को काटना पड़ता 

हे। काटने के अनन्तर बक्ष काअंश जो बचा रहता दहै उस काष्ठ को स्थाणु कहते 

द । यह यूप का अपाद्न होता दहै उस स्थाणु मे आभ्य से आष्टुति का विधायक 
यह वाक्य दहै । स्थागु मे करने के छिए विहित यह्‌ आहुति क्या संनिपत्योपकारक 

हे { या आरादुपकारक है ? यदि यह आहुति यूप की संस्कारिका हो तो सन्निपत्योप- 

कारक बनेगा । क्योंकि यूपयागका अंगदहै। उसको उदेश्य कर यह्‌ आहूति 

विहित दै। यदि स्थाणुका संस्कारक होगा तो आरादुपकारक होगा क्योकि स्थाणु 

याग का अंग नहीं। इस प्रकार संशय होनेपर सिद्धान्त किया गयादहैकि इस 
आहुति से यूप ही संस्कृत होता है, स्थाणु नदीं । स्थाणु का संस्कार मानने पर 
आरादुपकारक हो जायगा, आरादुपकारक से संनिपत्योपकारक प्रव होता दै । अतः 
यह संनिपत्योपकारक दही है । जैसे घर पर गुरुजी के आनेपर उनके आद्र-सत्कार 
के निमित्त पुष्पमाङा प्रहनायी जाती है । शुरु उस माडा को जाते हुए छोड़ जाते 
हतो हम उस माखा को प्रसाद सममकर अच्छे स्थान में रखते दै, जिससे गुरु 
का अनाद्रन होने पाये। माला को अच्छे स्थानम रखने से गुरु का संस्कारक 
हो जाता है अथोत्‌ गुरु अपने आद्र का अनुभव करते है । उसी प्रकार यह 
स्थाण्वाहुति आरादुपकारक नदीं किन्तु यूपसंस्कार होकर संनिपत्योपकारक ह । 
इतने सन्दभं से यह सिद्ध हआ कि आरादुपकारक से सन्निपत्योपकारक प्रवर ह । 

आरादुपकारक 

सन्निपत्योपकारक की चचा समाप्त ्टोने पर आरादुपकारक अंग का लक्षण 

प्रस्तुत करते है-दव्याद्ययुदिश्य आदि । यागके अंग द्रव्य आदिका उदेश्य 
न करते हएयां हीजो कर्म विहित हँ वे आरादुपकारक ई। जैसे-समिधो 


बारुतोषिणी सित १५७ 


( अङ्गानामपूर्वाथत्वनिरूपणम्‌ ) 

प्रयाजादि । तदेवं निरूपित द्विविधमप्यङ्गजातम्‌ । 

तच्च न यागादिस्वरूपप्रयक्तम्‌ , स्वरूपे श्रानथक्यात्‌, तदन्तरेणापि 
तत्सिद्धः ; फं तपूवंभ्रयुक्तमेव । नहि तदन्तरेणापूवं भवतीत्यत्र किचितप्रमा- 
णमस्ति, तस्यादृ्टतवात्‌ । 

न चेवं प्राधान्यादद्टत्वाच फलग्रुक्तत्यमेव कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
फलभावनायां यागस्यैव करणत्वादङ्गानां च करणानुग्राहकत्वात्तदथत्वे१ 
बुद्धं तत्र चानथक्यप्रसक्तौ तेन 'स्वपूवमेवोपस्थाप्यते, सन्निकषात्‌ । दीक्ष- 





यजतिः आदि प्रयाज तथा अनूयाज आदि कमं । यहो तक दो प्रकार के अंगों का 
स्वरूप निरूपित हुआ । 
अंगो का अपूर्वाथेत्व 
सभी अंगों के प्रति प्रयोजक=अनुष्ठापक अपूर्वं होता हे, यह पूर्वं कहा जा चुका 
हे । उसका विशद्‌ वणन प्रस्तुत किया जाता है- तच्च न यागादिस्वरूपप्रयुक्तम्‌ 
आदि। याग का स्वरूप है-देवता को उह श्यकर द्रव्य कास्याग करना अग्नय 
इदं न ममः "वायव इद्‌ न ममः आदि। इस स्वरूप के संपादन के निमित्त चाहे 
संनिपत्योपकारक हों चाहे आरादुपकारक, इनके अचुष्ठान के लिए कोई आवश्यकता 
नहींदहे। इन अंगोंको किये बिना दही उक्त यागस्वरूप का संपादन दहो जा सकता 
है। तव ये अंग व्यथं हो जार्येगे, इसङ्िए अपूर्वपयेन्त जाना होगा अथौत्‌ इन 
अंगों के विना प्रधानमान्र के अचुष्ठान से बह प्रधानफख्जनक नहीं होगा । इसका 
निष्कषे यह्‌ निकला किं प्रधान याग से अपूर्वं की उत्पत्ति के ङ्िए अंगों का अनुष्ठान 
आवश्यक है अथोत्‌ वही अपूर्वं इन अगां का प्रयोजक =अनुष्ठापक है । 


इस सन्दभे मे शंका हो सकती हैः कि प्रधान के अनुष्ठान के छि प्रयोजक 
फर होता हे, उसी फर को अंगों के भी अयुष्ठान के छिए प्रयोजक मान छखिया जाय तो 
अपूर्व को प्रयोजक मानने की क्या आवश्यकता है, क्योकि फर प्रधान है ओर भ्रधान 
के संबन्ध अभ्यर्दित ह । अतःअगोंकामी प्रयोजक फठदहीदहो। इस शंका का 
समाधान म्रम्थ है-फरुभावनायां यागस्येव आदि । अथोत्‌ उत्पत्तिवाक्य या अधि- 
कार वाक्य, फर भाव्य है जिस भावना का उखका विधान करता हेः । वह्‌ भावना से 
करण की आकांक्षा करने पर संनिहित धात्वथं का अन्वय होता है । बह भी घार्वर्थं 
अपने स्वरूप निष्पादन मात्र से फठ का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योकि वह याग 
क्रियात्मक दहै। ओर क्रिया क्षणिक हे। अतः साध्यसाघनता की उपपत्ति के छिए 
व्यापार स्थान मेँ अपूर्वं की कल्पना की जाती है । यद अपूर्वं काखान्तर में यजमान 


१. सिद्धे २. तेन चे याग 


च 
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शीयादिशब्देनेव तदपूवम्‌ । न त॒ फलपस्थाप्यते, विप्रकर्षात्‌ । भरतो न 
ततपरयुक्तत्वमङ्गानाम्‌ । | 

अत एव ^श्गन्म सुवः सुवरगन्म" इति मन्त्रो विदतावृहितव्य इत्युक्त 
नवमे °^फलदेवतयोश्चै' त्यत्र । फएलप्रयुक्तत्वं त॒ सौर्यादिविङृतिषु स्वर्गरूप- 





को फर दिलाता है । अथोत्‌ फठस्थानापन्न अपूर्वं का याग करण हुआ । यह करण 
अपने में फर साधने की योग्यता के छिए सायको की अपेक्षा करता दहे। अगोंमें 
यह सामथ्यं है किं करण का अनुप्राहक स्वयं बने। अंग अयुप्राहक बनने पर अपने 
को वे समर््चगे कि हम करणके लिए" फलके छिएनदीं। हमारे बिना दी जब 
करण का स्वरूप बन जाता है तब करण के लिए हम कैसे हो सकते हँ, यह सोचने 
पर स्वजन्य अपूर्वं क ङिए हम है इस निष्कषे पर वे आ जाते है, यही अपूर्व 
संनिहित दै । दीक्षणीया बाङ्नियम न्याय का विवरण करते हुए यह्‌ विषय दिखाया 
जा चुका है । अतः अंगफल्पयेन्त नहीं दौड़ेगे क्योंकि वह विग्रषृष्ट है । इसङिए 
अगां का फट प्रयोजक नहीं किन्तु अपूर्वष् ही हे । 

अंगो के अपूर्वप्रयुक्तत्व होने में उदाहरण देते ह-अत एव अगन्म सुवः 
आदि । दशंपूणमासर याग में यजमान इस मन्त्र को पदता है--हम स्वगं पर्हुच गये 
देखा इसका अर्थ है 1 दशंपूणैमास का फट स्वर्ग है, अतः इस मन्त्र की संगति वन 
जाती है । यदह मन्त अतिदेश के द्वारा सोयेयाग मे जाता दै तो अगन्म ब्रह्मवर्चसम्‌" 
ठेसा उह करके पद्ना पड़ता है क्योंकि सो्येयाग का फर नह्यवर्वस हे--“सोर्य चरं 
निर्वपेद्‌ ब्रह्मवव्वेसकामः? । नवमाध्याय के प्रथम पाद्‌ मेँ "फ्देवतयोश्चः सूत्र का 
यह्‌ न्याय है । इस न्याय से यह सिद्ध होता है करि यजमान के द्वारा इस मन्त्र के 
पढने मे फठ यदि प्रयोजक होगा तो विकृति सोयेयाग मे इस मन्त्र का अतिदेश 
होगा ही नदीं क्योंकि विति याग का फर स्वगं नहीं । एवं इसका उह भी सिद्ध 
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३. यह्‌ न्याय खोकतन्व सिद्धान्त का महान्‌ अवंब हैँ। प्रधानमन्त्री प्रधानयागके 
स्थापनापन्न है, मतः सभी मंत्रियों के साथ मन्त्रालय प्रादेशिक राज्यों के मुख्यमन््रो 
एवं उनके सहायक सभी अगो का स्थानापन्नटै। प्रधानमन्त्री देशसमृद्धिरूप फल- 
संपादन करने की योग्यता प्राप्त करनेके लिए धंगोका अनुग्रह चाहताहै। मङ्धभी 
व्यक्ति पुजन को छोडकर ठोस कार्योके द्वारा देश समृद्धिजो प्रधानमन्त्री दाया उठ 
गई हे उसमें अनुग्राहक होते है । ये ठोस कायंही अपुवंहै। प्रधानमन्त्री भी देण- 
समृद्धि का निष्पादन करने में ठोस कायं का भवलंबन करता है। यह ठोस कायंही 
पर्मापूवेहै। इस्र परमापुवं की उत्पत्ति कण्नेमे भङ्खोके दारा योग्यता प्राच 
होतीदहै। फलकी गोर दष्टिन रखते हृए ठोस कायं के संपादनमें र्ग जायेंगे तो 


देण घमरद्ध होगा । 


बारुतोषिणीसहितः १५९ 


फलाभावात्‌ मन्त्रो न प्रवर्ततः नतरां चोहितन्यः स्यादिति । तस्विद्धम्गाना- 
= © 
मन्यप्रयुक्तसानुपपत्तरपूरव्रयुक्ततवम्‌ । 


तत्रापि सन्निपत्योपकारकाणां द्रव्यदेषतादियस्कारद्ारा यागसवरूपे- 


उपयोगादुत्परयपूरवाथेत्वम्‌ । अत॒एवौषधधर्माणामवधातादीनामाज्ये न 


म्रबत्ति १, तेषामाग्नेयापूषप्रयुक्तखात्‌ ) आज्यश्ष च तदथस्वाभावादित्युक्तं 
तृतीये । 





नहीं दोगा । अतः अंगभूत इस मन्त्र को पदृने का प्रयोजक फर नदीं किन्तु अपूर्व 

ही हे। इस अपूर्वं की आवश्यकता सोयेयाग मे भी है, अतः अतिदेश से ब्म जता 

दे ओर चिति के अनुसार उद भी सिद्ध दो सकता दै । अत सभी अंग अपूर्व 

प्रयुक्त ह । 

इतना ज्ञातव्य है कि दृषटटफर्जनक संनिपत्योपकारक एवं द्रन्यविधि स्थलं 
मं चटी फर भिख्ता है किन्तु उन स्थलों मे नियमजन्य अपूर्वं को मानना 
अनिवायं है । 
अपूर्वं की विवेचना 
अपूर्वं शोत्कर्मो मं स्वगौदि फठ प्राप्ति के सोपानरूप माने जतिर्ह। ये 

स्थूखुशः चार प्रकार के होते ई-अङ्गपूर्व, उत्पत््यपूर्व, सयुदायापूर्व, ओर परमापूर्वं । 
जहाँ एक ही प्रधान याग हो वँ समुदायापूर्वं नहीं माना जाता है ओर प्रधान याग 
अनेक होते हृएभीवे एक दही कार में अनुष्ठेय हों तो बर्हां भी ससुदायापूर्वं नहीं 
माना जाता है। समुदायापूर्वं को वह्यं आवश्यकता पडती है जाँ अनेक प्रधान 
हों ओर भिन्नकरूमे वे अनुष्ठेय हों। जैसे दशपूणेमास ओर चातुमौस्य आदिं 
कर्मो मँ समुदायापृवं स्वीकार किया जाता है । प्रधानयाग के पूवं अनुष्ठेय अङ्गो 
द्वारा एवं प्रधानयाग के अनन्तर अचुष्ठेय अङ्गोद्रारा जायमान अपूर्वो का कायं 
भिन्न होता दै । कँ { कैसा ! इस विरोष को-तत्रापि संनिपत्योपकारकाणाम्‌ 
आदि भ्रन्थ से बतछति है । प्रधान याग के द्रव्य या देवता को उदेश्य कर विहित 
अंग संनिपत्योपकारक कहा गया है । जेसे-अवहनन, प्रोक्षण, पेषण आदि । इन 
अंगों से उत्पन्न अपूर्वे उत्पत्त्यपूर्वं के उपकारक होते ह । उसत्त्यपूर्वे बह कहटाता 
दै जो प्रधानयाग संपन्न होने के अनन्तर उत्पन्न होता दै पोणेमासी के सीन 
प्रधानयागों मँ आग्नेय याग से उसन्न अपूर्वं के उपकारक वे ही अङ्गापूर्व होगे जो 
प्रधानयाग के द्रव्य में किये जाते है । प्रधानयाग का द्रव्य ब्रीहि है । उसमे अवहनन 
प्रोक्षण आदि अङ्ग किये जाते ह । इनसे उत्पन्न अपूर्वं आग्नेय याग के उत्पत्त्यपूर 
से ही संबन्ध रर्खगे, आञ्य द्रव्य मे इनकी प्रवृत्ति नदीं दोगी। उपांशुयाज का 
आञ्य द्रव्य दहै। आउ्य के संस्कार उत्वन आदि ह, ये उपांञ्यु याग से उत्पन्न 
उत्पत्त्यपूर्वं से प्रयुक्त है । आञ्य आगम्नेययागसंबन्धी न्दी, पुरोडाश उपांशुयाज 
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आरादुपकारकाणां त॒ खरूपेऽलुपयोगात्‌ परमापूर्वात्वम्‌ । तप्रोत्पस्य- 
पूर्वस्य यागस्वसूपावुष्ठानानन्तरमेबोत्प्ययमानतात्‌ सन्निपत्योपक्रारकाणां 
ूर्वङ्गानां तदुत्यत्ताबुपयोगः, उत्तराङ्गानां त॒ तेषां तस्स्थिताबुपयोगः । पर- 
मापू्ेस्य त॒ साङ्गप्रधाना"ष्टानानन्तरमेबोत्पद्यमानलात्‌ सरवेषामारादुष- 
कारकाणां तदुत्पत्तौ । प्रयोगवहिभूतस्य तु तस्य तस्स्थिताबुषयोगः । यथा- 
बहस्यतिसवस्य 'वाजपेयेनेष्टा बृहस्पतिसवेन यजेते'ति वाजपेयोत्तरकालमङ्ग- 
त्वेन विहितस्य वाजपेयापूव स्थिताङुपयोगः । तस्य प्रागेवोत्पन्नत्वा दित्युक्त 
चते । तत्सिद्धं सवंथाङ्ानामपूर्वाथंल्वम्‌ । प्रकृतमनुपरामः-तदेधं निङ- 
पितः संक्षेपतो विनियोगविधि । 

( प्रयोगविधिनिरूपणम्‌ ) 
प्रयोगप्रा्भावबोधक्रो विधिः प्रयोगविधिः । स चाङ्गवाक्येकवाङ्यता- 


से संबन्ध नहीं रखत्ता। अपने-अपने द्रव्य ओर उसके संस्कारों का स्व-स्व 
उत्पत्त्यपूर्व ही प्रयोजक होता है । यह न्याय दृतीय अध्याय के तेषामथौधिकरण में 
निरूपित हे । 
आरादुपकारक प्रयाज आदिं के प्रति परमापूर्वं प्रयोजक दहै । याग के पूर्व 
ज्ञो सन्निपत्योपकारक ह वे उत्पत्त्यपूर्वं की उत्पत्ति मेँ सहायक दह । जो अंग याग 
कै अनन्तर किये जाते हं, वे उत्पत्त्यपूर्वं की ददता में सहायक हँ । परमापूर्वं 
निखिखअङ्खसमवेत प्रधानयाग के अनुष्ठान के अनन्तर उत्पन्न होता है । अतः आरा- ` 
दुपकारक परमापूर्वं की उत्पत्ति मेँ सहायक ह । क्रतु के वहिभूत आरादुपकारक 
परमापूर्वं की स्थिति मँ सहायक होते हँ । जैसे वाजपेयक्रतु समाप्त होने पर उसका 
अङ्ग बृहस्पतिसव याग विहित है-'वाजपेयेनेश्चा बृहस्पतिसवेन यजेतः । वाजपेय 
याग के अवुष्ठान के अनन्तर हौ परमापूर्वं उत्पन्न हो जाता है, तदनन्तर करने के 
दिए विदित यहं ब्रहस्पति सव उस परमापूर्वं की ददता में सहायक है । इतने विचारों 
से सिद्ध इआ है कि सभी प्रकार के अज्ञ के प्रति अपूर्वं प्रयोजक = अनुष्ठापक होता 
है । विनियोगविधि साज्ञोपांग समाप्त इई । 
प्रयोग विधि 
विनियोग विधिके द्वारा पदार्थो के बिनियोगका ज्ञान हो जानेपर उनके 
अनुष्ठान का प्रसंग उपस्थित होता है । अनुष्ठान को ही प्रयोग कते हँ ओर प्रयोग 
करो बतखानेवाखी विधि भ्रयोगविधिदहै। प्रयोगविधि का लक्षण है-प्रयोगप्राश्च- 
भावबोधको विधिः भ्रयोगविधिः। प्रयोग अयुष्ठान के राशुभाव= शीघ्रता का 


१. प्रयोगानृष्ठान 
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मापन्न; प्रधानविधिख । स हि साङ्घ प्रधानमसुष्टापयन्‌ विरम्बे प्रमाणाभा- 
बादविलस्बापरपर्यायं प्रयोगप्राशभावं पिधत्ते । न च विललम्बवद विल्तम्बेऽपि 
प्रपाणामाव इति वाच्यम्‌ । विलम्बे दि अङ्खप्रधान्‌विष्येकवाक्यतावगततस्सा- 
हिस्याजुपपत्तिः प्रसज्येत । न हि विलम्बेन क्रियमाणयोः पदाथंयोः “सहतः 
पिति साहित्यं व्यवहरन्ति] 


न चेवं साहिस्यायुपपस्या समानकालत्यमेव स्यात्‌, न त्वविलस्वः, अन्य 
धानेन पूर्वोत्तरकारुक्रियमाणपदाथयोः ्रविरम्बेन कृतः भिति व्यव्ारा- 
दिति वाच्यम्‌ । अनेकपदाथानामेकरस्मिन्‌ कारेऽचुष्ठानादुपपत्तः । न च ताव 
त्कतृसंपादनेनादु्ठानं किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । “तस्यैतस्य यज्ञत्रतोश्चस्वार 
ऋत्विज" इत्यादिना कत शां नियतस्वात्‌ । 


बोधन करनेवारी विधि प्रयोगविधि है। शीघ्रताका अर्थं दहै असंबन्धी पदार्थो 
का व्यवधान न दहोना। जैसे उत्पत्तिविधि का परिायक “अग्निहोत्रं जुहोतिः 
वाक्य हे, एवं विनियोगविधि का (दघ्ना जुहोतिः वाक्य है, वेसे दी प्रयोगविधि का 
परिचायक वाक्यक्यादहे इसप्रश्नका समाधान देते हुए कहते है--सख चाङ्ग- 
वाक्येकवाक्यतामापन्नः भ्रघानविधिरेव । श्रधानविधि' से अधिकारविधि का रहण 
किया जाना चाहिए । अङ्गवाक्यो के साथ प्रधानवाक्य की एकवाक्यता करने पर 
'समिदादिभिरङ्गैरुपङृतवद्‌भ्यां दशंपूणेमासाभ्यां स्वगे भावयेत्‌' एेसा वाक्य बनता 
है यही प्रयोगविधि का परिचायक है। यह प्रयोगविधि ही अज्ञो के साथ प्रधान 
याग की असुष्ठापिका ह । उत्पत्तिविधियों एवं अङ्कविधिर्यौँ अपने कर्मो को विधायिका 
होती है । अङ्गघहित प्रधानयाग की अनुष्ठापिका प्रयोग विधिद्ी होती है। 
यह कर्मो का अनुष्ठापन करती हई प्रयोगप्राशुभाव = शीघ्रता, अविखंव मे मी भ्यान 
रखती है । यह्‌ विधि अङ्गसदित भ्रधान की अयुष्ठापिका है अङ्गसाहिस्य के 
अविरुब से अयुष्ठित होने पर दी अज्ञोका साहित्य बनेगा। विखंब से अनुष्ठित 
पदार्थो मे ध्यह्‌ सदशृत' है एेसा प्रयोग नहीं होता । यद्यपि विधिवाक्य अविलम्ब का 
नाम नदीं केता है तथापि सादहिव्यसंपादन के लिए अविखव से पदार्थो का अनुष्ठान 
आवश्यक दहै1 एक दही कार में सव अङ्गां का अचुष्ठान असंभव है । अततः साहित्य- 
संपादन के निमित्त अविर का अवलम्बन करना पडता है। विंब से अनुष्ठित 
पदार्थो का साहित्य नदीं बन पाता है 1 यह्‌ भी संभव नहीं हेः किं जितने अङ्ग है उतने 
व्यक्तियों को नियुक्त करके एक ही का मे उनके अनुष्ठान से साहित्यसंपादन किया 
जाय । करयोकि श्रोत यज्ञां मे कतौ = अनुष्ठाता की संख्या नियत है । जैसे अग्निहोत्र 
म १, दशंपू्णैमासमें ४, चातुमौस्य मे ५, पञ्याग्र मेँ &, ओर सोमयाग मे १६ 
आदि । इनम कतो को नदीं बदा सकते । 

>९ 
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तस्मादङ्गवाक्येकवाक्यतामापन्नः प्रधानविधिः एकवाक्यतावगततस्सा- 

हित्यं विदधत्‌ उक्तविधया एककालासुष्टानाजुपपत्तेरविलम्ब विधत्ते इति सिद्धं 
प्रयोगप्राञ्चमावबोधको विधिः प्रयोगविधिरिति । 

स॒ चायमविम्बो नियते क्रमे आश्रीयमाणे भवति । अन्यथा हि किमे- 

तदन *्न्तर कतग्यं तदनन्तरं वेति प्रयोगविक्तेपापत्तेः। अतः प्रयोगविधि 

स्वविधेयप्रयो गप्राश्चमावसिष्यथ' नियतं कममपि पदाथं विशेषणतया विधत्ते | 
( करमटक्षणम्‌ ) 

तत्र क्रमो नाम विततिविशेषः पोर्वापयरूपो वा । तत्र च षट्‌ प्रमाणानि- 


भरुस्यथपाटस्थानयुख्यप्रृस्याख्यानि । 





इसलिए अङ्क वाक्यां से एकवाक्यता को पाकर प्रधान-अथिकारबिधि एक- 
वाक्यता से जने गये साहित्य का विधान करती हई साहित्यका एककार में 
संपादन, असंभव होने के कारण अविरवरूपी प्रयोग प्राह्यभाव का भी विधान 
करती दै। 
विधेय अचिंव की सिद्धि के लिए नियमित एकक्रमको स्वीकार करना 
होगा, अन्यथा किसके अनन्तर कोन अनुष्ठित हआ ! कोन नीं हुआ, कभी कभी 
एककाहीदो वार अनुष्ठान किसीका अननुष्ठान आदि व्यक्तिक्रिम दहो जार्येगे। 
इसी को-प्रयोगवित्तेपापत्तेः इससे सूचित किया । अतः प्रयोगविधि अपने विधेय 
प्राश्भाव की सिद्धि के लिए नियत एक क्रमकाभी विधान करती है। निष्कषे 
यह निकला कि प्रयोगविधि के प्रमेय तीन द-१-साहिव्य, र-प्राशुभाव-अविखव, 
३-नियतक्रम । यह नियतक्रम यद्यपि पदार्थरूप नहीं ह, पदार्थं न होने से विधेय 
नहीं बन सकता, तथापि पदार्थं का विशोषण बनकर विधेय दो सकता है । जेसे- 
अनुपादेय पञ्चक देशका आदि विधेय नहीं होते हृए भी विशेषण वन कर विधेय 
कोरिमेंआजतेदहँ। वंसेदहौी क्रम भी विधेय दहो सकतादै। 
क्रमलश्चण 
क्रम का लक्षण है-विततिविद्टोषः पौर्वापर्यरूपो वा। वितति शब्द्‌ का 
अर्थं हे विस्तार । अथीत्‌ अनेक पदार्थो मे रहनेवाले पोवोपर्यैसम्दाय । इस वितति- 
विशेष को क्रम मानने से शब्द के द्वारा प्रतीयमान न होने के कारण अशाब्द्‌ हो 
जायगा इसलिए पोौर्वापियंरूपो वा कहा है । पोवीपयै का अर्थं है आनन्तयं । 
आनन्तयं के वाचक शब्द्‌ क्त्वा आदि मिर्ते ह । आनन्तय उत्तर पदार्थंका 
उपस्थापक है यही क्रमदहै। अतः विततिविरोष को क्रम मानने की अपेक्षा 
“पोवोपये' को क्रम मानने मेँ छाघव है। अत एव पौर्वापर्यरूपो वा कदा है । इस 
क्रम के छः प्रमाण होते ह--श्रुति, अर्थं, पाठ, स्थान, मुख्य तथा प्रवृत्ति । 


१, एतदनन्तरमेतत्कर्तंग्यमेतदनन्तरं वा 
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( श्रुतिनिरूपणम्‌ ) 
तत्र क्रमपरवचनं शरुतिः । तच्च द्विविधं -केवलक्रमपरं, तदिशिष्टपदाथपरं 
चेति । तत्र षेद छवा वेदिं करोती'ति केवलक्रमपरम्‌ ; वेदिकरणादेव चना- 
न्तरेण विहितत्वात्‌ । धषट कतुः प्रथममत्त' इति तु क्रम विशिष्टपदाथपरम्‌ । 


श्रति 
जो शब्द्‌ क्रम का वाचक है वह भ्रति है । क्रमपरवचनम्‌ इस पद्‌ मे क्रमस्व 
का अर्थं दहे वृत्तिके द्वारा अर्थं को कृहना। यह्‌ वचन दो प्रकार का होता है- पहरा 
शद्ध क्रम का बोधन करनेवाङ, ओर दृस्रा पदार्थविशिष्ट करम का बोधन करने- 
वाला । वेदं छृत्वा वेदि करोति यह्‌ वचन ुद्धकरम का बोधक है । वेद्‌ शब्द्‌ 
का अर्थं है--सोए हुए वड़े के जानु ओर जंघा के सदृश आकारबारी दर्भमुष्टि 1 
द्भयुष्टि को एेसा वनातेहेजो सोए हुए बच्डेके जानु ओर जंघे के समान हो 
जाती हे। वेदि" उस संस्छृत भूमि को कदते हँ जहा यज्ञ के पात्र ओर हविष्‌ 
को रखकर कर्म का अनुष्ठान होतादहो। इन दोनांकी प्राप्ति वेदं करोतिः धेदिं 
करोति, से हो जाती हे । अतः इस वाक्य से उनका विधान नदीं है । किन्तु कृत्वा 
के ^त्वा' प्रस्यय से आनन्तयेरूप शुद्धक्रम का विधान मानना होता हे । अतः यह्‌ 
शुद्ध क्रमपरबचन है । क्रमविशिष्ट पदार्थं परवचन का उदाहरण है-“वषटकलैः 
प्रथमभक्ष: । '्याञ्याः मन्त्र के आदि मे भये यजामहे एवं अन्त मेँ बौषट्‌ बोठने 
का विधान है--यजतिषु ये यजामहं करोति, ओर 'याञ्याया अधिवषट्करोकिं। 
ऋत्विजां म वषट्कार करने का अधिकार होता रखता ह । अतः होता को वषद्कतो 
कहते हँ । याग की समापिमें ऋत्विज के किए हुतशिष्ट द्रव्य पुरोडाश आदि का 
भक्षण विहित हे-“यजमानपच्चमा इडां भक्षयन्ति । इस वाक्य से भक्षण प्राप 
है ओर भक्रणकतो ऋस्िजों मे वषट्‌कती-होता भी प्राप्रदै। विधि प्राप्तपदार्थ 
का विधान नदीं करती । क्योंकि पूर्वं कह चुके हैँ कि विधि अप्राप्त = अज्ञात अर्थं 
कीदी विधायिका होती है । अव विचारना चादिए कि षट्कलः प्रथमभक्ष, में 
निधेय क्या है ? वषटकतो एवं भक्षण की प्रापि तत्तद्राक्यों के द्वाराष्ो नवुकी हे, 
अघ्रा अंश केव प्राथम्यकादहै। वही किसी से प्राप्त नदीं हृआदहै। प्रप्र 
बषट्कतो के भक्षण को उदेश्य करके श्राथम्य' का विधान इस वाक्य मँ मानना दै । 
य संभव नहीं है । क्याकि श्रथमभक्षः यह समस्त पद्‌ है। समस्त पद एक 
अर्थंका प्रतिपादक दहोतादे। किन्तु प्रथमभक्ष पदमे विधेय ओर उदेश्य दो 
भिन्न अर्थ ह। विघेय ओर उदेश्य परस्पर सापेक्ष भी है । व्यपेक्षारुक्षण सामर्थ्यं 
केन रहने प्रर समास नहीं होगा । यदि प्राप्त भक्षण को उदेश्य करके प्राथम्य का 
विधान दहोताहैतो एक प्रसरता का भंगदहोगा। एकश्रसरता अथौत्‌ विशिष्ट एक 
अर्थंका प्रतिपादन करना । विधेयत्व एवं उद्‌ श्यत्व का वशिष्ट्य-विरोष्यविशेषण- 
भाव नहीं दोगा । बिशेष्यविदोषणभाव तब हो सकता है जब भक्षण कोभी विधेय 
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एकप्रसरताभङ्गभयेन भक्ताचुषादेन क्रममात्रस्य विधातुमशक्यत्वात्‌ | 
( श्रतिप्राबल्यनिरूपणम्‌ ) 
सेयं श्रुतिरितरप्रमाणपेक्तया बलवती । तेषां वचनकल्यनदयारा क्रमग्रमा- 
त्वात्‌ । अत एवाधिनस्य पारक्रमात्तृतीयस्थाने ग्रहणप्रसक्तौ श्राधिनो 
दशमो गृष्यते' इति वचनादशमस्थाने ग्रहणमित्युक्तम्‌ । 


कोरि में रखंगे। अतः एकप्रसरता भङ्ग की भीति से प्राप्र होते हृए भी प्राथम्य से 
विशिष्ट भक्ष काददी विधान माना जाता है। अत एव यह्‌ प्राथस्यरूप क्रमविशिष्ट 
पदार्थं परवचन का उदाहरण हे । 
श्चतिक्रम का प्रावल्य 

इतर क्रमबोधक प्रमाणो की अपेक्षा श्रुतिक्रम प्रवलदहै। क्योकि दूसरे 
प्रमाणो सँ कम का वाचक शब्द नदीं रहता, कल्पना करनी पड़ती है ओर श्रुति 
मे वाचक शब्द्‌ रहता है । अतः यह शीघ्र क्रम का बोधन करते हृए पदार्थो 
का अनुष्ठापक बन जातादहै। इसका उदाहरण देते हँ--अत एव आश्विनस्य 
आदि। अयोतिष्टोम मे दस धाराग्रह हैँ । गिरती हृद धारा से जिन पार्चोंके द्वारा 
सोमरस का रहण किया जातादहै वे धाराग्रह कहरातेदह। उनका पाठ इस प्रकार 
हे-ेन्द्रवायवं गृह्णाति मेत्रावरुणं गृह्णाति! (आशिनं गरृह्वातिः मन्थिनं गृह्णाति 
आदि । अश्िदेवताक मह्‌ का दृतीय स्थानम पाठ हे। इस विधि से अवगत होता 
हैः किं तीसरे स्थान में अधिदेवता के ्रह का ग्रहण करना चाहिए, किन्तु अशिनो 
दशमो गृह्यते तं ठृतीयं जुहोतिः इस वाक्य के दशमः श्रुतिक्रम से विरोध होता 
है दशवीं संख्या क पूरणार्थं मे प्रत्यय विहित है । यह प्रस्यय क्रम का वाचक 
है। अतः यह क्रम का विधायक हो जाताहै। पाठसेतोक्रम की कल्पना करनी 
होगी । कल्पना के पूर्वं दशमः" यद्‌ श्रति दशवे कम का बोधन करके अनुष्ठान 
करा देती है, इसछिए श्रति प्रवल हे । 

द्वितीय अर्थप्रमाण को दोड्कर तीय पराडप्रमाण से श्रुति का प्राबल्य 
निरूपण करने का तास्पयं दै कि अर्थक्रम मेँ प्रयोजन के अनुसार क्रम की कल्पना 
होती है । श्रयोजनः श्रुतिगम्य होगा 1 तव विरोध का अवसर दही नीं होता| 
इसलिए अर्थं भ्रमाण को दछोडकर पाठक्रमको लिया। पाठक्रम से यथापाटक्रम 
की कल्पना करते हए पदार्थं का अचुष्ठान दहो सकता है, यदि को$ इसका विरोध 
नहीं करताद्ो । विरोध होने पर बलखावल का प्रसंग आता है । विरोध करनेवाला 
प्रख्यो ज।यतो दुवेखपाठ बाधितदहो जाता है। यह्‌ न्याय१ पञ्चम अध्याय 
चतुर्थं पाद्‌ के प्रथम अधिकरण में सिद्ध हे । 


१. लीकोपयोगी यह्‌ न्याय है-- चयन समिति आाचायं, योग्यता एवं दो वषं कं अनुभव को 
निशित कर ४ व्यक्तिर्यो को एक पद के निमित्त छनती दै गौर क्रमिक संख्याकोभी 
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( अर्थक्रमनिरूपणम्‌ ) 
॥ 8 च, क) © 
यत्र प्रयोजनवशेनाथनिणंयः स॒ आथेः क्रमः । यथाऽग्निहोव्रहोभय- 


वागूपाकयोः। अत्र हि यवाग्वा होमाथंसेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूं 
भयुष्ठीयते | 


स चायं पाटक्रमाद्भलबान्‌ । यथापाटे ह्यनुष्ठाने क्रं पुप्रयोजनबाधोऽ- 

© ॐ [९ [ क 
दष्टाथत्वं च स्यात्‌ । न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य कित्‌ शं प्रयो- 
जनमस्ति । 


( पाठक्रमनिरूपणम्‌ ) 
पदाथबोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः । तस्माच पदार्थानां करम 





अथेक्रम 

जदं प्रयोजन के निमित्त पदाथं का निश्चय कर क्रम माना जाता है वहाँ 
अर्थक्रम होता है । “अग्निहोत्रं जुहोतिः "यवागू पचति" इस पाठ के द्वारा प्रथम 
अग्निहोत्र होम ओर उसके वाद यवागू का पाक करना है ेसा माम होता है । 
किन्तु अग्निहोत्रहोम के भ्रति साधन यवागूद्रम्य के विधायक यवाग्वा जुहोतिः 
वाक्य को देखकर निश्चय होता है कि दोमसंपादन का द्रव्य यवागृूहे। होम 
संपादनरूप दष्ट भ्रयोजन की सिद्धि के ङ्ए यवागू पाक्त प्रथम होगा ओर उसके 
बाद होम होगा, यह क्रम अ्थंक्रम हे 1 अन्यथा होम के अनन्तर किया हुआ यवागू 
पाक अच्ष्टके खिदो जायगा। एक अदृष्ट होम से उत्पन्न होगा, ओर होमान्तर 
किये हुए यवागुपाक से दूसरा अदृष्ट उत्पन्न होकर अदृष्ट्य मानने की अपेक्षा होम 


से पूर्व यवागूपाक करके उससे होम किया जाय तो यवागूपाक का होमनिर्वतंकत्वरूप 
दृष्टभ्रयोजन भिख जायगा । 


इस उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता है कि पाठक्रम से अर्थक्रम बख्वान्‌ 
है। पाठके क्रम से यवागूपाक का दृष्टप्रयोजन नहीं मिक्तेगा, क्योकि होम के 
अनन्तर यवागूपाक करने से उसका टदष्टप्रयोजन क्या होगा । 


पारुक्रम 


अनुष्ठेय पदार्थो के बोधक वाक्यों का क्रम पाठक्रम कहा जातादहै। जिस 


क्रमसे वा्क्यांका पारुहै उसीक्रमसे पदार्थं का ज्ञान एवं स्मरण करके अचुष्ठान 
किया जाता है। 


कित कर देती है । ऊेकिन चौथी संख्या मे कुछ विरोषता पाकर उपर का अधिकारी 


चौयी संख्यावाके को नियुक्त करनेका अदेशदेताहै।( इसी प्रकार "दशम्‌ पद 
क्रम का विधायक माना जाता है। | 
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आश्रीयते । येन हि क्रमेण बाक्यानि पठितानि तेनैव कमेणाधीतान्यथप्रस्ययं 
जनयन्ति । यथाथप्रत्ययं च पदार्थानामचुष्ठानात्‌ । 

स च पाठो दिषिधः- मन््रपाठो ब्ाह्मणपारश्रेति । तत्रार्नेयाग्नीषो- 
मीययोस्तत्तयाज्यानुवाक्याक्रमात्‌ यः क्रम आश्रीयते स मन््रपाटात्‌ । 

स चायं मन्त्रपाये त्राह्मणएपागाद्बलवान्‌; अनुष्ठाने बाह्मणवाक्यपित्तया ` 
मन्म्रवाक्यस्यान्तरङ्गतवात्‌ । जाक्षणएवाक्यं हि प्रयोगाद्रहिरेव इदमेवं कतज्य' 
मित्येवमवबोध्य कृताथमिति न ऽनः प्रयोगकाले व्याप्रियते । मन्त्राः एनरन- 
न्यप्रयोजनाः प्रयोगसमवेताथस्मारका इति वक्ष्यामः । ठेनाचुष्ठानक्रमस्य स्म- 
रणक्रमाधीनत्वात्‌ तत््रमस्य च मन्त्रक्रभाधीनत्वादन्तरङ्गो मन्त्रपाठ इतरस्मा- 
दिति बलवाच्‌ । अत एवाग्नेयाग्नीषोमीययो्ा्मणपाडादादावग्नीषो मीयानु- 
ष्रान, पशादाग्नेयादुष्ठानमिस्येवं क्रमं बाधित्वा मन्त्रपाडाद्‌ादावाग्नेयाबुष्ठानं 


पथादग्नीषौ मीयस्येत्येव क्रम इत्युक्तम्‌ । 


पाठक्रम दो प्रकार का है-मन्त्रपाठ एवं ्रह्मणपाठ । मन्त्रपाठ का उदाहरण 
देते है-तच्राम्नेयाग्नीषोमीययोः आदि दशेपूणमासर के पोर्णमासी याग में 
आग्नेय उपाञ्चुयाज्ञ एवं अग्नीषोमीय याग होते हँ । यह पहले कहा जा चुका हे । 
नाह्यणभाग में पहले अग्नीषोमीय१ यागका ओर वाद्‌ मै आग्नेयर यागका 
बिधानदै। मन्त्र भागे प्रयाज आज्य माग फे मन्त्रों के अनन्तर आग्नेय याग 
के अग्निभरधाः “भुवो यज्ञस्य पुरोलुवाक्या ओर याञ्या मन्त्रां को पद्कर पुनः 
अग्नीषोमीय याग के “अग्नीषोमा सवेदसः युवमेतानि दिवि मन्त्रोंका पाठदहै। 
न्राह्मणपाठ के अन्यादृश होने पर भी मन््रपाठके क्रम से प्रथम आग्नेय तदनन्तर 
अग्नीषोम याग का अनुष्ठान (मन्त्रपाठ क्रम के अनुसार) किया जाता है। 
ब्राह्मणपाठ से मन्तरपाठ बलवान्‌ होता है। क्योकि अनुष्ठान का मेँ मन्त्रपाठ 
अंतरंग होता है । बाह्यणपारठ पदार्थो के विधान में सीमित रहता है ओर अनुठान- 
कार में उसकी उपयोगिता नहीं रहती है। बाद्यणपाठ यह निदेश करता हे कि 
यह क्म असक फ का साधक दहै, ओर इस कर्मं के द्रव्य ओर देवता येदहैः। 
अनुष्ठान कार मेँ इसका कोई उपयोग नदीं है। मन्त्र ठेसा नदीं है। अनुष्ठान- 
काठ में आवश्यक पदार्थो के ज्ञान कराने मेँ मन्न की आवश्यकता होती है । क्योकि 
अनुष्ठान स्मरणक्रम पर आश्रित है, ओर स्मरण मन्त्रक्रमपर आभरितदहै। मन्त्रों 
के द्वारा जिसक्रमसे पदार्थोका स्मरण होता है उसी क्रम से पदार्थो का अनुष्ठान 
होता है । अतः मन्त्रपाठ वलवान्‌ है 1 अतएव आग्नेय याग का अनुष्ठान पहले 
क्रिया जावा है ओर अग्नीषोमीय का अनुष्ठान बाद्‌ में किया जाता हैः । 


१. देलिये -तं० सं° २।५।२ २. देखिये-तं० सं २।६।३ 





= 
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प्रयाजानां! (समिधो यजति, तनूनपातं यजति इस्येव विधायकवा- 
क्यक्रमात्‌ यः क्रमः स ब्राह्मणपाठक्रमः। अत्र च यद्यपि जाह्मणवाक्यान्यथं 
विधाय इताथानि तथापि प्रयाजानां स्मारकान्तरस्यामावात्‌ तान्येव स्मारक- 
स्वेन स्वीक्रियन्ते । तथा च येन क्रमेण तान्यधीतानि तेनैव करमेणाथस्मरणं 
जनयन्तीति युक्तं तेनैव कमेण तेपामुष्ठानभिति। तरिसिद्धं प्रयाजानां 
ब्राह्मणपाटक्रमात्‌ क्रम इति। 


नदु- प्रयाजेषु प्रयोगसमवेताथस्मारकस्वं विधायकस्वेन कृतार्थानां 
बराह्मणवाक्यानां किमिति स्वौक्रियते, प्रयो गसमवेताथंस्परारकाणां याञ्या- 
मन्त्राणामाग्नेयादिष्विवात्रापि स्छात्‌ । न च तेषां देवतास्मारकत्वात्‌ कमं- 


ब्राह्मण पाठक्रम 
= 9 
ब्राह्मण पाठक्रम का उदाहरण प्रस्तुत करते ह-- पयाज्ानां समिधो यजति 
आदि । र्पौच प्रयाजा के विधायक ब्राह्मणवाक्रयो से समित्‌, तनूनपात्‌ , इडः, बर्हिः 
स्वाहार यागं का क्रमे अवगत होता है। पूवं कथन के अनुसार बाह्मण वाक्य 
अनुष्ठानकार में यद्यपि व्याचृत्त नहीं होते ईँ, अपने पदार्थो का विधान करते हुए वे 
चरितार्थ हो जाते ह, तथापि इन पचो यानोंके क्रम का स्मारक अन्यन्न उपलब्ध 
नहीं दै अतः इन ब्राह्मण वाक्यों को ही स्मारक मानाजातादहे! निसक्रमसेये 


वाक्य अधीत दहै उसी क्रम से अनुष्ठान करना पड़ता है । अतः प्रयाजोंका क्रम 
ब्राह्यणपाठ से सिद्ध होता हे । 


इख सन्दभ म एक शंका का उपस्थापन करते है- नच प्रयाजेषु आदि । शंका 
का भाव यह्‌ है कि प्रयाज, यगोंकीसंज्ञाद्े। जो करम यजतिः शब्द्‌ से विदित 
होते दै वे याग करते दँ । किसीभी यागका अयुष्ठान याञ्यामन््र के विना 
नदीं होता । इनके याञ्यामन् 'समित्समिधोऽगन आज्यस्य व्यन्तु, ^तनूनपादद्ग्न 
आञ्यस्य वेतु इत्यादि ह । होता इन याञ्यामन्त्रो का पाठ करते हुए अन्तमं 
वौषट्‌), का उच्चारण करता ह तब अध्वयुं आञ्य की अ।हुति करता है 1 आग्नेय 
आदि प्रधान या्गोमें भी यही रीतिदडहै। भ्रयोग= अचुष्ठान के अर्थोका स्मरण 
करानेवाल्ते मन्त्र ही होते है, ब्राह्मणवाक्य नहीं होते। एेसी स्थिति नें नाह्मणपार 
का उदाहरण प्रयाज कैसे होगा ? 


जसे याञ्यामन््र प्रधानयाग मेँ समवेत अर्थ को स्मरण करति हए अंग हँ 
उसीभ्रकार प्रयाम भी्हे। यदि कहा जाय कि प्रयाज के याञ्यामन्र दवता 





१, त, सं, २. १. १, १। 
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स्मारकत्वेन व्राह्णवाक्यं स्वीक्रियते इति वाच्यम्‌ । आग्नेयादिष्वपि, 
कमंस्मारकत्वेन तत्स्वीकारापत्तः । 

न चैष्टापत्तिः। तथा सति बराह्मणएपाटान्मन्त्रपाठ स्य बलीयस्त्वं न स्यात्‌ । 
तदूबलीयस्त्वे हि मन्त्राणां प्रयोगसमवेताथंस्मारकखमितरस्य तद स्मारकं 
हेतुः । यदि च कमंस्मारकत्वं ब्राह्मणवाक्यस्य ्ीक्रियते तदा प्रधानकर्म 
स्मारकत्वेन ब्राह्मणवाक्यस्यान्तरङ्गत्वात्‌ अङ्गभूतदेवतास्मारकत्वेन चं 
मन्त्राणां बहिरङ्गत्वात्‌ मन्तपाठादु्राह्मणपारस्येव बरीयस्त्वं स्यात्‌ । तथा 
च॒ "मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्‌ इति पाञ्चमिकाधिकरणविरोधः। तत्र 
हि बाह्मणपाडान्मत्रपाटस्य ब्तीयस्त्वादादावाग्नेयाचुष्ठानं पश्वादश्नीषोमी- 


यस्येत्युक्तम्‌ । 


के स्मारक ह ओर ब्राह्मणवाक्य कर्मके स्मारकं, तो इसी रीतिसे आग्नेय आदि 
प्रधान यागोंमें कर्मके स्मारकके रूपमे ब्राह्मण वाक्यांको क्यों नहीं स्वीकार 
शिया नाता । 

यदि प्रयाजों की तरह यदौ स्वीकार करेगे तो ब्राह्यणपाठ से मन्त्रपाठ का 
` ज्ञो श्रावल्य कहा गया है बह अनुचित सिद्ध होगा । मन्त्रपाठ के प्राबल्यमें हेतु 
बतलाया गया हे कि मन्त्र अवुष्ठानसंबन्धी पदार्थो का स्मरण कराता है ओर ब्राह्मण- 
वाक्य वेसा स्मरण नदीं कराते। यह प्रश्न किया जा सकता हैः कि ब्राद्यणवार्क्यौ 
के कर्मस्मारक होने पर भी, मन्त्रों के कर्मसंबन्धीदेवतास्मारक होने से उल प्रयोग 
से समवेत अथं के स्मारकत्व की हानि नदीं होती है । अतः मन्त्रपाठ भरल है । इस 
प्रशन के उत्तर में यह भ्न्थ है-तदा परधानकर्म॑स्मारकत्वेन आदि । आशय है कि 
फर के सम्पादन में कमं प्रधानहोतादहै। कर्मके अग होते दै द्रव्य ओर देवता। 
इन दोनो में भी देवता दुबे माना जाता दहै! ब्राह्मणपाठ प्रधानभूत क्मका 
स्मारक है, ओर मन्त्रपाठ तो कर्मके अंग दुर्ब॑ख्देवता का स्मारकद्ै। अंगके 
स्मारक मन्त्र की अपेक्षा प्रधानकर्म का स्मारक ब्राह्मणपाठ दी बख्वान्‌ बनता है । 
मन्त्रपाठ की अपेक्षा ब्राह्मणपाठ ही अन्तरङ्ग हो जातादहै। इस प्रकार ब्राह्यणपाठ 
का प्रवल्य मानने पर पच्वम अध्याय प्रथम पाद के सोखह्वै अधिकरण से सिद्ध 
न्याय का विरोध होगा। उस अधिकरण का सूत्र है-मन्नतस्तु विरोधे स्यात्‌ 
प्रयोगरूपसामर्थ्यात्‌ तस्मा दुत्पत्तिदेशस्सः। सून का अर्थं है- मन्त्र ओर ब्राह्मण- 
पाठके विरोध होने पर, मन्त-पाठक्रमसे ही पदार्थका अनुष्ठान होना बादहिए 
क्योकि मन्त्र अचुष्ठान मेँ संवद्-पदार्थो के स्मरण कराने का सामथ्यं रखता है । 
इखलिए ब्राह्यणपाठ क्म की उत्पत्तिमात्र का बोधक है, प्रयोगकाङ मे उसका संबन्ध 


१. जै. सु. ५. १. १६। 
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्रथ-आ्म्नेयादिषु याज्यामन्त्रा एव देधताप्रकाशनदारा कमंप्रकाशका 
त्यज्यमानद्रग्योदेश्यत्वरूपत्वादेवतालस्येति- चैत्‌, तल्यं प्रयाजेषु, तत्रापि 
हि याज्यामन्धा देवताप्रकाशकाः। प्रयाजेषु देवताया सान्त्रवणि कत्वात्‌ । 
तथा च प्रयाजेषु याज्यामन्त्राणां देवताप्रकाशनद्वारा कमंप्रकाशक्रलात्‌ 
तत्करमो सन्त्रपाडादेव स्यात्‌, न तु बाहमणपारक्रमाद्‌ । 


न च सन्त्रपाट स्यान्यादशत्वात्‌ प्रयाजक्रमो ब्राहुमणपाटक्रसदेवेति वा- 
च्यम्‌ । अन्यादृशस्वे तस्यैव क्रमस्यानुष्ठानं स्यात्‌, मन्रक्रपस्य बलीयस्त्वात्‌ । 

'अभ्यासाधिकरणे च वोतिंकडकृता (क्रमविनियुक्तेवलिङ्गकसन्तरवर्णे' 
त्यादिना प्रयाजेषु याञ्यामन्त्राणां क्रमविनियोग उक्तः । रनवमेऽपि तन्तर- 
( क ता, द => 0 

रत्वे 'सपिधः समिधोऽग्न आज्यस्य व्यस्त्वि' त्यादिभिः क्रमप्रकरणप्राप्म- 


दींदहै। यदि ब्राह्मणपाठका भ्रावल्यदहोतो इखन्यायका विरोधदहोगा। इस 
न्याय के बर से पहले कहा जा चुका है छ मन्त्रपाठ के प्राबल्य के कारण पूणेमास 
में प्रथम आग्नेय याग का अनुष्ठान, अनन्तर अग्नीषोम पुरोडाश याग का अनु- 
छान होता हे 1 

यदि आग्नेय आदि यागो मे याञ्यामंत्र ही देवता का प्रकाशन करते हए 

क्मकाभी प्रकाशन करतादहै, एेसा मानैगो तो यही स्थिति प्रयाम भी दहोगी 
क्योकि प्रयाजों मे भी आग्नेय आदि के समान याञ्यामन्त्र है । आग्नेय आदिं 
यागां मं तो तद्धितान्त शब्द्‌ के द्वारा देवता का विधान दहे, ओर प्रयाजा मँ देवता 
काज्ञान सन्त्रवणसे हीदहोतादहै। अतः प्रयाजों में मन््रोके द्वारा देवता का ज्ञान 
होते हुए उन्हीं से कर्मो के क्रम की भी अवगति होती है, बराह्मण पाठ से नहीं होती 
यदि कदाचित्‌ प्रयाजों में मन्त्रपाठ का क्रम विपरीत हो तो उसी क्रम से प्रयाजों का 
अनुष्ठान होगा, जाद्यणपारठ से नीं । क्योकि मन्त्रपाठ वलवान्‌ है । 


अभ्यासाधिकरणे । द्ितीयाभ्याय द्वितीय पाद्‌ का यह द्वितीयाधिकरणे । 
इस अधिकरण में समिधो यजतिः, तनूनपातं यजति, “इडो यजति, "बर्हियेजति, ` 
तथा ^स्वाहाकारं यजति' इन पाचों यागों का अभ्यासप्रकरण से कमभेद सिद्ध किया 
गया है । अभ्यास का अर्थं है अनन्यपरविधिश्रवण । अथौत्‌ पौँचों विधियो अन्य 
परक = गुणविधायक न होकर भिन्न-भिन्न कर्मो के विधान के निमित्त दी प्रवृत्त ह । 
इनमे समित्‌ , तनरूपात्‌ आदि शब्द्‌ तसप्रख्यशाख्ञ से नामघेय ई । तसप्रख्यशाख 
समित्‌ समिधोऽग्न आयस्य उ्यन्तुः इत्यादि मन्त्र हँ । इस स्थिति भँ वातिंककार 
क्रमविनियुक्तवं लिज्ञकमन्बरवणं इत्यादि कहते हँ । अथौत्‌ क्रम = यथासंख्यपारठक्रम 


से विनियुक्त समित्‌ , तनूनपात्‌ आदि सामथ्यैयुक्त मन्त्रवणे-“समित्खमिधोऽग्न 


१. पू० मी० २. २. २. तं० वा० प्र° ४५७ । 
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त्रदेषताः गुणत्वेन समप्यन्त इत्युक्तम्‌ । मन्त्राणासन्यादश॒क्रमत्वे तदुपपत्तिः 
स्यात्‌ | तत्कथं प्रयाजेषु बाह्मणपारक्रसात्‌ कम इति षेत्‌- 
उच्यते-सत्यमेतत्‌ । तथापि यत्राथस्मारका मन्त्रा न सन्त्येव, यथा 
तूष्णीं विहितेषु कमसु-तेषां क्रमो जाह्मणपाटक्रमात्‌ । तत्र तेषामेव प्रयोग- 
समवेताथस्मारकतवा१त्‌ । प्रयाजोदाहरणं तु त्वाचिन्तया, तत्र ब्राह्मणवा- 
क्यानां प्रयोगतमवेताथस्मारकत्वामावात्‌ । यथाहुरथंवादचरणे वातिंककाराः२ 
श्रयाजादिवाक्यान्यथे समप्यं चरिताथानि स्वरूपसंस्पशं सत्यपि प्रयोज्यतां 


न प्रतिपद्यन्ते' इति । 
तस्मास्पमन्त्रककर्मणं सन्त्रपाटक्रमात्‌ क्रमः । अमन्त्रककमंणां कमस्तु 
ज्राह्मणपाटक्रमादैवेति दिक्‌ ॥ 


आञ्यस्य व्यन्तु इत्यादि मन्त्रं के द्वारा देवता के प्रकाशित होने सँ कारण ब्राह्मण- 
वाक्य के खमित्‌ तनूनपात्‌ आदिपद्‌ क्म के नामधेय हं । अतः प्रयो सँ मन्त्रामाव 
के कारण ब्राह्यणपाठसे क्रम कहना युक्त नदींदहै। इसी प्रकार नवम अध्याय के 
तन्त्ररत्न में पार्थसारथिमिश्र ने भी 'पूवोभिहित मन्त्र जो यथासंख्य पाठ एवं प्रकरण 
से प्राप्त है, उनसे देवता समर्पित होते है एसा कहा है । इस परिस्थिति मेँ मन्त्रों 
का क्रम अन्यादृश = विपरीत होता है यह कहने से पूर्वोक्त सभी प्रमाण अदुपपन्न 
हो जायग। इसङ्ए -प्रयाजों का क्रम जाह्यणपाठ से कैसे वन सकता है ? यह्‌ 


भशन हे । 

इसका उत्तर उच्य ते-सत्यमेतत्‌ इत्यादि से दिया जातादहै। इस प्रश्न का 
यथायथ उत्तर नहीं है, किन्तु ब्राह्मणपाठ के उदाहरण प्रयाज हो सकेगे ठेसा समम 
कर विचार क्रिया गया दहै! तब्राह्मणपाठ के उदाहरण वे होंगे जहौ अर्थस्मरण कराने- 
चाले मन्त्र न हो, अपि च कर्म करना आवश्यक है, वहो विधिवाक्य के द्वारा पदार्थो 
का कथमपि स्मरण करके अनुष्ठान करना पडता हो । वार्तिकक्रार अर्थवाद पादमं 
स्पष्ट कहते ह कि प्रयाज विधायक वाक्य “समिधो यजतिः आदि अपने विघेय कर्म 
का विधान कर चरितां हो जते ह । अयुष्ठान कार मँ उन वाक्यों के उच्चारण की 
आवश्यकता नहीं दै । उन विधायक वाक्यां का कायं है द्शंपूणमास क्रतु में इन 
अगां का अनुष्ठान हो, यह बतलखाना । इतनी चच से यह निष्कषं निकलता है किं 
जिन कर्मों का अनुष्ठान मन्तरोष्वारण के द्वारा होता है वहाँ मन्त्रपाठ क्रम का 
नियामक है, ओर जिन कर्मो का अनुष्ठान मन्त्र के विना करना पड़ता है वँ ब्राद्यण- 


पाठ क्रम का नियामक हे। 


~ --- = --~* 





१. ० कत्वम्‌ । २. तं० वा० प° ५१। 


बारतोषिणीसदहितः १७१ 


( स्थानक्रमनिरूपणम्‌ ) 


प्रकृतौ नानादे^शानां पदार्थानां विरत वचनादेकस्मिन्‌ देशेऽच्टाने 
कतव्य यस्य देशेऽनुष्टोयन्ते तस्य प्रथममनुष्ठानमितरयोस्तु पश्वात्‌-ष्अयं यः 
क्रमः स स्थानक्रमः । 

स्थानं नामोपस्थितिः ! यस्य हि देशेऽचुष्ठीयते तत्पूव॑तने पदाथ कते 
स॒ एव प्रथभस्रुपस्थितो मवतीति युक्तं तस्य प्रथपरमनुष्ठानम्‌ । ` अत एत 
ता्यस्क अम्नीषोमीयसवनीयानुबन्ध्यानां सवनीयदेशे सदहानुष्ठाने कतग्येः 


श्रादो सवनीयपशोरयुष्ठानम्‌; तस्मिन्देशे आश्चिनग्रहणानन्तरं सवनीयस्येव 
प्रथमयुपस्थितेः; इतरयोस्तु पश्वात्‌ । 


तथा हि-ज्योतिष्टोमे त्रयः पशयागाः-अग्नीषोंमीयः, सवनीयः, 


स्थलनक्रम 


स्थानक्रम के स्वरूप के निरूपण का भ्रन्थ है--प्रङतो नानादेशानां 
पदार्थानां आदि। प्रकृति = उयोतिष्टोम मे विभिन्न देशो के अनुष्ठेय पदार्थो के. 
अतिदेश के द्वारा विकृतिरूप एक दिन साध्य सोमयाग मेँ प्राप्र होनेपर विधिवचन से 
उनका एक देश = स्थान में अनुष्ठान किया जाताद्े। जिस स्थानम अनुष्ठान 
होतादहो उस स्थान सरे संबन्धीपदार्थंका प्रथम अनुष्ठान, अवशिष्ट का अनन्तर 
अनुष्ठान यह्‌ क्रम ॒स्थानक्रम कदा जाता है । 


स्थान शब्द्‌ का यदहो अर्थं है--उपस्थिति । विनियोग विधि के पांचवे स्थान- 
प्रमाण से यह स्थान भिन्नहे। वँ स्थान सननिधिको कष्ठ हे, ओर यहाँ 
उपस्थिति को । विरति मे जिस देश के जिस अंग का अनुष्ठान बिधि से विहित हे, 
उसके पूवतीं अंग के अनुष्ठित होने पर वही अंग पके उपस्थित होगा । इस 
उपस्थिति से पहके उसी का अनुष्ठान उचित है । इसका उदाहरण देते ई-अत एव 
सादयस्के आदि । साद्यस्क्र वह सोमयागदहेजो एकी दिनिमें सोमर्ता के क्रयः 
आदि समग्र अंगों के साथ समाप्त किया जातादहै। सदयः सकर अगोंके साथ 
करिया जानेवाला सोमयाग सादयस्कर कहा जाता है । यह उयोतिष्टोम का विकृति- 
याग दहै । अतः विदति होने से अतिदेशके द्वारा आये हुए अगनीषामीय पञ्च, 
सवनीय पशु, आलुबन्ध्य पशु ओर इन तीनों का सह अनुष्ठान सवनीय देश मेँ वचन 
से प्राप्न होने पर प्रथम सवनीय पञ्यु का अनुष्ठान हो जाने पर अनन्तर अवशिष्ट दो 
पञ्युयागों का अनुष्ठान होता है। . क्योकि आश्विन नामक मरह के रहण होनेपर 
सवनीय पञ्यु की उपस्थिति होती है । 


विशदृरूप से इसका विवरण प्रस्तुत करते ई- तथाहि ज्योतिष्टोमे आदि । 
१. देशस्थानां । २. एवं । 


१७२ मीभांसान्यायप्रकाशः 


आुबन्ष्यश्चेति । ते च भिन्नदेशाः। अग्नीषोमीय चओरपवसथ्येऽहि, सव- 
नीयः सुस्याकाठे, आवुवन्ध्यस्त्वन्ते । सायस्करो नाम सोमयागविशेषः । स 
चाव्यक्तत्वात्‌ ज्योतिशमविकारः। अतस्ते त्रयोऽपि पशयाभाः साद्यस्क्र 
चोदकप्राप्राः। तेषां च "तत्र साहिस्यं श्रतं-- “सह पश्चूनालमेत' इति । 
तच साहित्यं सवनीयदेशे; तस्य प्रधानप्रत्यापत्तः, स्थानातिक्रपसाम्याच ] 
सवनीयदेशे नुष्ठाने क्रियमाणे अरनीषोमीयालुबन्ध्ययाः स्वस्वस्थानातिक्रम- 
मात्रं भवति, अग्नीषोमीयदेशे ह्य जुष्ठाने क्रियमाणे सवनीयस्य स्वस्थानाति- 
क्रममात्रम्‌ , आञुबन्धस्य तु स्वस्थानातिक्रमः सवनीयष्थानातिक्रमश्च स्यात्‌ । 
एवमारुबन्ध्यदेशेऽग्‌ नीषोमीयस्य द्रष्टव्यः | 


पचदिनसाध्य ज्योतिष्टोम मे तीन पञ्चुयाग ह--अग्नीषोमीय, सवनीय ओर आतु 
बन्ध्य । चौथे दिन मे अग्नीषोमीय, पांचर्वे दिनम सवनीय, अवश्ुथ के अन्त 
में आदुबन्ध्य पञ्च॒ का अनुष्ठान होतादे। विभिन्न देशों में अदुष्ठेय ये तीनां 
पशु एक दिन में अयष्ेय सायस्क सोमयाग मे अतिदिष्ट होते हँ क्याँकि साद्यस्क्र 
यक्तयाग हैः । अग्यक्त शब्द्‌ का अर्थं पहले छ्खाजा चुका है ओर यह 
अग्निष्टोमसंस्थाक उ्योतिष्टोम का विकृतियाग हे, यदह मी बतलाया जा चुका इै। 
इन तीनां पञ्ययागों का सह अनुष्ठान !सह पशूनाङभतेः वचन से विहित 
यह सहानुष्ठान सवनीय देश-सुत्या कारू मेँ प्राप है । सहवुछठान अथात्‌ एककाछ 
में तीनों का तन्त्रसे अनुष्ठान है । तन्त्राचुष्ठान का अर्थं होता है एक दही कारमं 
क्रमेण अनुष्ठान । अथौत्‌ एक याग को समाप्तकर दूसरे एवं तीसरे का अनुष्ान 
करना । यहाँ सन्देह होगा किं जेसे-- प्रकृति योतिष्टोम मेँ अग्नीषोमीय, सवनीय 
एवं आलुबन्ध्य का क्रम होतादहै वेसे दी विरति सायस्कक्रमे भी अनुष्ठान किया 
जाय अथवा दूसरे प्रकार से अनुष्ठान किया जाय । इस सन्देह के निराकरण के 
लिए कहते है- तच्च सादहिव्यं सवनीयदेशे। अथात्‌ सोमरता का अभिषव जिस 
कारमें होता दहो उस सवबनीयदेशमें साहित्य सहाचुष्ानदहै। इन प्रकारं के 
मानने में हेतु दै-प्रधानघत्यासखन्तेः अथीत्‌ प्रधान सोमयाग की भ्रव्यासत्ति- 
सामीप्य । भाव यह है कि साद्यस्क सोमयाग तीनां प्युयागों मं प्रधान दे। जो पशु- 
यागो के अयुष्ठान के समनन्तर ही होता हे । यद पर सवनीय पञ्यु के प्रधान सोम- 
यागका सामीप्यद्ैही। इसीप्रकार प्रकृति में अग्नीषोमीय पशु का अनुष्ठान 
ओंपवखथ्यदिन= चतुर्थं दिन होता है । उसका अतिक्रमण करके विछ्रति मं सवनीय 
दिनि में अनुष्ठान, एवं आनुबन्ध्य पशु का भ्रकृति मे स्थान रहा अवश्रुथान्त, उसका 
अतिक्रमण कर विकृति में सवनीय दिन में अनुष्ठान, इस प्रकार इन दोनोंका 


१. तत्र साहित्यं षह पञ्युनाकमत इति विहितम्‌ । 


वाटतोषिणीसदहितः १५७३ 


तथा च सवनीयदेशे सवेषामसुष्ठाने कत्ये सवनोयस्य प्रथममनुष्ठा- 
नम्‌। शआ्राखिनग्रहणानन्तरं हि सबनीयदेशः। प्रकृतो शश्रालिनं ग्रहं 
गृहीत्वा त्रिता युपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पञ्चपाकरोती' स्याखिनग्रहणा- 
नन्तरं तस्य विंहितस्वात्‌। तथा च साद्यस्करेऽप्यादिनग्रहणि कृते सवनीय 
एवोपस्थितो भवतीति युक्तं तस्य स्थानातप्रथममसुष्ठानमितरयोश्च पथादि- 
सुक्तम्‌ । 

( मुख्यक्रमनिहू्पणम्‌ ) 

प्रधानक्रमेण योऽङ्कानां क्रम आश्रीयते स ञस्यक्रमः। येन हि क्रमेण 
प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव चैत्‌ क्रमेण तेषामङ्गान्यनुष्टीयन्ते तदा सर्वेषाम्‌ 
ङ्गानां स्वैः प्रधानैस्तुस्यं व्यवधानं भवति, व्युत््रमेण त्वु्ठाने केषांचिदङ्गानां 


अपना स्थानातिक्रमण समान वनता है अथोत्‌ अग्नीषोमीय का स्वस्थानसे 
उत्कषं तथा आचुबन्ध्य का स्वस्थान से अपकषेरूपी अपने-अपने स्थान का अति- 
क्रमण तुल्य होतादहे। यह्‌ भी तीनों पशुओं के सवनीय देश म अनुष्ठान के प्रति 
देठु होता हे । 

इस प्रकार सवनीय देश मं तीनों पडयागों के अनुष्ठान मे यह्‌ क्रम सिद्ध 
हुआ कि प्रथम सवनीय पञ्यु के अनन्तर अग्नीषोमीय ओर आनुबन्ध्य पशु का अजु- 
छान नहीं होगा । सवनीय पञ्च के सवनीय स्थान के मानने मे देतु देते हे-आश्िनं 
ग्रहं गहीत्वा चिन्ता यपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पश्यमुपाकरोति'। अश्िदेवता- 
वाल्ञे मद को ग्रहण कर तिशुनी रस्सी से युप को परिवेष्टित कर अग्निदेवताक सन 
नीयपञ्यु का याग करना चाहिए। यह साद्यस्क्र याग मे अतिदेश से प्राप्र हआ | 
इस प्रमाण से सिद्ध होता देः कि सवनीय पशु का स्थान सवनीय दिनिदै। अतः 
प्रथम सवनीय पशु का अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ अन्य दोनों का अनुष्ठान होता ह । 
यह्‌ न्याय पञ्चम अध्याय मँ निरूपित किया गया है| 


मुख्यक्रम 

जहोँ प्रधानो के क्रमसे अंगोंका क्रम स्वीकृत किया जाता हैः वौ सुख्य- 
कभदहोतादे1 जिसक्रमसे प्रधान यागो का अनुष्ठान है उसी करम से उनके अंगों 
का भी अनुष्ठान हो षो अपने-अपने प्रधान के साथ अंगों का समान-व्यवधान सिद्ध 
होगा । यदि बिपरीतक्रम से अंगोंका अनुष्ठानदहोतो किसी का प्रधान के साथ 
व्यवधान नहीं रहेगा अथवा किसी के साथ अधिक व्यवधान होगा । यह उचित 
नहीं । क्योकि प्रयोगविधि अंग ओर भ्रधान के साहित्य = असंबन्धी पदार्थो से 
अव्यवधान का ध्यान रखती है । एक कारुमे सभोका अनुष्ठान संभवनदहोनेसे ` 
अविखवहूप प्रयोगप्राशुभाव पर भ्यान रखती हुदै प्रयोगविधि पदार्थो का अनुष्ठापन 


१७ मीमांसान्यायप्रकाशः 


स्वैः प्रधानैरत्यन्तमग्यवधानमन्येषामस्यन्तं व्यवधानं स्यात्‌, तचायुक्तम्‌ , 
प्रयोगविध्यवगत पाहित्यव्राधापत्तेः, अतः प्रधानक्रमोऽप्यङ्गकरमे हेतुः । 

श्त एव प्रयाजशेषेणादावागनेयहविषोऽभिषारणं, वश्वादैन्द्रस्य दध्न 
आगनेययागन्द्रयागयौः पो्वापर्यात्‌। अत्र हि द्योरमिधरणयोः स्वेन 
स्वेन प्रधानेन तल्यमेकान्तरितन्यवधानं मवति, आगनेयह विरभिवारणागनेय- 
यागयोः रेन्द्रयागहविरषभिरणेन व्यवधानात्‌ ! रेन्द्रयागहवषिरभिषारणै- 
द्रयागयाश्वागूनेययागेन व्यवधानात्‌ । अतश्वादावाग्नेयहविरभिषारण्‌ , 
तत न्द्रस्य हविषः, तत आग्नेययागः, ततशवन्द्रा यागः, इतयेधंक्रमो भुखय- 


क्रमात्‌ सिद्धो भवति | 





कराती है 1 जितने व्यवधान के विना अयुष्ठान असंभव होता है, उतने ही व्यतधानों 
को प्रयोगविधि सहन करती है । विपरीत अनुष्ठान के द्वारा उतन्न व्यवधान के 
अभाव अथवा अधिक ञ्यवधान को वह नहीं सहती । प्रयोगविधि पदार्थो का अचु- 
छापन कराती हह निधित क्रमवद्ध होकर पदार्थो का अनुष्ठान हो, इसपर विशेष ध्यान 
रखती है । अतः प्रधान क्रम भी अगोंकेक्रममेंहेतु दहोताहे। 
इसका उदाहरण प्रस्तुत करते दह--अत एव प्रयाजशेकेणादौ आदि । पाँच 
प्रयाजयागों का अयुघ्ठान करके प्रयाजसम्बन्धी आञ्य का कुं अंश वप्वाकर वेदि 
पर आसादित प्रधान हवियों पर उसका अभिघारण = क्षारण विहित है-श्रयाज- 
डोषेण हवींष्यभिवारयति' | क्षारणका क्रम क्याहोगा१ क्योकि दृशं स तीन 
प्रधान हवि वेदि पर आसादित हँ--१-आग्नेय पुरोडाश, २- एन्द्र दधि तथा 
३- एन्द्र पय । इन तीनों हवियों का अभिघारण अङ्ग है । इस अङ्ग का अनुष्ठान उस 
क्रमसे करना होगा जिसक्रमसे प्रधान हवियोंका अनुष्ठान होतादहै। प्रधान 
हवियों का क्रम निश्चित हे = प्रथम आग्नेय हवियौग, अनन्तर एन्द्र ° द्धि पयोयाग । 
प्रधानं के इस क्रम से श्रयाजदोषाभिधारण सर्वप्रथम आग्नेय हविष पर होगा बाद्में 
एेन्द्रदधिपय पर होगा । इस प्रकार अवुष्ठान से सभी अङ्गां का तुल्य व्यवधान सिद्ध 
होता है । नेसे- 
मनेय हविरभिघारण । रन्द्र हविरभिघारण । आग्नेय याग । एेन्द्रयाग । 
इस क्रम से अयुष्ठान में आग्नेय हविरभिधारण ओर आग्नेय याग के बीच में एन्द्र 
हविरभिघारण एक का व्यवधान, एवं एेन्द्रहविरभिघारण ओर रन्द्र यागके बीच में 
१, ज्ञातव्य हं कि जिस याग में द्रव्य अनेक भौर देवता एक हो, उसको संप्रतिपन्न देवता- 
वाला याग कहते हुं। जितने द्रव्य होगे उतने याग होगे, किन्तु भगिनि मे प्रक्षेप 
होम सब द्रव्यो कौ मिलाकर एकदहीहोगा। अर्थात्‌ दधि गौर पयको मिलाकर 
आहुति~--एक होगो । 
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यदि त॒ आदाबिन्द्रहविषोऽभिधारणं, तत आरगनेयस्य क्रियते, तदा 
याज्याुवाक्यक्रपवलादादावाग्नेयस्यानष्ठानादाग्नेययागतदङ्गह विरभिषा - 
शयोरत्यन्तमन्यवधान्‌ , रेन्द्रयागतदङ्गह विरमिधारणयारत्यन्त व्यवधान 
स्यात्‌, तच्च न युक्तम्‌ । अतो युक्तः प्रयाजशेषाभिधारणस्य गुख्यक्रमात्‌ 
क्रम इति । 

स चासौ भुख्यक्रमः पाटक्रमात्‌ दुषेलः । अुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तर- 
सपेत्तप्रधानक्रमग्रतिपत्तिसापेक्ततया षिरुभ्वित' प्रतिपत्तिकः, पाटक्रमस्तु निर 
पेत स्वाध्यायपाटक्रममात्रस पे्ततथा न तथेति वलवान्‌ । 


अत एव आग्नेयोपांशयाजागनीषोमौयाणां क्रमेणान्‌ टौयमानानामप्यु- 





आग्नेय याग एक का व्यवधानदहै। इस प्रकार एक एक का व्यवधान तुल्य 
हो जाता 
दि-रेन्द्र हविरभिघारण । आग्नेय हविरभिघारण । आग्नेय याग 1 एन्द्र 
याग। इस विपरीत क्रम का अबङम्बन हो तो आग्नेय हविरभिघारण ओर आग्नेय 
याग का व्यवधानदही नदींदहै तथा देन्द्रहविरभिघारण ओर णन्द्रयागके बीच 
आग्नेय हविरभिघारण ओर आग्नेययाग ये दो व्यवधान हो जाते ईह । प्रधान यार्गो 
मे आग्नेय का प्राथम्य क्यो होता हैः रेन्द्रयाग का प्राथम्य कयां नहीं होता, यह शंका 
नदीं हो सकती, क्योंकि मन्त्र पाट ( याञया पुरोचुबाक्या पाठ ) से प्रधान यार्गों 
का क्रम र्निथित है । अतः चिपरीतक्रम से अभिघारण का अनुष्ठान टीक नदीं डै। 
अतः सिद्ध हुभा कि प्रधान के क्रम से अङ्गा कांक्रम मुख्यक्रम से होता हे। 
पाठक्रम से मुख्यक्रम का वौवंस्य 
२ | 

मुख्यक्रम पाटक्रम से दुबेख होता है। मुख्यक्रम, प्रधानक्रम-सापेक्ष है । 
प्रधानका क्रमक्यादहै? इसको जानने के अनन्तर ही मुख्यक्रम भवृत्त होगा। 
सापेक्ष होने से वह विरम्ब से प्रवृत्त होगा । क्योकि मन्त्रपाठरूप प्रमाणान्तर को 
अपेक्षा करके प्रधानक्रम बनेगा, यह ज्ञात होने क अनन्तर अङ्गो का क्रम बनेगा । 
इसलिए बविरम्बज्ञानसाध्य हे । 

इसका उदाहरण प्रस्तुत करते ह-अत एव आग्नेयोपांश्ययाज आदि 1 पोणै- 
मासी मँ आग्नेय पुरोडाश, उपांशुयाज, आञ्य हवि एवं अग्नीषोमीय पुरोडाश इन 
तीनां का प्रधानक्रम नियत है । पहले कहा जा चुका है छि मन्त्रपारक्रम से आग्नेय 
१. प्रवृत्तिकः । 





२ तत्तिरीय ब्राह्मण ३.५.७ मे आाम्नेय याग के याज्यानुवाक्यों का पाठ रहै, तदनन्तर 


न्द्र यागके याज्यानुव्राक्योंका पाठदै। इस मन्त्रपाठके क्रमसि प्रधान यागो 
का प्रम निशित दटे। 
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पांशयाजाज्यनिर्वापो शुख्यक्रमान्न पूवमनु्ठीयते, तस्य दुबलत्वात्‌ । पांड- 
करमात्त्‌ पश्वादलुष्टीयते, तस्य प्ररलत्वादिति | 
स चायं युख्यक्रमः प्रदट्त्तिक्रमाद्वलवाच्‌ । ग्रदरत्तिक्रसे द्याश्रीयमाणे 


ओर अग्नीषोमीय का क्रम निधित दहै, किन्तु 'उपांज्चुयाजमन्तरा यजतिः इस्र बिधि 
से आग्नेय ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशो के अन्तराङ = मध्य मे उपांञ्चुयाज क विधान 
के कारण तीनोंका क्रम नियतहुजआ। इन तीनों का एक अङ्ग हविनिवौप-यज्ञके 
पयाप्त द्रव्यो को प्रथक्‌ करना ह । निवोप करने का मन्त्र है-- अग्नये जष्टं निर्व. 
पामिः “अग्नीषोमाभ्यां जुष्टं निर्वपामिः। निवोपका अनुष्ठान किस क्रम से करना 
हे; यह सन्देह दै । क्या मुख्यक्रम से आग्नेय हविष. के निवीप के अनन्तर ओर 
अग्नीषोमीय हवि के निवौप से पूर्वं उपांद्युयाज् का आञ्य निकीप करना है १ अथवा 
पाठक्रम से आग्नेय अग्नीषोमीय के निवोप के अनन्तर उपांशुयाज के आञ्यका 
निवौप करना है? पाठक्रम से मुख्यक्रम के दुबेख होने से आग्नेय अग्नीषोमीय 
निवाप करते हँ, वाद्‌ में आञ्यरनिवीप करते हें । 

, इस खन्दभं मे ज्ञातव्य है कि आग्नेय ओर अग्नीषोमीय पुरोडाशाद्रन्यक हें । 
पुरोडाश का प्रक्ृतिद्रव्य ब्रीहिया यवदहै। प्रकृतिद्रव्यका दही निवीप करना है। 
एक ही पान्न मे आग्नेय अग्नीषोमीय का निवौप करके धान या यव का अवहनन 
किया जाता है । तण्डुङ निष्पन्न हो जने से उसको धोकर इकट्रा पीसा जाता है । 
पीसे हृए ओंटे का भजंन आदि करके पुरोडाशः वनति हँ । पुरोडाश वन जाने पर 
उसे मन्त्र से निदि जिया जाता है “इदमगनये !इदमग्नीपोमाभ्यराम्‌ः । निवीप से 
लेकर पुरोडाश वनाने तक जितने अङ्ग दहं वे दोनोंके ङिए एक साथ क्रिये जाते दं । 
आज्यनिवोप के विषय में ज्ञातव्य है कि जुहू , उपश्च॒त्‌, ओर ध्रुवा इन तीन पारो मेँ 
आञ्य का प्रहण आञ्यस्थाटी से खव के द्वारा करना होता है । उसमे जुहू मे तीन 
प्रयाजों के लिए, उपश्त्‌ मे अवशिष्ट दो प्रयाजों एवं अनूयजों के किए, धुवामें 
सर्वयज्ञ के टिए अ्रहण किया जाता है--सर्वस्मे वा एतद्यज्ञाय क्रियते यद्‌ घ्र बा- 
यामाञ्यम्‌ः यह उसका विधायक वाक्यहै। धवा में विद्यमान आयसेदही 
उपांशुयाज का अनुष्ठान होता है । उपां्याज्ञ के छि घ्रूवासे आञ्यको जुहू मं 
ले लेने पर आञ्यस्थाटी से खुब ह्वारा ध्र वा मेँ उतने आञ्य को भरना पड़ता है । 
इसमे पुरोडाश के प्रकृतिद्रन्य ब्रीहि के निबीप के अनन्तर आज्यनिबीप का पार 
इस प्रकार दहै-“चतुजुहा गरह्धाति प्रयाजेभ्यस्तत्‌ः “अष्टाबुपश्चति गृह्णाति प्रयाजानूया-. 
जेभ्यस्तत्‌, “चुर वायां गृह।ति सर्वस्मै वा एतद्यज्ञाय क्रियते यद्‌ घ्र बायामाञ्यम्‌! । 

उपांशु याज्ञ के ए प्रथक्‌ निवाप का पाठ नदीं है। अतः आज्यग्रहण ही निवौपः 
दै, उसका पाटनत्रीहि-निवौप के अनन्तर है । | 
मुख्य क्रम का प्रावल्य 
मुख्यक्रम भ्रवृत्तिक्रम से बलवान्‌ है । प्रधान के साथ अंगों के वित्रकर्ष ओर 
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वहनामङ्घानां प्रधानविप्रकषो भवति, अस्िस्त॒ आश्रीयमाणे सन्निकरषेः । 
तद्यथा-दशपूणमरासयोरादावागनेयान ठान, ततः सानाय्यस्य । तद्ुरमाश्च 
केचित्‌ पृं मवु्ठीयन्ते | तत्र॒ यदि प्रवृत्तिक्रममाश्रित्य तद्धमाः सवं पूष 
मनुष्ठीयेरन्‌, तत आगनेयध पाः, तत आगनेयान ठान, ततः सान्नाय्यान्‌ - 


छानपर्‌, तदा तद्धर्माणां खगप्रधानेन सह दाभ्यासागनेयधमतदन छानाभ्यां 
विप्रकषः स्यात्‌ । 


यदा तु सान्नाय्यधर्माणां केषाञ्चित्‌ पूं मनुष्ठानेऽपि अन्ये सवे यखय- 
क्रममाित्याग्नेयघरम्रान ्ानानन्तरमन टीयन्ते तदा सवेषामागनेयधपसा- 
य्यधर्मांणामेकेकेन षिजातीयेन व्यवधान मवतिः- ्रागनेयधर्माणां ्व- 
प्रधानेन सह सानाय्यधमन्यवधानात्‌, सान्नाय्यधर्भाणां च स्प्रधानेन 


सन्निकषं को लेकर दोवंल्य ओर प्राबल्य का निश्चय होता है। प्रवृत्तिक्रम के 
आश्रयण से विप्रकषे एवं भुख्यक्रम के आश्रयण से सन्निकष सिद्ध होते है । इसका 
उदाहरण प्रद्शित करते हँ - तद्यथा दशंपूणेमासयोः आदि । बताया जा चुक्रा दै 
कि दशं मे आग्नेय ओर सांनाय्य प्रधान याग हाते ह। यह भी ङ्िखाजा चुका 
किं दृधिपयोयागों का ही सानाय्यपद्‌ से उग्रवहार होता है। "दर्शंष्टि द्िदिन 
साध्य होतीदहे। अमावास्या के द्नि पलाशशाखाहरण ओर सायं दृह आदि 
कटिपय अङ्कां का अनुष्ठान होता दहै। तदनन्तर प्रतिपद्‌ के दिन दर्शेष्टि होती हे। 
भव्ृत्तिक्रम का स्वरूप आगे वतारयगे, किन्तु यौ स्थरतः उसका स्वरूप जानना 
आवश्यक हे । अनेक प्रधानो मे अनेक अङ्गो की आवृत्ति से अनुान प्राप्त होने 
पर प्रथम अङ्ग जिस प्रधान से आरम्भ क्रिया गयाहो उसी ्रधानसे दूसरे ध्वं 
तीखरे आदि अङ्गका अनुष्ठान करना होगा। आगे इसका विस्तृत विवरण दिया 
जायगा । प्रवरृत्तिक्रम से अमावस्या के दिन सानाय्यके कतिपय अङ्गो के अयुष्ठित 
हो जाने से दूसरे दिन मेँ प्रथम सांनाय्य के दही अङ्गं का प्रथम अनुष्ठान किया जाता 
है। सुख्यक्रम के अवटवन से प्रथम आग्नेय यागके अंणोंका प्रथम, अनन्तर 
सान्नाय्य यागके अगोंका अनुष्ठान होगा। भ्रवृत्तिक्रम से अगोंका अनुष्ठान 
हो तो अंगोंका अपने प्रधानसे विप्रकषंहोगा। अथौत्‌ सर्वप्रथम सांनाय्य के 
अंग का पुनः आग्नेय याग के अंग काः तत्पश्चात्‌ आम्नेययागका तथा अन्तमं 
सांनाय्ययाग का अनुष्ठान सिद्ध होता है। इसमे सान्नाय्य के अंग ओर सान्नाय्य 
यागके बीचमें दो व्यवधान तथा आग्नेयके अंग ओर आग्नेय याग के नीच 
मे ठ्यवधान का अभाव, इस प्रकार वेषम्य सिद्धदहोग। दशं के कतिपय अंगों 


१. ज्ञातव्य है कि प्रकृति दशं णंमासेटि द्विदिन साध्य होतः है आौर जितनी विकृतीष्टियां 
६ वे सद्यःकाल--एकदिन साध्य होती है । 
२२ 
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सहाग्न यान्‌ ्ानेन व्यवधानात्‌-इति न ॒विप्रकषेः । तस्मात्‌ युख्यक्रमः 
प्रवृत्तिक्रमाद्बलवान्‌ । 
( प्रवृत्तिक्रमनिरूपणम्‌ ) 


सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सननिपातिनामङ्गानामाद्रय चुष्ठाने कतेच्ये 
दितीयादिषदार्थानां प्रथमाचुष्ठितपदाथक्रमात्‌ यः क्रमः स प्रबततिक्रमः। 


का पूर्वदिन मे अनुष्ठान होने पर भी दूसरे दिन युख्यक्रम से अनुष्ठान हो तो 
एक-एक विजातीय पदार्थं वारा समानरूप से ज्यवधान सिद्ध होगा । अतः विप्रकर्ष 
ओर सन्निकषं के छारण प्रचृत्तिक्रम से मुख्यक्रम प्रबल होता हे । 
परचत्तिक्रम 
्रबृत्तिक्रम का निरूपण करते ई-सहषयुज्यमानेषखु आदि । अनेक प्रधानं 
काएक काठ मे युगपदचुष्ठान प्राप्त होने पर उनके सन्निपत्योपकारक अंगोंकाभी 
युगपदयुष्ठान प्राप्त हा, किन्तु बह अशक्य है क्योंकि प्रतियागीय द्रव्य में 
संनिपत्योपकारक अंग युगपत्‌ कैसे कयि जा सकेगे ? अतः आच्त्ति द्वारा अंगों 
का अनुष्ठान करना होगा । आृत्ति भी दो प्रकार की हो सकती है--१-काण्डानु- 
समय से तथा र-प्दाथौनुसमय से। काण्डानुसमय वह कदा जाता है जिसमे 
एक-एक श्रधान मेँ जितने अंगों का अनुष्ठान भप्त हो उन सबको एक प्रधानमें 
समाप्त कर दूसरे भधानम उनी समाप्तिकी जाती हो। पदाथौचुसमय वह 
होता है- जिसमें एक अंग को सभी प्रधानो में करके दूसरे अंग एवं तीसरे अंग 
का अनुष्ठान किया जाता दहो । यह दोनों प्रकार की आवृत्ति स्थलमेद से प्रचरित 
है। प्रकृत में पदाथलुसमय का ही प्रसंग है । अनेक प्रधानो मे अनेक अंगोंकी 
आनब्ृत्ति से अनुष्ठान प्राप्त होने पर प्रथम अंग को स्वेच्छा से जिस किसी प्रधान से 
शरू करके सभी प्रधानो मे अयुष्ठान हो जाने पर द्वितीय अंग को उसी भधान से 
ञयरू करके सभी मे अनुष्ठान करना चाहिए जिस प्रधान से शुरू करके प्रथम पदार्थो 
का अनुष्ठान हा है 1 यह प्रवत्तिक्रम दै । 


उदाहरण जानने के पूर्वं कतिपय पदार्थो का जानना आवश्यक है-- वाजपेय 
याग है। जिसमें “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पञ्चूनाभतेः वाक्य से प्रजापति देवता 
एवं सत्रह पञ्युद्रन्यवाल्े याग विहित ह । सत्रह पञ्यद्रव्य के यागों का देवता प्रजापति 
एक है । यहाँ संख्या से कर्मभेद माना गया है । प्रव्येक पञ के अंग अनेक 
दै-१-उपाकरण श्रजापतेजौयमानः' इत्यादि मन्त से प्टश्चशाखा से पश्च का स्पशं 
करना, २ नियोजन मन्त्रोच्चारण करते हए पश को युप मे वोँधना, ३-पर्यग्नि- 
करण-उ्वालायुक्त अंगारों से आराति के समान घुमाना इत्यादि अनेक अंग दहै । ये 
सभी सन्निपत्योपकारक ह, प्रत्येक पशुम करनादै। अब उदाहरण पर ध्यान 
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यथा-प्राजापत्याङ्गेषु । प्राजापत्या हि धश्वदेवीं छता प्राजापत्येशवरन्ती!ति 
वाक्येन ततीयानिदेशात्‌ सेतिंकतन्यताका एककालत्वेन विहिताः, अतस्तेषां 
तदङ्गानां चोपाकरणनियोजनग्रभृतीनां साहित्यं संपादनीयम्‌ । 


तत्र प्राजापस्यानां सम्प्रतिपन्नदेवताकतवेनेकस्मिन्‌ कलेऽनुष्ठानादुपपद्यते 
साहित्यम्‌ । तदङ्गानां चैकस्मिन्‌ काठेऽचुष्ठानमशाक्यम्‌ । म नेकेषां 
पशूनाधुपाकरणमेकस्मिन्‌ कारे कतु शक्यम्‌ । अतस्तेषां साहिस्यमन्यव- 
धनेनाचुष्ठानात्‌ सम्पाचम्‌-एकस्योपाकरणं ृत्वाऽपरस्योपाकरणमिति । अतः 
प्राजापत्येषु एकं पदाथं सवत्राचुष्ठाय द्वितीयः पदार्थोऽुष्ेयः। तत्र 
प्रथप्पदार्थालुष्ठान कस्माचित्पशोरारम्य कतंव्यम्‌ । द्वितीयस्तु पदार्थो येन 
करमेण प्रथमोऽचुष्टितः तेनैव क्मेणालष्टेयः प्रयोगविष्यवगतस्य मिथोऽङ्गसा- 
हित्यस्योपपत्तये । 


दीजिए । यथा प्राजापत्येषु भाजापत्या हि आदि । 'सप्तदृशप्राजापस्यान्‌ पशू 

नाङभते, इस वाक्य मे विहित सच्रह याग प्रज्ञापत्यदहै। ये याग वेश्वदेवीष्टिको 

समापन करके श्राजापत्येश्चरन्ति घाक्य की तृतीयाविभक्तिके द्वारा अपने अंगों के 

साथ एककार में किये जाते ह। जहाँ दृतीया का निर्दश रहता है बहा दतीया 

विभक्ति का प्रछ्तयर्थं करण होता है! बह करण फरजनकरूप है 1 फट की 

जनकता प्रधानमान्र मे संभव नहीं किन्तु निखिर अंगों से विशिष्ट प्रधान मे संभव 

है । इसका परिणाम यह हआ कि अंगसदित प्रधान ही भावना की करणाकाक्षा का 

पूरकं है, केवर प्रधानमान्न उस आकाक्षा का शमन नदीं कर॒ खकता । इसङिणए 

'्राज्ञापत्यैः" इस वृतीया से अंगसहित पञ्युओं का साहित्य अवगत होता हे । अथौत्‌ 
साहित्य का अन्वय साङ्गपशओं मे होता दै । इसका परिणाम यह निकठेगा कि 
ज्ेसे--प्रधानां का एककाटानुष्ठो यत्वरूप सा्िव्य है वेसे हो अंगों का भी साहित्य 
होना चाहिए, किन्तु यह संभव नदीं है । क्योकि प्रधान एकदेवताक दै, भ्रजा- 
परतिर्देवता अस्य इति प्राजापत्यः, प्रजापद्यश्च भ्राजापत्यश्च एेसा सत्रह बार कहकर 
न्दर से सादिव्य मानना पडता है! क्योकि संख्या से यागभेद माना गया 
है । अथौत्‌ सत्रह द्रज्यदेवता संबन्ध दहोने से सत्रह याग होते ह| एक-एक 
याग के अंग भिन्न दहं। अतः अंगों का युगपद्‌ अनुष्ठान नदीं. दो सकता। 
इसलिए अविरवरूप प्रयोगप्राञ्युभाव मे पयंवासान हदोगा। इस प्राशुभाव की 
सिद्धि के किए प्रथम अंगके उपाकरणको किसी पञ्युसरे आरंभ कर सकते है, 
किन्तु दवितीय अंग नियोजन का पहले अंग के समान आरभकर अवुष्ठान करना 
चाहिए । इसी विषय का प्रतिपादक प्रस्थ दै-तज् भ्राजापत्यानाम्‌ आदि । मूल 
न्थ स्पष्ट हे । 
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प्रयोगप्रिधिनो दहि देषे तःङ्गानाएषाकरणनियोजनादीनां मिथः साहित्य- 
मानन्तयांपरपयायं विहितप्‌ । तच्च साहित्य सवनीयपशां चोदकेन प्राप्‌ , 
तस्य प्रारिद्रव्यकरत्वेन दैषविृतितात्‌ । सवनीयाच्चकादशिनेषु प्राप्तम्‌ , 
सुत्याकालत्वसामान्यात्‌ । तेभ्यश्च प्राजापत्येषु प्राप्तम्‌ , गखणत्वसासान्यात्‌ । 


प्राजापत्येष च प्रतिपशु यागमेदाच्वोदका भिद्यन्ते । अतश्रोदकात्तत्त- 
त्पश्वङ्गभूतानाष्पाक्ृरणनियोजनादीनां साहित्यमानन्तयापरपर्यायं प्राप्तम्‌ । 
ञ्जत एकस्य पशास्पाृरणानन्तरमेव नियोजनं चोदश्षबलात्‌ कतव्यत्येन 
प्राप्तम्‌ । तत्तु न करयते, प्रत्यक्तवचनावगतमवंपश्वङ्ग साहित्याजुपपत्तः 
अत एकस्मिन्‌ पशाबुपाकरणे ते तदनन्तरमेव कठेव्यत्येन प्राप्तम पि नियो- 
जनं न क्रियते । प्रत्यव चनवलात्त पश्वन्तरेषं षोडशसु उपाकरणमेव क्रियते | 
छते त॒ तेषुपाकरणे प्रथमपशो्नियोजनस्य तदीयोपाकरणेन व्यवधाने भ्रमा- 
णाभावात्‌ प्रथमपशावैव नियोजनं कायम्‌ । अतश्च येन क्रमेणोपा करणं छृतं 
तेनैव करमेण नियोजनं कायम्‌ । 





उपाकरण नियोजन आदि अंगों की प्राप्ति के प्रकायों को कह रहे है--प्रयोग- 
विधिना हि दत्ते आदि। दक्ष पञ्यु-अग्नीषोमीय पशुम उसके अंगोंका उपाकरण 
नियोजन आदि काक्रमसे विधान है। उसी से उनका आनन्तर्य॑रूप सादित्य सिद्ध 
होता है। यह अगां का साहित्य अतिदेश के द्वारा सवनीय पञ्युमें प्राप्च होता दे, 
दोनों का प्राणिद्रन्यकत्वसारश्य है । सादृश्य से ही प्रङकति का निश्चय करके अतिदेश 
करना पड़त, है । सवनीय पञ्च॒ ओर एेकादशिन पशुओं के सुत्याकाङानुष्ठेयत- 
खूप सादृश्य होने के कारण सवनीय पशु के विक्रति याग एेकादशिन पञ्च माने जाते 
ह| (आग्नेयः कृष्णप्रीवः' आदि वाक्यों से विहित ग्यारह पशुयागो को एेकादृशिन 
कहते ह ! एेकाद शिन ओर प्राजापत्य पशुओं का गणस्वसादृश्य है । अतः प्राजापत्य 
पञ्युयाग एेकदशिन पञ्युयाग का विकृतियाग है। इस प्रकार प्रकरति-विकरतिभाव 
अधिक सादृश्य को लेकर माना जातादहैः। प्रत्येक यागे प्राजापत्य पञ्युयागों के 
अतिदेश भिन्न-भिन्न होते दह क्योंकि यागभेद माना गया दहै। इससे यदह निषकरषे 
निक्त है किं एक पशु के उपाकरण करने के अनन्तर द्वितीय अंग के नियोजन के 
प्राप्न होने पर भी उमका अनुष्ठान नदीं क्रिया जाताडहै। ्राजापव्यैश्चवरन्ति' इस 
परत्यक्षबचन से प्रधानं के समान अगां ओर प्रधानोंका भी साहिव्य अवगत होता 
है। इस प्रकार एकक्षणं अंगोँके भी युगपद्‌अनुष्ठानकी प्राप्ति होतीदैतो 
जिस प्रधान में उपाङरण किया गया उसी क्ण में दसरा प्रधान भी अपने उपाकरण 
की अपेक्षा रखेगा, किन्तु वेसा अचुष्ठान अशक्य है । अतः बचे हए सोखह्‌ पञ्चभों 
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एवश्च तत्तत्पशपाकरणानां खस्वनियोजनेस्तुख्यं षोडशरे्व्यवधानं 
भवति । अन्यथा केषांचिदत्यन्तव्यवधान केषां चिच्चाव्यवरधानं स्यात्‌ तच्च 
न॒युक्तम्‌ | तस्मात्‌ येन क्रमेण प्रथमपदार्थोऽचुष्टितस्तेनेव दितीयोऽचु- 
ष्ठेयः तत्सिद्धं प्रथमावुष्ठितपदाथक्रमात्‌ यो द्वितीयपदाथंक्रमः स प्रवर्ति 
क्रम इति । 


तदेवं निरूपितः संकतेपतः पडविधक्रमनिरूपणेन प्रयोगविधिव्यापारः। 
( अधिकारविधिनिरूपणम्‌ ) 
फलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः । फलस्वाम्यं च कमंजन्यफल्‌- 
भोक्तृत्वम्‌ । स च यजेत स्वगंकाम' इत्येवंरूपः । अनेन हि स्वगंयुदिश्य 


मे उपाकरण किया जाता है । अनन्तर द्वितीय नियोजनरूप अंग के उपाकरण का 
अनुष्ठान जिस प्रकार से हआ उसी प्रकार से करना चाहिए, इससे सभी का समान- 
व्यवधान सिद्ध होगा । अथौत्‌ उपाकरण ओर नियोजन के बीच सोख्ह क्षण का 
ठयवधान एवं नियोजन ओर पयेग्निकरण के बीच सोह क्षण का व्यवधान समान- 
रूप से सिद्ध होता दहै । इम क्रम से अयुष्ठान न होने पर व्यवधानं में प्रवृत्तक्रम 
संनिकषं की आपत्ति आ जायेगी । अतः जिस क्रम से प्रथम अङ्क का अयुष्ठान 
हुआ है उसी क्रम से दूसरे एवं तीसरे आदि अङ्गा का अनुष्ठान दी प्रवृत्तक्रम हे । 
प्रयोग विधि का उपसंहार म्रन्थ है- तदेवं निरूपितः आदि । 
अधिकारविधि 

क्रमप्राप्र अधिकारविधि का निरूपणपरक न्थ है--फरस्वास्यबोधको 
वचिधिरयिकारविधिः। स्वगं आदि फरस्वामिता की बोध करनेवारी विधि को 
अधिकारविधि कहते ईहै। कर्म॑ से उत्पन्न फट को भोगनेवाङे को फडस्वामी 
कहते दै ओर उसके धर्मं को फलस्वाम्य-स््ामिता कहते है 1 जो व्यक्ति जिख 
फर को चाहता हैः बह उसके साधन याग आदि का अधिकारी कहराता हे । उख 
अधिकार का बोधन करनेवारी विधि अधिकारविधि है। उसका पर्चिायक्छ 
वाक्य हैः भ्यज्ञेत स्वगंकामः' “यज्ञेत पुत्रकामः" आदि 1 ये वाक्य स्वगे, पुत्र आदि 
फर को उदश्य करके याग का विधान करते हए तत्ततफलाभिखाषी की स्वामिता को 
बतखाते दह । 

इस सन्दभेमें ज्ञातव्य दै कि-प्रकृत वाक्यों में स्वगंकामः, पुत्रकामः 
आदि पद्‌ दै! ये स्वगं ओर पुत्र आदि षक की अभिखाषा रखनेवाले पुरुषों के 
अभिधायक है, उह श्यरूप स्वगे के अभिधायक न्दी ह । एसी स्थिति भ स्वगं आदि 
फ को उद्‌ श्य कर याग का लिधान कैसे संभव हे १ यह प्रश्न उठता है । इसके 
समाधान मेँ यह ॒विन्तन करना चादि कि '्यजञेत' यह्‌ विधि पुरुषप्रवतंक-पुरुष- 
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यागं विदधता स्वगंकामस्य यागजन्यफलमोक्तत्वं प्रतिपाद्यते । 
'यस्याहिताग्नेरग्निगृहाच्‌ दहेत्‌ सोऽग्नये त्ामवते परोडाशमष्टा- 
कपाटं निवपेदित्यादिभिस्त॒ गृहदादादो निमित्ते कमं विदधद्धिनिंमित्तवतः 


भवृत्ति ॐ अनुकरूख व्यापार की बोधिका है। पुरुष उसी में प्रत्त होगा जिसमें 
स्वार्थबुद्धि रखता है । इस प्रकार के पुरुष को प्रवृत्त करानेवारी विधि, भावना 
से भान्य-साभ्य उसी को मानती है जो पुरुष के द्वारा अभिखूषित हो । अतः स्वर्ग, 
पुत्र तथा पञ्च आदि फर पुरुष के विरोषण होते है । इन विरोषणों से विशिष्ट 
पुरुष के अभिधायक है-स्वगंकामः, पुत्रकामः ओर पशुकामः आदि । इस प्रकार 
ये पद वबिशोषणविशिष्ट पुरुष के वाचक होते हए भी विधिबङ से विरदोषणमात्र- 
परक होंगे। क्योकि “यज्ञेतः के आख्यात के द्वारा कन्तो का आन्तेप भावना करती 
हे, अतः बिदोषणफल्मात्र को भाव्य के रूप में प्रहण करेगी । यही स्वगेकामा- 
' धिकारसिद्ध न्याय है । यह न्याय पूर्वोक्त आशय का ही बोधक है--यागं विदधता 
स्वगकास्य आदि । 
काम्यकर्म सें यह पद्धति टीक है क्योंकि वहो स्वगेकाम आदि पददह। जो. 
जिस फल की अभिलाषा रखता है वह उसकी भ्रापि के लिए उस कर्म का अधिकारी 
बन जातादहे। किन्तु नित्य एवं नेमित्तिकं कर्मो मे क्या व्यवस्था होगी ? क्योंकि 
ध्यावञ्जीवमग्निहोघ्रं जुहोतिः “यस्याहिताग्नेरग्निगृहान्‌ दहेत्‌" इत्यादि नित्यनैमित्तिक 
विधायक वाक्यों मे फल्बोधक पद्‌ नहीं है। अतः उनकेन होनेसे बिधिके 
प्रवर्तंकत्व की ज्यवस्था कैसे होगी ? इस प्रश्न का समाधान करने का उपक्रमभन्थ 
है--य स्याहिताग्नेर ग्निः इत्यादि । आधान से संस्कृत अग्निमान्‌ को आहिताग्नि 
कहते हँ । जिस आहिताग्नि के गृहं का अभि दाह कर दे तो बह यजमान ्षामवदु- 
गुणवाछ्ा, अग्नि देवतावाडा तथा पुरोडाश द्रव्यवाला याग करे । यद्य भी आख्यात- 
वाच्य भावना का स्वभाव इष्टफड को भाव्य वनाना है । अतः नैमित्तिक स्थल में 
भी कदं फर होना चाहिए । वह फर विश्वजिन्न्याय से स्वगं नदीं हो सकता । 
गरहदाह इस इष्टि का निमित्त अथौत्‌ उदश्य है । यदहो एक निमित्त के साथ 
विश्वजिन्न्याय से कल्पित स्वगं भी उदेश्य दहै । एक वाक्यमेंदो उदेश्य मानने 
से वाक्यभेद होता दै। क्योंकि प्रत्येक उदेश्य के साथ एक विधेय का संबन्ध 
वाक्यभेद का आपादक होता है । अतः विश्वजिन्न्याय से फलकल्पना उचित नदीं 
ह । यदि यजमान सुसद्ध होगा तो स्वगं आदि फर को स्वयं नहीं चाहेगा । 
उसके ए वहं फर अनिष्ट है । अतः वँ विश्वजिन्न्याय प्रवृत्त नदीं होगा 
क्योकि विचछजिन्न्याय की भव्त्ति वहाँ दोषी दै जहां किसी प्रकार के फट की भाप्ति 
की संभावना न हो। अतः रात्रिसन्नन्याय से "धर्मेण पापमपनुदति इख अर्थवाद 
से बोधित पापक्षय को फर के रूपमे मान सकते ह। इस स्थिति में निमित्त 
ओर फ दो उह श्यां के संबन्ध से वाक्यभेद की शंका होगी । किन्धु उसका 
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तच फ़लस्वराभ्यं तस्येव योऽधिकारिविरेषणषिशिष्टः। अधिकारिषिशे- 
षणं च तदेव यत्पुरुषविशेषणत्वेन श्रतभ्‌ । अत एव ^राजा राज्येन खारा- 
ज्यकामो यजेत इत्यनेन स्वाराज्यघुदिश्य राजघयं विदधतापि न स्राराज्य- 
कामसात्रस्य तस्फरभोक्तत्वं प्रतिपाद्यते, कि तु राज्ञः सतस्तत्कामस्य । 


किंचित्तु परुषविशेषणत्वेनाश्रतमप्यधिकारिविशेषणं मवति । यथा-अष्य- 
¢ (< (< 
यनविधिधिद्धा विद्या, अग्निसाध्येषु च कमसु आधानघिद्धाभ्निमत्ता, 


परिहार इस प्रकार हो सकता हैः कि दो उदश्यां से विवेय के संबन्ध होने पर विधि 
की आचरति करने पर वाक्यभेद्‌ होता है । लेकिन विघेय कर्मके फर के साथ 
संबन्ध एवं क्म की कतैव्यता का निमित्त के साथ संबन्ध यहोँ हे । इस प्रकार यहोँ 
फर ओर निमित्त के साथ एक विधेय का संबन्ध नदीं है । अतः वाक्यभेद कां 
आपादन नरह हो सकता । इसी आशय को वार्तिककार कहते ईदै- 
द्वाभ्यां विघेयसंबन्धे वाक्यभेद्‌ः प्रखञ्यते । 
उदेश्येन निमित्तेन विघेयस्य न संगरतिः॥ 

अतः नित्य ओर नैमित्तिक स्थलों मे इन कर्मो के दारा उसन्न पापक्षयरूप फल- 
स्वामिता का प्रतिपादन दहै। काम्य कर्मो के समान नित्य ओर नैमित्तिक कर्मो में 
भी यदि फटस्वाभिता का प्रतिपादन है तब काम्य कर्मो से उनका सेद क्या होगा ? 
इसका समाधान है-- काम्य कर्मोमें जो जिस फ की कामना करता हे, बह उस 
कर्मं को करता है, ओर उस कामना से रहित व्यक्ति उस फठबले कम को नहीं 
करता डै। न करनेवाल्ञे को इससे को दोष नदीं छ्गता 1 नित्य-नेमित्तिकर्मो में 
एेसा नदीं, इन निव्य-नेभित्तिक कर्मो को न करने पर प्रत्यवाय र्गता ही है । यदी 
काम्य तथा निस्य एवं नैमित्तिक कर्मो मेँ परस्पर भेद दे । 

कर्मो से उत्पन्न फरस्वाभितामान्न से अधिकार का यदि निर्णय किया जाता 
है तो अधिकार का सांकय हो जायगा । अथौत्‌ जाह्यण क कर्मो म क्षन्निय के क्म 
का तथा क्षत्रिय के कर्मो में जाद्यण के कर्मं का सांकये प्राप होगा । अतः कहते है- 
तच्च फटस्वाम्यं तस्येव आदि । फटरस्वामिता उसी की मानी जायमी जो अधि- 
कारी के विशेषणो से विशिष्ट है । अधिकारी पुरुष-कती उसके विरोषणों से विशिष्ट 
है तो उसमे फल्स्वामिता दोगी । जैसे-“राजा राजसूयेन, म कती पुरुष का 
विशोषण राजा" है । अवेष्ख्यधिकरणन्याय से 'सजा' शब्द्‌ का अर्थं श्षुत्निय दै । 
क्षत्रिय होकर स्वाराज्यफढ की कामना करता हो तो बह राजसूय मं अधिकारी 
होगा । अन्य जाह्यण या वैश्य अधिकारी नदीं देंगे । 


अधिकारी के ङं एेसे भी विेषण ई जो पुरुष के विशेषण नहीं है । उन 
विदोषणों को प्रदशित करते ईै--यथा यध्ययनविधिसिद्धा विद्या आदि । अध्य 
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सामथ्यं च । एतेषां पुरुषविशेषणत्वेनाश्रवशे ऽप्यधिकारिविशोषणत्वमस्स्येव । 
उत्तरक्रतुविधीनां ज्ञान्षेपशक्तेरभावेनाध्ययनवि धिसिद्धज्ञानवन्तं प्रत्येव 
प्रत्तः । अग्निसाध्यकसंणां चाग्न्यपेक्तत्वेन तद्विधीनामाधानसिद्धाग्निमन्तं 


त्येव प्रवृत्तेः 


अतं एव च शूद्रस्य न यागाद्‌ावधिकारः । तस्याध्ययन विधिधिद्धज्ञाना- 
भावात्‌, आधानसिद्भारन्यभावाच्च, अध्ययनस्यापनीताधकारत्वादुपनयनस्य 


यनविधि का स्वरूप पूर्वं बताया जा चुका है। वेदवाक्यों का यथावद्‌ अर्थं 
जानना दही विद्या शब्दसे कहा जाता है। बाह्मणभाग ॐ अर्थ॑ज्ञान के चिना 
कर्मस्वरूप अवगत नदीं होगा, एवं मन्त्रों के अर्थ॑ज्ञान के बिना कमं का प्रयोग- 
अनुष्ठान टीक दंगसे नदीं होगा। कमं ओर उसके प्रयोग के ज्ञानके छिए 
अभ्ययनविधि से सिद्धविद्या की आवश्यकता है । अतः इस प्रकार का विद्यावान्‌ 
कर्म का अधिकारी होगा। अधिकारी का दूसरा विशेषण है-आधानसिद्धाग्निमत्ता । 
श्रौतकर्म जितने होते है वे सभी अग्निसाभ्य होते ह यह अग्नि साधारण लौकिक 
अग्नि नहीं दै किन्तु वसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनाद्‌घीतः इत्यादि विधियो से विहित 
आधान संस्कार के द्वारा सिद्ध अलौकिक अग्नि है। अतः अलौकिक अग्निमन्ता 
भी अधिकारीका विदोषणदहै1 अधिकारी का तीसरा विदोषण हे-सामथ्यं। 
अध्ययनविधि से सिद्ध विद्या, आधानविधि से सिद्ध अग्निमत्ता ओर सामथ्य॑ये 
तीनों पुरुषषिदोषण के रूपमे श्रुत नहोते हुए भी अधिकारी के विशेषण दै। 
इनके विशोषण होने में हेतु दिखते ह- उन्तरक्रतुविधीनाम्‌ आदि । आधान 
के अनन्तर अनुष्ठान करने के छिए विहित दशंपूणेमास-उयोतिष्टोम ओर इनके विकृति- 
कर्मो का विधान जिन विधियां के द्वारा दोता है वे उत्तरक्रतु*विधिर्योँ कहटङाती 
ह| ये विधियो क्रवुओं के अश्रुष्ठान के लिये उन अधिकारियों की अपेक्षा करती 
जो सांगोपाङ्कक्रतुके पदार्थोकाज्ञान रखते हां, लेकिन उस प्रकारके ज्ञानका 
आक्तेप न करती हई अध्ययनविधि से सिद्ध ज्ञानवान्‌ को लेकर प्रदत्त हो जाती है। 
इसी तरह आधानविधि सिद्ध अग्निमान्‌ अधिकारी को प्राप्त कर चरितार्थं हो जती 
है। इस प्रकार विद्यावान्‌ ओर अग्निमान्‌ अधिकारी के छाभसे शूद्रो को क्रतुओं 
में अधिकार नदीं प्राप्ठ होता दै। क्योकि बह अध्ययनविधि से सिद्ध ज्ञान एवं 
आधानविधि से सिद्ध अग्नि नीं दहै। उनके ज्ञान ओर अग्निके अभावमेंदेतु 
है-अध्ययनस्योपनीताधिकारत्वात्‌ उपनयन संस्कार से संस्कृत व्यक्तियों का 


| क 


१. ज्ञातव्य टहै--क्रतु एवं यज्ञ शव्द प्रयुक्त होते हं। इनका भेद यहद कि देवता को 
उदुदेश्य कटर हवि का त्यागमाघ्र यज्ञ कहा जाता है भौर अंगोपांगसदहित समग्र कमं को 
क्रतु कहा जातादै। देषो तं° सं° सायणभाष्य ३।१।७ 
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चावप ब्राह्मण पनयीते' त्यादिना त्रेबशिकाधिक्रारत्वात्‌ । आधानस्यापि 
"वसन्ते जाह्मणाऽग्नीनादधीतः इत्यादिना त्रैवरिकाधिकारसात्‌ । 
यद्यपि च वर्षासु रथकारोऽग्नीनादधीते स्यनेन रथक्रारस्य सौधन्वना- 


परपयायस्याधानं विहितम्‌, यागाद्रदेबलीयहत्वात्‌, तथापि नास्योत्तरकम- 
स्वधिकारः, अध्ययनविधिसिद्धज्ञानामावात्‌ । 


न च तद्भावे आधानेऽपि कथमधिकारः, तदुष्ठानस्य तत्साध्यत्वादि- 


ति वाच्यम्‌; तस्याध्ययनविधिपिद्धज्ञानामावेऽपि "वषास रथक्रारोंऽग्नी- 
नादधोत' इत्यनेनैव विधिनाऽऽधानमाप्रोपयिकज्ञानाक्तेपणात्‌ । अन्यथा एत- 





ही अध्ययन में अधिकार वेदविदहितदहै। इसी प्रकार उपनीत वर्णिकां के छिए 
ही आधान विहित दै । “अष्टवष ब्राह्मणमुपनयीत), “एकादशवषं राजन्यम्‌, द्ादश- 
वर्षं वेश्यम्‌? एवं “वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधोत,, श्रीषमे राजन्यः, शरदि वैश्यः" 
वेदों के इन अनुशासन से उपनयन ओर आधान तीन वर्णो के छिए विदित है| 
अतः उपनीत होकर अध्ययनविधि से सिद्ध ज्ञान एवं आधानविधि से सिद्ध अग्निक 
अभाव से इन क्रतुओं में शृद्र का अधिकार सिद्ध नदीं होता । 


इस संदभे में शंका का उपस्थापन कर निराकरण करते द-ययपि च आदि। 
शंका का सार यहदहै कि वेदो मे त्रौवर्णिक से अन्यकाभी श्रौत क्म मे अधिकार 
देखा जाता है । शवषौसु रथकारोऽग्नीनादधीत' इस वाक्य से रथकार का अग्निक 
आधान में अधिकार कहा गया है । सुधन्वाचायें एवच! इत्यादि प्रमाण से रथकार 
शब्द त्रैवर्णिको से इतरमे रूढ दहै । रूढ क्यों माना जाता दहै? 'रथं करोति" इस 
व्युत्पत्ति से जो छकड़ी का काम करते ह उनमें जो त्रेबणक हों उन्दीं मे रथकारशब्द 
का योगिक अर्थं माना जाय। वणिकोंमें जो इस प्रकार कायं को करता है उसके 
छिए आधान का यह कार विधायक बन जा सक्ता है। आपस्तबाचायें के 
"ये ्रग्राणां बणोनामेतत्कमं कुर्वन्ति तेषामेष कालः" इस वचन से तरौ ब्णिक ही आधान 
मे अधिकृत है यह विदित होता है । अतः यौगिक मानकर चर वर्णिकां में ही रथकार 
को मानना चादिए, चतुर्थवणं शुद्र मे नहीं । इसका समाधान है-योगाद्रहेबेलीय- 
स्स्वात्‌। अतः जाति विशेष मेँ रथकार शब्द रूढ है । इस्‌ विधि बर से शद 
का इस कायं मे अधिकार होते हुए भी आगे के दशंपृणेमास आदि कर्मो मे अधिकार 
नहीं माना जातादै क्योंकि शूद्रो की अभ्ययनर्विध सिद्धविद्या नहीं दहे । ; 
प्रश्न होता हे कि यदिशुद्र का अध्ययनबिधि सिद्धकज्ञान नींद तो बषौकारुके 
स आधान मे अधिकार कैसे माना जाता है ! इस आधान का मो अुषछठान ज्ञान- 
साध्यदहीदहै। ज्ञान के बना इसका अनुष्ठान केसे होगा १ इस प्रश्न का उत्तर है 


कि इस विधि की उपपत्ति के छिए आधान मात्र करने से ज्ञान का आत्तेप किया 
गछ 


१८६ मीमांसान्यायप्रकाशः 
स्यैव ॒विधेरनुपपत्तः। अतश्च रथकारस्याधानमात्रेऽधिकारेऽपि नोत्तरकमं- 


स्वधिकारः, वियामावात्‌ । 

एवञ्च तदाधानं नाग्निसंस्काराथंम्‌ । संस्ठृतानामग्नीनायत्तरत्रोपयो- 
गाभावात्‌, किं तु तदाधानं लौकिकाग्निुणकं विश्वजिन्न्यायेन स्वगंफल- 
कञ्च स्वतन्त्रमेव प्रधानकमं विधीयते । अग्नीनिति च दितीया (सक्तून्‌ 
जुहो ती'तिवत्ततीयाथां इति । 


जाता है, अन्यथा यह विधि अनर्थक हो जायगी । अतः आधानमाच्र म रथकार का 
अधिकार हैः ओर उत्तर के क्रतुओं मे नदीं हे । 

वैवर्णिकं का आधान संस्कारकर्म-गुण क्म हे। अशौत्‌ आधान से 
संस्कृत होकर अभि आगे किये जानेवा्ते क्रतुओं से उपयोगी होती हं । 
यह उपयोद्यमाण संस्कार क्म॑है, रथकार द्वारा अनुष्ठित आधान, संस्कार 
कर्म॑नहीं है, इनका उपयोग आगे नदीं होता । अतः यदह आधान-प्रधान कमं 
है यही कदा जाता दै-- एवश्च तदाघानं आदि । विश्वजिन्न्याय से आक्तेप 
करके स्वर्गं को फ मानने पर स्वतन्त्र कर्म होने से अथौत्‌ क्रिया ईप्सित 
न होने से “अग्नीन्‌, इस पद्‌ में द्वितीया की उपपत्ति कैसे होगी ? इस प्रश्न 
का उत्तर म्रन्थ हैे-अग्नीनिति च द्वितीया। इस संबन्धं ज्ञातन्य ह कि 
“कर्मणि द्वितीयाः यह अयुशासन कर्म॑त्वरूप अर्थं में द्वितीया का विधान करता हे । 
कर्मत्व ईप्सित ओर अनीप्सित दो प्रकारके होते दह। इन दोनों में रहनेवाल्े कर्मस्व 
का अनुगत साधारणधमं क्रियाग्याप्यस्वरूप माना गया है । इसर्ए जँ ईप्सित 
अथवा अनीप्सित कर्म हो ब्य कोद न कोड क्रिया रहेगी दी । अक्तः उभयसाधारण्य 
से क्रियाग्याप्यत्वरूप कर्मत्व को मानने से खाघव हैः । रईष्सितत्व ओर अनीप्सितत्व 
का भेद इस रूप से माना जाता है कि प्रमाणान्तर से क्मैतनाश्रयत्व के प्रमित-ज्ञान 
होने पर वह ईप्सिततम होता है, ओर भ्रमाणान्तर से कमोश्रयत्व के प्रमित ज्ञान न 
होने पर वह अनीप्सित होता दै । जैसे--ध्रीदीन्‌ ोक्षति' में प्ोक्षण-कर्मत्व ब्रीहिर्यो 
म है क्योंकि कर्मत्व का आश्रय ब्ीहियाँ हे यह श्रीहिभियेजेतः से प्रमित है । अतः 
ज्रीहियों के ईप्सिततम होने से भावना में भाग्यत्वेन अन्वयदहो जाता है। तव 
श्रीहिभाग्य का घ्रोक्षणकरणिका भावनाः यह वोध निष्पन्न होतादहै। इस प्रकार 
सक्तून्‌ जुहोति में कर्म॑त्वाश्रय सक्तु हे, यह प्रमाणान्तर से श्रीहिभियजेत' के समान 
ममित नदीं दै । अतः भावनाका भाव्य न होकर जुहोतिधास्व्थं में अन्वित होने 
के ङ्िषएट द्धितीया करणत्वलक्षिका बन जाती दै-"खक्तुभिः जुदोतिः!' इसीका 
ग्रन्थकार ने निर्देश किथा-भग्नीनिति च द्वितीया सक्तून्‌ जुहोतीतिवत्ततीयाथो । 
इतने विचार से सिद्ध हआ किं रथकार के आधानविधायक वाक्य मे अग्नीन्‌ यह 
दितीया सक्तुन्याय से दृतीयाथा है “अग्निभिराद्धाति'। इस आधानमात्र से 
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प्रकृतमनुसरामः । तस्सिद्ध-श्ुद्रस्याध्ययनविधिसिद्धज्ञानाभावादाधान- 
~. ¢ (= (= 
सिद्धाग्न्यभावाच्च नोत्तरकमंस्वधिकार इति । 


नन्वेवं ख्या अधिकारो न स्यात्‌ । तस्या अध्ययनग्रतिषेधेन तद्ि- 
धिसिद्धज्ञानाभावात्‌ 1 न च नास्स्येवेति वाच्यम्‌ । “यजेत स्वगंकाम' इत्यादौ 
स्यगंकामपदस्योद इ्यस्षमपकस्वेन पुंस्त्वस्योदेश्यविरेषणत्वाद्‌ गरहैकतववद्‌- 
विवकदितत्वेन सिया अधिकारस्य साधितत्वादिति चैत्‌ सत्यम्‌ । अधिकारः 
साधितो, न त स्वातन््येण, “न स्री स्ातन्त्यमरहती' त्यादिना तस्य निपिद्ध- 


रथकार स्वगंफल को प्राप्त कर सकता है 1 अतः यह प्रधान कर्म है ओर अधभ्ययन्‌- 
विधिसे सिद्धविद्यानदहोने से रथकार का उत्तर क्रतुओं मे अधिकार नहीं माना 
जाता हे । इसका परिणाम यह हआ कि अध्ययन-विधि से सिद्ध विद्या एवं 
आधानविधि से सिद्ध अभ्रिनदहदोनेसेशद्रकाक्रतुओं मे अधिकार नदीं दहे। 


इस न्याय से प्रश्न उठता है कि स्त्रियों का क्रतुओं मे अधिकार नहीं होगा । 
कयांकि उनका भी वेदाध्ययन के लिए न स्त्रीशूद्र वेद्मधीयेताम्‌ः इस वाक्य से 
प्रतिपेध दहै। अतः खियों की अध्ययनविधि सिद्धज्ञान नदींद्े। चख्ियों का 
क्रतुओं मे अधिकार न माना जाय यह भी नहीं कह सकते । क्योकि "यज्ञेत स्वर्ग- 
कामः" वाक्य सें 'स्वगंकामःः इस उद्ुदेश्यसमपेक पद्‌ के द्वारा अवगत पुंस्त्वलिग 
की अविवक्षा प्रहेकस्वाधिकरण न्याय से माननी पडती हे । अरहेकव्वाधिकरणन्याय 
पूर्वं वताया जा चुका है। जेसे--भरहंः यह्‌ उदुदेश्यसमपंक होने से ग्रह में 
विद्यमान एकत्व ओर पु स्त्व बिरोषण की अविवक्षा मानी जाती है, वेसे ही सस्वगे- 
कामः" मे विद्यमान पुंस्त्व की अविवक्षा दहो जने पर ियोंका अधिकार तो षष्ठ 
अध्याय के न्याय से सिद्ध दहो जाता दहै, किन्तु ज्ञान का साधन अध्ययनविधि सिद्ध 
बिद्या, एवं आधानसाध्य अग्नि इन दोनों के अभावमे अधिकार कैसे सफल 
होगा ? इस प्रश्न का उत्तर देते ह -सत्थम्‌ अधिकारस्साधितः आदि । समाधान 
काभावदहे कि खियोंका क्रतुओं मं अधिकार है किन्तु स्वतन्त्रता से अधिकार नहीं 
माना जाता है । क्योंकि "न खी स्वातन्ञयमहतिः इस मनु की उक्कि से स्वतन्त्रता का 
निषेध हे । यह निषेध ख्ियों के रक्षण के निमित्त भरचृत्त हआ । मचु से पूवं ओर 
उन्तर के वचनां को देखने से यह प्रकरण स्रीरक्षणपरक सिद्ध होता डे, क्योकि- `. 

अस्वतन्त्राः जियः कायः पुरुषेस्स्वे दिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सञ्जन्त्यः संस्थाप्या आस्मनो वशे ॥ 

इस अंश से विदित होता है किं जो खियां' स्वतन्त्रता से सांसारिक विषयों मे प्रवृत्त ` 
होती हँ उनके निषेध के किए ही प्रकरण प्रवृत्त हुआ है । अतः यह निषेध कर्मपरक 
नदीं है। कर्मो भें उनका अधिष्ार है दी किन्तु स्वतन्त्रता से नहीं दे। अथौत्‌ 
पति के बिना आधान आदिं करती इ दशेपूणेमास आदि कतुओं को नदीं कर 
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त्वात, स्वतन्ब्येण करत्वे प्रयोगद्वयस्यापि वैगुण्यापत्तेध । "यजमानकरतंक- 
प्रयोगे पत्नीकर्वंकाज्यावे्तणादिलोपात्‌, पर्नीप्रयोगे च यजमानकतंकाज्या- 
वेत्त णादिललोपात्‌ । अतो दम्पत्यो; सहाधिकारः । सहाधिकारत्वे च यजमान- 
विद्यैव पन्या अपि कायसिद्धनं ज्ञानं विना तस्या अधिकारालुपपत्तिः | 


पाणिग्रहणात्त सहत्वं कमसु, तथा पुण्यफलेषु" इति वचनेन किया 


सकती । इसका कारण वतलाते है--स्वातन्ब्येण कतेत्वे आदि । श्रौतकर्म जितने. 
है उन सवो मे पति ओर पत्नी उभयकटठैक अंग होते ईै। एक अंगभी यदि 
विहीन होगा तो सम्पूणे कमं विगुण हो जार्येगे । यदि पति के विना स्वतन्त्र होकर 
पत्नी दशपू्णैमास में प्रवृत्त होती है तो पतिकठैक अंग से वह्‌ कर्म विद्ीन होगा, 
इसी भकार पतिकनलेक स्वतन्त्र क्म मे पत्नीकटठेक अंगसरे विहीन होगा। इख 
प्रकार अंग के विहीन होनेसे दोनों के प्रयोग विगुण हो जार्येगे तथा कर्मोका 
अनुष्ठान व्यर्थं होगा। दशंपूणेमास मे आञ्यावेक्षण एक अंगदहै। इसको पति 
ओर पत्नी अल्ग-अख्ग कर, ठेसा विधान है । इस अंग से दोनों का प्रयोग विगुण 
होगा, इम्य्यि दोनों का सहाधिकार है। पत्नीके विना पति ओर पतिके 
बिना पत्नी अभ्मिसिद्धिके दी अधिकारी नहीं बन सकते ह तो उत्तर क्रतुओं के 
अनुष्ठान मे अधिकार कैसे बनेगा । अतः जब पति ओर प्नी का सहाधिकार मान 
लेते है तव परति की विद्यासे ही पत्नी भी विद्यावती हो जाती है ओर पतिकी अभि 
से ही पत्नी भी अग्निमती समभमी जातीदहै। इसलिए कमम चखियांके छिए 
अधिकार मानना शाखसंगत हे । 
इसका अथं यह नहीं है कि आञ्य के अवेक्षण आदि कतिपय निर्दिष्ट अंगों 
मंदी च्ञियों का अधिकार है ओर कर्मो मे नदीं; किन्तु सभी कर्मो मे आपस्तंबाचार 
अधिकार दिखछाते है--पाणिग्रहणात्त सहत्वं कमु तथा पुण्यफटेषु । इस 
आपस्तंबवचन में “कर्म॑सु कहा है । अतः यह वेतानिक अग्नियों से साध्य सभी 
कर्मो का परिचायक हे, केवल अ।उग्रावेक्षण आदि कतिपय अगोंकादही नहीं। इसी 
प्रकार “पुण्यफटेषुः यह्‌ वाक्य स्पष्ट कहता है कि कर्मं से उत्पन्न फलभाक्वृत्व में 
सियो का भी सहभाव दहै। यह फलभोक्वृत्व लियं के अधिकार के विना न्ींहो 
सकता है । इतना ही नदीं, पतिकी विद्यासेद्ी पत्नी भी विद्यावती मानी जाती 
है। इनके लिए बिद्या का आच्तेप भी नहीं करना पडता है । जेसे-रथकार का 
विधि के बलसे आधान तकका ज्ञान आश्िप्नहोतादहै, वंस खियोंके विषय में 


१. यजमानप्रयोगे 
२. ज्ञातव्य है कि शेषं सवंवर्णाभ्यः सनीभ्यः प्रतीयेतः इस प्रकार भपने धर्मसूत्र में कहते 
हए आआपस्तंबाच५यं चियों के ज्ञान के विषय में बहुत उदार द । 
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अधिकारनिणंयाच्च निषादस्थपतेखिध्ययनविधिसिद्धज्ञानविरिणोऽपि 
(एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌" इति वचनानिषदेशयाम्‌ । 

निषादस्थपतिशब्दे हि निषादं स्थपति चेति कमधारयो न तु निषादानां 
स्थपतिरिति पष्ठोतत्पुरूषः, षष्ठयर्थे लक्षणपत्तः । एतावांस्तु विशेषः-निषा- 
दस्याध्ययनसिद्धज्ञानामावेन एतस्यैव विधेस्तस्कमोपयिकनज्ञाना्षेपकत्वम्‌ । 
पटन्यास्तु तादशज्ञानाभावेऽपि यजमानेन सहाधिकारात्तस्य च ताद्शाज्ञान- 
वात्तेनैव च तस्याः कार्यसिद्धर्नत्तरक्रतुबिधीनां ज्ञानाचेपकल्म्‌ । ` 

ये त॒ पतनीमाघ्रकवेकाः पदार्थाः आन्यावेत्तणादयस्ते ज्ञानं विनाऽश- 


आक्षेप भी नहीं करता पड़ता । इसी में दृष्टान्त देते ई-निषादस्थपतेरिव आदि 1 
निषादस्थपति चबक नदी, तदतिरिक्त ही होता है। ब्राह्मणक द्वारा एकं इष्ट 
करायी जाती है जिसे निषाद्स्थपतीष्ठि कहते है! इस इष्टके विधान के वसे 
निषादस्थपति का अधिकार माना जातादहै। इसीप्रकार खियोंका भी अधिकार 
माना जातादहै। इस दृष्टान्त को विशद्‌ करते है-निषाद्‌स्थपतिशब्दे हि आदि । 
द्रं वास्तुमयं चरु निर्वपेत्‌; इस वाक्य से रुद्रदेवताक वास्तु ( बथुआ ) से बनी 
हुदै चरुबाखी इष्टि का विधान करके "एतया निषादस्थपतिं याजयेत्‌ः- इस इष्टि से 
निषादस्थपति से याग कराये, यह विधान है! इसमे निषादस्थपति कोन है ९ 
क्या इसमे कर्मधारय समास करके निषाद्रूप राजा यह अर्थं माना जाय ? अथवा 
पष्ठीतद्पुरुष समास मानकर निषादं का राजा यह्‌ अर्थं माना आय † यह प्रश्न उठा- 
कर नि्णेय किया गया है कि षष्ठीतत्पुरुष मानने पर पूर्वपद मे जघन्य उक्षणाचृ्ति 
की प्राचि द्ोगी । अतः उसकी अपेक्षा कर्मधारय समास उचित ह । षष्ठीतत्पुरुष मानने 
पर त्र वर्णिकों म कोई निषादो का स्थपति वन सकता है किन्तु तत्पुरुष से कर्म- 
धारय निदु है । अतः निषाद्‌ होकर जो स्थपति है वदी इस इष्टि मे अधिकारी 
माना गया है । निषाद्‌ बह होताहैजो ब्राह्मणसे च्यद्राख्नी म उसन्न हआ दहो। 
अतः यह शु द्राधिद्त कम है । विरोषता यद्‌ है किं निषाद के शूद्र होने से इस इष्टि 
के विधान केबलसे ज्ञान का आक्षेप क्रिया जाता दहै, किन्तु पत्नी मे तादशविद्या 
केन होने पर भी करतुविधि्यों से ज्ञान का आक्तेप नहीं होता । क्याकिं पति के ज्ञान 
सेदी क्रतु का अनुष्ठान सिद्ध होने से पत्नी का ज्ञान मान ख्या जाता है । यदि उन्तर 
क्रतुविधिर्याँ खियों के ज्ञान की आक्तेपिका हों तो च्ियोँको वेद्‌ के अध्ययन में 
अधिकार भिर जायगा ओर स्वतन्त्रूप से पति के विना भी कमीनुष्ठान मे अधिकार 
प्राप्ठ दो जायगा । किन्तु यह्‌ टीक नदीं हे क्योंकि पति ओर पत्नी के स्वतन्त्र 
प्रयोग विगुण वन जाते ्ँ। इसीलिए क्रतुओंमे पति ओर पत्नी के अंगकर्मो में 
स्वतन्त्र प्रयोगालुष्ठान विहित ई । जैसे--आञय का अवेक्षण आदि । उन बिधियां 
के द्वारा पत्नी के लिए ज्ञान का आंक्तेप मान.खिया जाता है । इस विषय का प्रतिपाद्‌- 
न किया जाता है-ये तु पत्नीमात्रकतैकाः पदार्थाः आदि । अभी तक यहः जिद्ध 


ता ाकााकतताता 
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क्याुष्ठाना इति तद्विधौनां तदाक्तेपकत्व स्वीक्रियते । ततिसद्धमध्ययनविधि- 
सिद्धज्ञानस्याधानिद्धाभनिमत्तायाथोत्तरकमसु अधिकारिविशेषणत्वमिति । 

एवं सामथ्यस्यापि अधिकारिविशेषणत्वम्‌ । असमर्थं प्रति विध्यप्रब्त्तः | 
श्राख्यातानामथं ब्रुवतां शक्तिः सहकारिणीति न्यायात्‌ । 

तञ्च सामथ्यं काम्ये कमेणि अङ्गप्रधानविषयम्‌ । न हाङ्ञासमर्थः प्रधा- 
नमात्रपमथश्च काम्ये कर्मण्यधिकारी । प्रधानविपेरङ्गविध्येकवाक्यतापन्नस्य 
साङ्गक्मसमथं' प्रत्येव प्रत्तः । यथाविनियोगमधिकारात्‌ । यदि हि समर्थं 
्रतथेव ब्रहृ कयाचित्‌ श्रुत्या विरोधः स्यात्‌ तदाऽसम्थस्याप्यधिक्षारः 


हुआ कि अध्ययनविधि के द्वारा सिद्ध ज्ञान एवं आधानविधि के दारा सिद्ध 
अग्निये दोनों पुरुषविरोषणरूप से श्रूयमाण न होने पर भी अधिकारी के विरोषण 
माने जाते है । अथौत्‌ बही उत्तरकतुओं मे अधिकारी वनेगा जो अभ्ययनविथि 
ओर आधानविधियों से सिद्ध ज्ञानवान्‌ एवं अग्निमान्‌ हो । 
अधिकारी का तीसरा विशेषण है सामथ्यं | असमर्थं ग्यक्तिके छिए बिधि 
रवृत्त नहीं होती दै । विधि अपनी प्रवर्तना का प्रतिपादन करती हई उसी पुरुष 
को श्दृत्त कराती हे जो उस क्मंका पूरा अनुष्ठान कर सकताहो। इसदिए 
असमर्थता के कारण परञ्यु-पक्षियों को एवं विग्रह आदिके न होने के कारण देवों 
का कर्मो मं अधिकार नहीं माना जाता। (आख्यातानामर्थं न्वतां" न्याय का 
विवरण पूं किया जा चुका है । सामथ्यं की विशेषता का निर्देश करते है- 
तच्च सामथ्यं काम्ये कमणि अङ्गघधानविषयम्‌। अथात्‌ समभर अंगों के साथ 
प्रधान के अवुष्ठान मेँ समर्थं व्यक्ति ही काम्य कर्मोका अधिकारी होगा) क्योकि 
अगो के अनुष्ठान में असमर्थं ओर प्रधानमात्र के अनुष्ठानमें समर्थं व्यक्ति काम्य 
कर्मो को करके सफल वन सक्ता ह । पहले का जा चुका है किं प्रधानमान्न के 
अबुष्ठान से फट भिक सकता है । एक अंग का भी वंकल्य = वैगुण्य नदीं होना 
चाहिये । इस प्रकार विहित सभी अंगों से युक्त प्रधान के अचनुष्ठानसेही फठ 
सिरता ह । अतः काम्यकर्मो में सम्पूणं अंगों के साथ प्रधान को करनेमें जो समर्थ 
हे वही उसका अधिकारी होता है । काम्यकर्मो की अनुष्ठापिका केवङ प्रधान विधि 
नदीं है किन्तु _अगवाक्यों के साथ एकवाक्यता को प्राप्त की हृद ्रधान विधि होती 
है । यही भ्रयोगविधि कहती है । प्रयोग विधि काम्यकर्म का अनुष्ठापन करती 
इदे अगाम एकको भी नदीं छोड़ेगी। क्योकि एकमभी अंग कै न रदनेसे 
सबाङ्गसादिस्य का बाध होता है ओर वेगुण्य की प्रसक्ति होती है । विगुण होने पर 
फाडभ्रापति नदीं होती । अतः अंगसदहित प्रधान का फठ मं विनियोग होता है 
ओर अधिकार भी उसी मेँ होगा। निस्य-नेमित्तिक स्थल मे यथाशक्ति कर्मका 
अनुष्ठान ह्यो सकता है, तद्वत्‌ काम्य में नदीं हो सकता । क्यांकि काम्यकर्मोमिं 
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स्यात्‌ । न च विरोधोऽस्ति। स्वगंकामभरुतेः समथ प्रस्येव प्रवृत्तौ विरोधा- 
भावात्‌ । प्रत्युतासमथं` प्रति प्रवृत्ता प्रधानविधेरङ्गवाक्यैकवाक्यतया प्रतिपन्न 
स्थाङ्ग साहित्यस्य वाधापत्तेः। नित्यवत्‌ श्रतानापङ्गानां पारिकत्वप्रस- 
क्ारच । अतः साङ्घ प्रयोगे समथंस्येव काम्ये कर्मण्यधिकारः । 
नित्यकर्मणां त॒ अङ्केषु यथारक्तिन्यायः । तानि हि यावज्जीवशरस्या 
यावज्जीवं कतग्यत्वेन चोदितानि। न च यावज्जीवं केनापि साङ्गः 
प्रयोगः कत शक्यते। अतो नित्यकर्मसु प्रधानमात्रसमर्थोऽधिक्रारी । 


समर्थंका दही अधिकार मानने से किसी प्रमाणसे विरोध होने पर असमर्थकोभी 
अधिकार दियाजा सकताहै। एसा विरोध नदीं हे क्योंकि (स्वर्गकामो यज्ञेत 
यह श्रुति समथं को देखकर प्रवृत्त होती ह । अन्यथा असमर्थं ज्यक्ति के छ्ए 
वत्त होनेपर प्रधान ओर अंगों के अपेक्षित साहित्य का बाधदहो जाता है । 
नियमित करने के लिए विहित अंगों का विकल्प ( एकपक्षता ) स्वीकार करना 
अुचित है । समर्थं कर सकता हे, असमर्थं छोड़ सकता है; यह्‌ पाक्षिकरूप निव्य- 
रूप से अनुष्ठेय अगो मे खग नहीं हो सकता । अतः साङ्गप्रयोग के अनुष्ठान में 
जो समर्थं हे वही काम्यकर्मो का अधिकारी हे । | 
नित्य ओर नैमित्तिक कर्मों मे काम्य कर्मो से वैरक्षण्य है । निव्य-नेमित्तिक्‌ 

के अज्ञो मे यथाशक्ति न्याय होता है। इसका भाव यह है कि-अंग विहित 
है । विधि के विषय होने से उनका अहण = उपादान होता है, किसी निमित्त की 
उपस्थितिमें उनका त्यागभी दहो सकता है, दोनों के संग्रह के किए समर्थका 
उपादान ओर असमर्थं का त्याग भी हो सकता है । ये तीन प्रकार के मागं होते ड 
यदि विधि ओर निमित्त दोनों का अचुग्रह संभव है तो वही उचित है । यदि संभव 
नहीं है तव अंगों मे यथाशक्तिन्याय छग होगा । बह भी सभी अगां मे नहींखागू 
होगा । सामथ्यं रहने पर प्रयोगविधि जिनका अनुष्ठान करावी है उन्दी म यह न्याय 
खागूहोगा। वे अंग कोने, जिनका अचुष्ठान प्रयोगविधि कराती है १ इसका 
समाधान करते दै--तानि दहि यावज्जीवश्चत्या आदि । यावल्ीवमग्निहो्र 
जुहोतिः, यावञ्जीवं दशेपूणेमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतः इन वाक्यों में ध्यावडजीव 
पद्‌ णयुटप्रस्ययान्त है । “जीवन्‌ जीवन्‌ उसका अर्थं है। अथौत्‌ सायंप्रातः 
कार से अवच्छिन्न जीवन निमित्त होने पर अग्निहोत्र एवं पर्वकाङ से अवच्छिन्न 
जीवन निमित्त होने पर दशेपूणेमास का अंगों के साथ अनुष्ठान करना चाहिए । 
शरीर के शेथिल्य से अधिकारी जीवनपर्यंन्त सांगकर्मो का अनुष्ठान यथावत्‌ नदीं 

कर सकेगा । अतः जो व्यक्ति सभी अंगोँको करते हुए प्रधान के अचुष्ठान में 
असमथ हे उस के प्रति यह विधि प्रवृत्त नदीं होगी, अतः निमित्तजीवन में संकोच 
करना होगा। वह्‌ संकोच इस प्रकार का होना चाहिए कि जितने अंगों के 


क क 
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ङ्गानि त॒ यावन्ति कतु शक्यन्ते तावन्ति कार्याणीत्यास्तां! बहूक्त्या 

घूरिभिः पराक्रान्तत्वात्‌ । तत्सिद्धं एलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिरिति | 

तदेवं निरूपितं चतु्बिधमेद निरूपणेन विधेः प्रयोजनवदर्थपर्यवसानम्‌ ॥ 
इत्यापदेवकृतो मीमांसान्यायप्रकाशे पू्ंमागः 


----्---- - 





साथ प्रधान का अनुष्ठान दहो सकता दहो उतना करना चादहिए। इसका अर्थं 


यह नहीं है कि प्रधानकोभी छोड़ द। प्रधान में निभित्तका संकोच नहीं 
हो सकता । इसछिए प्रधान को सुख्यकोरि में रखते हुए अंगों में संकोच हो 
सकता है । 

निषकषं यह निकटा कि काम्य कर्मं क्ररने का वही अधिकारीदहै जो समग्र 
अंगों के साथ प्रधान को करनेमें समर्थहो। जिसका इतना सामथ्यं नहींहै 
वह अधिकारी नहीं है । नित्य ओर नैमित्तिक कर्मके करनेमेंजो सभी प्रकार 
से समर्थं है, वह अंगसदित प्रधान को करने का अधिकारी है, सामथ्यं रहते हुए 
अंगों को नहीं छोड़ सकता है । पूणं करने मे जो असमर्थदहै वह प्रधानकोन 
छोड़ते हए कतिपय अंगों को छोड़ सकता है, जिन्दँ करने मे असमर्थं है । नित्य 
ओर नेमित्तिक का इतना दी भेद्‌ है छि नियत निमित्तवाखा कम॑ निव्य होता है 
तथा अनियत निमित्तवाटा कमम नेमित्तिकं होता हे । 

इख प्रकार सिद्ध इआ कि फरष्वामिता का बोध करानेवाी विधि अधिकार- 
बिधि दहै1 संक्ेप मे कह सक्ते हैँ किं विधिर्यो चार प्रकार को होती दहे ओर सभो 
सप्रयोजन अर्थं का विध।न करती हृद स्वयं प्रयोजनवती होती दँ । 


€^ £ 
पूर्वाधे समाप्त 


-> ९ <--- 





१. तावत्‌ 


अथोत्तरभागः 


( मन्त्रप्रयोजननिरूपणम्‌ ) 


मन्त्राणां च प्रयोगसमवेताथस्मारकतयाऽथवखम्‌। न त॒ तदुच्नारण- 
मदृष्टाथम्‌, दृष्टे संभवति अष्टस्याऽन्याय्यत्वात्‌ | न च दृष्टस्य प्रकौरा- 


न्तरेणापि संमवान्सन्त्राम्नानमनथंकम्‌ | सन्त्रे स्मतच्यमिति नियमवि- 
ध्याश्रयणात्‌ ! 





मन्त्रविचार 


ग्रन्थ के आदिमं वेद्‌ को पाँच प्रकारो से विभक्त किया गयादहै। उनमें 
विधि का सांगोपांग विचार परिसमाप् कर सम्प्रति मन्त्रोंका प्रामाण्य, प्रकार एवं 
उनका उपयोग प्रद्शित करते ह-मन्त्राणाञ्च आदि । प्रयोग अनुष्ठान में मन्त्र 
अपने से संबद्ध अर्थं द्रव्यदेवताःदरूप का स्मरण कराता हुआ प्रयोजनवान्‌ होता है । 
जैसे- प्रयोजनवान्‌ अर्थ-याग आदि का विधान कर विधि प्रखोजनवती होती है उसी 
प्रकार क्म से संबद्ध देवता आदि का स्मरण कराता हुआ मन्त्र भी प्रयो जनवान्‌ होता 
है । अत एव मन्त्रो का प्रामाण्यमी सिद्ध हातादहे। सभी मर्न्त्रोकास्मरण कराना 
प्रयोजन सिद्ध नदीं दे क्कि एसे भी मन्न्रंका पार प्रकरणम प्रप्रहातादहैजो 
कर्मो से संबद्ध अर्थं को नदीं कहते है । प्रयोग मे असंबद्ध अर्थं का प्रतिपादक मन्त्र 
अर्थस्मारक केसे हो सकता दहै १ ओर एसे भी मन्त्र हैँ जिनका कुक अर्थंदही नहीं 
है। अतः इस प्रकार के मन्त्ोंको अदृष्टाथं ही मानना पड़ता ह । 'तत्सामान्या- 
दितरेषु तथात्वम्‌, न्याय से सभी भन्त्रोंको अच्ष्टा्थंही माना जायता क्या दाष 
हे ? कुत्र मन्त्र दृष्टफल्क हं ओर कुद मन्त्र अदृष्ट फटक हं । अतः यह्‌ अधजर तीय 
न्याय क्यों? इस शंका का निराकरण करते ह-न तु तदुच्चारणमदष्ाथंम्‌ 1 
अथौत्‌ द्टफख होने पर उसे होड कर अदृष्ट फ की कल्पना अर्च चत हे । मन्त्रो 
काष्ट फर है-कम से संबद्ध पदार्थंका स्मरण कराना। यह कायं मन्त्रोच्चारण 
सेदही क्यों माना जाता दृसरे प्रकारसे भी यह फलरदहदो सकता हे, इसके 
, अनन्तर इसको करना चादिए इस प्रकार सृष्वी बनाकर भी प्रयोग से संबद्ध अर्थं का 
स्मरण किया जा सकतादहै। इस स्थितिमे मन्त्र ओर उसके उच्चारण की क्या 
आवश्यकता ? इस शंका के निराकरण का म्रन्थ है. मन्न रेव स्मरंव्यम्‌ इत्यादि । 
दूसरे प्रकार से स्मरण संभव होने पर भी मन्त्रकेद्धारादहयो स्मरण कराना चाहिए 
एेसी नियमविधि स्वीकारकी ग्यीदहे। इस प्रकार नियम का अदष्टफठ स्वीकार 
करना इच्छा पर निभर है किन्तु मन्नोच्चारण का नहीं । 
२९८ 
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( नियमविधिनिरूपणम्‌ ) 
साधनद्वयस्य पकतप्राप्रौ अन्यतरस्य साधनस्याप्राप्रतादशायां यो विधिः 


स नियमविधिः। यदाहुः ध } 
विधिरत्यन्तसप्राप्रे नियमः पाक्षिके सति । 


तत्र चान्यत्र च प्राप्रे परिसह्येति गोयते ॥ इति ॥ 


नियमविधि 

पहले उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, प्रयोगविधि, अधिकारविधि, अपूर्वविधि, 
गुणविधि एवं विशिष्टविधि इस प्रकार की ही विधियां बततखायी गयी हँ । उनमें यह्‌ 
नियमविधि क्या है १ इसको प्रदशित कर रहे है-साधनद्धयस्य पश्चप्राक्तौ आदि। 
एक कार्यं को सिद्ध करने के लिए जह्य दो साधन या अनेक साधन विकल्प से प्राप्न 
हों बहोँ पर एक साधन की प्राप्ति की दशाम जो अन्यकी अघ्रा्ठि है उसकी प्राप्ति 
के लिए जो विधि होती है वह नियमविधि है। म्रन्थकार इसका उपपाद्‌न उदाहरण 
के द्वारा आगे करेगे । इस सन्दभ मेँ वार्तिक का प्रमाण प्रद्शित करते ह-विधिरत्य- 
न्तमधराप्ते आदि । इस विधि की प्रवृत्ति से पूर्वं दूसरे प्रमाण के द्वारा अत्यन्त अ्राप् 
पदार्थं की भरापिका विधि को अपूर्वविधि कहते हँ । “नियमः पाक्षिके सति' इस विधि 
की प्रवत्ति से पूर्वं एक पक्ष के प्राप होने की संभावना होने पर उसके अप्राप्त पक्ष की 
पतिं करनेवारी विधि नियमविधि कराती है । त्र चान्यत्र च प्राक्त यह 
परिसंख्याविधि का स्वरूप बताता है। इसमे › त्र" ओर “अनयत्रः दोनों सप्त- 
म्यर्थक हँ । उस दोषी ओर अन्य शोषी मे एकशेष प्राप्त होने पर एकरोषी का 
निराकरण शोषिपरिसंख्या कराती है । अथौत्‌ दो शोषिर्यो के साथ एकरोष, 
भराप्ठ होने पर एकशोषी का निराकरण करना रोषिपरिसंख्या है । जेसा-!इमाम- 
गरभ्णन्‌ रशनागृतस्य इत्यश्चाभिधानीमादत्ते' यह्‌ वास्य मन््र का विनियोग करता है 
अथौत्‌ मन्त्र का अंगतस्व बताता है । अंगी अश्वरशना का आदान एवं गर्दभरशना 
काआदानयेदो हँ । मन्त्रके सामथ्ये से दोनों अंगी प्रतीत होते दह । अथीत्‌ मन्त्र 
का उच्चारण कर दोनों रशनाओं का आदान करना चाहिये। इस प्रकार दो शेषियों 
म एकशेष-मन्त्र प्राप्त होने पर इत्यश्वाभिधानीमादत्ते' यह्‌ विधि गरदंभरशनादान- 
रूप दोषी का निराकरण करती दै । यह अश्वरशना के आदान का विधान नहीं 
कर सकती क्योंकि वह आदान मन्त्र के सामथ्यसेदहीप्राप्नहे। प्राप्रका विधान 
विधि का स्वरूप नीं है । अतः यह रोषिपरिसंख्या है । 

इसी प्रकार तत्रः “अन्यत्र को प्रथमान्त मानकर एकरोषो मे "वह ओर 
अन्यः दोष प्राप्ठ होने पर एकरोष का निराकरण रोषपरिसंख्या कखाती है । 
इसका उदाहरण दै चावुमौस्य के वरुण प्रवास पर्व मे गरहमेधीयेष्टि का विधान- 
मरुद्भ्यो गरदमेधिभ्यः सवोसां दुग्धे सायमोदनम्‌' । यह इष्टि होने से दशंपूणै- 
मास की विरति है । अतः दशषूणेमास से प्रयाज-आञ्यभाग आदि पदार्थं अति- 


 बाङ्तोषिणीस्हितः १९५ 
( अपूवंविधिनिरूपणम्‌ ) 
अस्यायम्थं+-यस्य यदथत्वं प्रमाणान्तरेणाप्राप्रं तस्य तदथेत्वेन यो 
विधिः सोंऽपूवंविधिः। यथा-“यजेत स्वगंकामः इत्यादिः। यागस्य हि 
स्र्गाथेल्यं न प्रमाणान्तरेण प्राप्तम्‌, किन्त्वनेनैव विधिनेति मवत्यय- 
मपूवविधिः । 





देश के द्वारा प्राप्होतेर्ह। किन्तु गृहमेधीय इष्टके प्रकरणम (आज्यभागौ 
यजति इस विधि का पाठ मिक्ता हे। अतः प्रयाज आञ्यभाग आदि अंगद 
ओर इष्टि अंगी है । प्रकरण मे पठित यदह आञ्यभागवाक्य आज्यभाग का विधान 
नहीं कर सकता क्योकि अतिदेश से वह्‌ प्राप्त हो जातादै। तव इस वाक्यका 
कायेक्यादहे? इस प्रञ् के होने पर कहा जाता दहै किं जैसे प्रकृति से आञ्य भाग 
प्राप्त होता है वैसे ही प्रयाज आदि अंगभी प्राप्न होते द। प्राघहोने पर यहं 
प्रकरणगत वाक्य अपने से इतर प्रयाज आदिं अगो का निराकरण अ्थौत्‌ परिसंख्या 
कर देता है! अतः शेषपरिसंख्या कही जाती है। इसको प्राप्रपरिसंख्या मी 
कहते हँ । इसका विचार दशम अध्याय के गृहमेधीयाधिकरण मे करिया गया हे । 
इस अधिकरण में आर पक्ष हं, उनमें यह पंचम पक्ष है। सिद्धान्त आव्व पश्च 
म करिया गयादहे। वह्‌ भी परिसंख्याविधि का ही पक्षे, किन्तु बह अप्राप्र 
परिसंख्याविधि है । अप्राप्त परिसंख्या का तासयं है गृहमेधीय-प्रकरणगत वाक्य 
से बोधित आञ्यभाग आदि अंगोंसे ही भावना की कथमाकाक्षाकी शान्तिहो 
जाने पर अतिदेश के दारा युगापदङ्ञाकी प्राप्तिके होने से पूर्वं ही आज्यभाग से 
इतर अंगों की परिसंख्या कर देना । अतः यह्‌ अग्राप्तपरिसंख्या है । इस प्रकार 
परिसंख्या का निष्कषे यह हुआ किदो शोषियों म एक शेष की, एकरोषि मे दो 
दोषों की प्राप्ति होने पर दूसरे शेषी एवं दूसरे शोष का निवारण जिख विधि से छ्िया 
जाय वह परिसंख्याविधि हे । 


अपूचविधि & 

मरन्थकार इस वार्तिक की व्याख्या स्वयं करते द-अस्था्थः इत्यादि । 
जिस साध्य की प्राप्ति के निमित्त प्रकृत वाक्य को छोड़कर अन्य वैदिक एवं 
खोकिक प्रमाणो के द्वारा अप्राप्त साधन के साध्यकी सिद्धिके लिए जो बिधि 
है बह अपूर्वविधि है । जैसे-याग ओर स्वगं । याग साघन है ओर स्वर्ग साध्य 
हे । स्वगं-साध्य के डिए याग-साधन, यह साभ्य-साघनभाव भ्यज्ञेत स्वर्गकामः 
इस वाक्य को दोडकर अन्य प्रमाणो के द्वारा विदित नदीं है । यह साधन स्वम 
के ङिएयाग का विधान करता है। अतः यह्‌ अपूर्वविधिः हे । 
१. ज्ञायते | 
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१९९ मीमांसान्यायप्रकाशः 
( नियमविधिनिरूपणम्‌ ) 


पक्षेऽग्राप्तस्य तु यो बिधिः स नियमविधिः यथा व्रौरीनवहन्ति' 
इत्यादिः। अनेन हि विधिना अवघातस्य न वेतुष्या्थेत्वं बोध्यते, 
अन्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌। किन्त॒ नियमः, स चाप्राप्रांशपूरणम्‌ ; 
बेतष्यस्य हि नानोपायसाध्यत्वात्‌ यस्यां दशायामवधातं परिहत्योषा- 
यान्तर ग्रहीतुमारमते वस्यां दशायामवधातस्या प्रास्वेन तद्विधानात्म- 
कमप्राप्ठांशपूरणमेवानेन विधिना क्रियते । अतथ नियमविधावग्राप्रांश- 
पूरणात्मको नियम एव वाक्याथंः। पक्ेऽप्राप्रतादशायाभवषारविधान- 
मिति यावत्‌ । न स्वपूचविधाविवात्यन्ताप्राप्रतया विधानमिति । 

( परिसंख्याविधिनिरूपणम्‌ ) 

उभयस्य युगपत्‌ प्रा इतरव्याब्त्तिपरो विधिः पररसह्याधिधिः । 

यथा "पश्च पश्चनखा भक्ष्याः" इति । इद्‌ हि वाक्यं न भक्षणविधिपरम्‌, 


नियमविधि 

पाक्षिक अप्राधिकी स्थिति में जो विधि होती है बह्‌ नियमविधि हे) 
पाक्षिक अप्राप्ति का तात्मये है-किसी समय प्राप्त हो ओर किसी समय अपराप्र 
हो । अश्रापि की स्थितिमं जो विधि प्राप्न कराती दहै चह नियमविधि दै। व्रीही. 
भवहन्ति' यह्‌ अबहनन धान के तुषों को अलग करनेके लिये किया जाता है। 
तुषो के अख्ग करने के साधन अनेक हो सकते हँ- नखों से हीखना, पत्थर से 
घीसना ओर ऊखल मँ विद्यमान धान पर मुसल का प्रहार करना आदि । इनमे 
एक साधन का अवछंबन करने पर दूसरा साधन प्राप्ननदीं होताडहै। नखोंसे 
धान को छीटने पर अवहनन की अघ्राप्चि है। उस अप्राप्त अंश को 'ब्रीहीनवहन्तिः 
यह विधि पूरा करती है । यह अग्राप्तपदार्थं की विधायिका अपूर्वविधि नहीं है 
क्योकि जिस तुषापाकरण-प्रयोजन सिद्धि के लिए अवह्‌नन किया जाता है बह रोक 
सेदहीज्ञात दै कि अवहननसे वुषापाकरणदहोतादहे। अतः यह अप्रा अंशी 
पूरकरमात्र है । सर्वथा अप्राप्त के विधान करने की अपेक्षा पाक्षिक अप्राप्र अंश 
को पूरण करने मेँ -वधि का खाघव होता है। अतः यह नियमविधि 

परिसंख्याविधि 

दा साधनों की युगपत्‌ प्राप्धि होने पर इतर की निच्रत्ति के निमित्त जो विधि 
भ्रवृत्त होती है बह परसंख्याविधि है । “इतरव्याब्त्तिः नियमविधि के भेद का 
परिचायक हैः। नियमनिंधमें अप्राप्त अंशका पूरण विधिका काये दह । परि- 


१. स्यशिऽ्रा 


बालतोषिणी सहितः १९७ 


तस्य रागतः प्राप्तस्वात्‌ । नापि नियमपरम्‌ , पञ्चनखापश्चनखभक्चणस्य 





संख्या मेँ इतर की व्यावृत्ति विधि का कायंदै। ब्रीदीनवहन्तिः इस विधि का 
विषय घात्वर्थ-अवहनन है, ओर इसका फ वितुषीभाव दहै । वितुषीभावफख्क 
अवहन की प्राप्नि लोकसे दही अवगत है1 अतः एेसा अवदहनन विधि का विषय 
नहीं हे, किन्तु अग्राप्रांशपूरण ही नियम का विधेय होता है। यदी वाक्यार्थं हे 
ओर विधिकाफछमी। जव अप्राप्त अंशका पूरण कर देते है तव इतरव्यावृृत्ति 
का भानं दोन पर भी वह इतरव्यावृत्ति विधेय नहीं होती क्योकि वह अथौत्‌ 
सिद्ध दै। परिसंख्यामे दोकी नित्यप्राप्ति दहै, उनमेसे एक की निवृत्ति करना 
ही दहै, यही विधिवाक्य का अर्थं हे ओर फठ भी दै। अतः परिसंख्या 
वजंनचुद्धि को करनेवारी विधि, परिसंख्याविधि कदी जाती है । उदाहरण दै- 
पञ्च पञ्चनखा भ्यः । 
पद्च॒पद्छनखा भच्याः ह्मक्षत्रेण राघव । 
शल्यकः विधो गोधा शशः कूम पच्चमः ॥ 
यह वाल्मीकिरामायण का श्छोक है । भगवान्‌ रामचन्द्रजी के प्रति बाडी कीं उक्ति 
हे । पच्चनख वलते पौँच का भक्षण करना चाहिए । वे पौँच शल्यकं आदि ई। 
यह अपूर्वविधि नहीं हो सकती क्योकि भक्चण रागतः प्राप्त है । शाख प्रवृत्ति के 
पर्वं भी राग से क्षण मे प्रवृत्तिहो जातीदहै। यदिरागसे पूर्वं शाख की परवृत्ति 
मानी जाय तो बविरोषफङ की कल्पना करिये बिना शाख की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
भक्षण का प्रव्यक्ष फर तृप्ति दहै। शाख उस फरके भक्षण का विधान नहीं 
कर सकता । इसिए विशेष फट की प्राति के निमित्त विधायक मानना होगा 1 
अतः यह अपूर्व्िधि नदीं हो सक्ती । यदह नियमविधि भी नदीं) क्योकि 
नियमविधि पक्ष में अप्राप् अंशकी पूं करतीडहे। जैसे वितुषीभाव के ए 
नखविदखन, अश्मङुटरून ओर अवहननरूप साधनों से एक के प्रवृत्त होने पर 
अन्य प्रवृत्त नहीं दोता तव वद्यं अन्यजो अप्राप्त हैः उसको प्रवृत्त कराने पर 
नियमविधि बनती है। इस प्रकार प्रक्रत स्थर मे निदि पच्चनखबाङे पोच प्राप्न 
है ओर इनसे अतिरिक्त भी पच्चनखवाले प्राप्न ई । इस विकल्प म एक ( पंचक ) 
भ्राप्र होने पर अन्य ( पंचक) की अप्रा्धिदहोतीदहै। तव यह बिधि अप्राप् अंश 
की पूति करदेती है। बही यहां नहींदहै। निर्दिष्ट पञ्चनखवाङे तथा इनसे 
अतिरिक्त पञ्चनखबाज्ते इन दोना का सहैव प्राप्निसे भक्षणदहो सकतादहे। इस 
स्थिति में कोई अंश अग्रा दी सीं है जिसका यह पूरण करे । अतः यहाँ नियम- 
विधि नदीं हो सकती। यद्यपि शल्यकं आदि निर्दिष्ट पञ्ञनखबालो से अतिस्कि 
पच्चनखवाल्ते मात्र के भक्षणकार मँ निर्दिष्ट पच्चनखवालों की अप्राप्ति भिख्ती दे, 
उसकी पतिं का विधान यह विधि कर सकती हे, इस स्थिति से नियमविधि बन 
सकती है तथापि पूर्ोत्तर के संदभं को दृष्टि मेँ रखते इए विचार करने से यह नियम- 
बिधि नदीं हदो स्क्ती। क्योकि बाड़ी की उक्ति निषेधपरकदे। शिकार की 
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१९८ मीमांसान्यायपकाशः 


युगपत्पराप्रः पक्षेप्राप्त्यभावात्‌ । अत इदं "पश्चातिरिक्तपश्चनखभक्षणनिव्- 


त्तिपरसिति मवति परिसहयाविधिः | 
( परिसंख्याभेदाः ) 
सा च परिसंख्या दि विधा-भ्रोती लाक्षणिकी चेति । तत्र “अत्र ह्यवा- 


दृष्टि से युञ्चे आप मारे हों तो यह उचित नदीं है, क्यांकि जाद्यण-क्षत्रियों के भक्षण 
के योग्य शल्यक आदि पांचनखवाले पाँच है, तदतिरिक्त नहीं दै) इस प्रकार यह 
प्रकरण अभक््यनिरूपणपरक दै, यदि इसे नियमविधि मा्नगे तो इसकी वाधा होगी । 
अतः नियमविधि का परित्याग कर परिसंख्याविधि मानना ही उचित है । अतः निर्दिष्ट 
पाचों से अतिरिक्त पद्वनखवाखो को भक्षण नदीं करना चाहिए । 
परिसंख्याभेद्‌ ( श्रौतो ) 
परिसंख्या दो प्रकार की होती है-श्रोती तथा ङाश्चणिकी च। जौँ 
निच्त्तिवाचक “नञ्‌, अथवा "एव" आदि शब्द्‌ श्रुत है, बहँ श्रोती परिसंख्या होती 
है । जो वाचक शब्द्‌ के न रहने पर लक्षणा से निवृत्ति अर्थका बोधदहोतादहै 
वहाँ खाक्चणिकी परिसंख्या होती है । प्रथम का उदाहरण दै--अत्र द्य चावपन्ति | 
सम्पूण वाक्य इस प्रकार है-श्रीणि ह्‌ वं यज्ञस्योद्राणि गायत्री बृहव्यनुष्टुप्‌ 
अच्र द्येवानपन्ति अत एवोद्रपन्तिः इस वाक्य के अर्थं को जानने के पहले कई पदार्थ 
जानने है। सभी सोमयागों की प्रकृति अयोतिष्टोम है। यह पीडे कड बार 
कहा जा चुकादहै। इस प्रकृतियाग में बारह स्तोत्र हँ-- ( प्रातस्सवन मेँ ) बहि- 
पवमान १ आज्य स्तोत्र ४, ( माध्यन्दिनि सवन में ) माध्यन्दिनि पवमान १ प्रष्ठस्तोत्र 
४, ( सायंसवबन में ) आभेव पवमान १ यज्ञायज्ियस्तो् १ । तीनों सबनाों मे मिलकर 
१२ स्तोत्र हए । स्तोत्र अथोत्‌ सामगान के साथ मन्त्रं के द्वारा देवता के गुणां का 
कीर्तन । पूर्वोक्त १२ स्तोत्रां मे 'च्रिव्रत्‌ पच्चदशः सप्ठदशः एकविंशः स्तोम विहित 
हं। स्तोमका अथंदहै स्तोत्रम विद्यमान संख्या चिवत्‌ शब्द काञर्थहेनौ 
संख्या । च्रिब्रहहिष्पवमानःः वदहिष्पवमान स्तोत्र नो दै। पच्वदृशान्याञ्यानिः 
आच्य स्तोत्र १५ हँ, ` माध्यन्दिनि पवमान में १५, प्रष्ठस्तोत्न मे १७ आभैवपवमान 
मे १७ ओर यज्ञायज्ञियर् मे २९ स्तोम रह। प्र्येक स्तोत्र मे भिन्न-भिन्न साम एवं 
भिन्न-भिन्न ऋचा रहती है । “ऋच्यध्यूद्रं साम गायतिः विधि से ऋचा को अधि- 
करण रखकर साम का गान होता है । “एकं साम दृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌ इस विधि 
१. अत्राप्नखभक्षणनिवृत्तिपरमित्येव पाठः उपलस्यते मुद्रितपुस्तकेषु प्रायशः तथापि 
अपचनखेत्यस्य पन्चातिरिक्तपनचनवेत्येव व्याख्यातन्यतया क्िलष्टकल्पनापत्तेः पन्बाति- 
रिक्तपचनचेव्येव पाठं मंसुरपुरे तेलङ्धाक्षरेषु मृद्रितपुस्तके छिखितपुस्तकेषु चोपलन्ध- 
वद्धिरस्माभिः स एव पाठो मुके निवेशितः । 
२. ताण्डचय महाब्राह्मण १६.१.६. देखिये । 





बारतोषिणी सहितः १९९. 


वपन्ति" इत्यत्र श्रौती परिसंख्या । एवकारेण^"पवसनातिरिक्तस्तोत्रन्या- 
वृत्तरमिधानात्‌ । 


"पञ्च पश्चनखा भक्ष्या" इत्यत्र त॒ लाक्षणिकी । उतरनिव्र्तिवाच- 


से तीन ऋष्वाओं मेँ एक साम के गान होने से बह एकस्तोत्र कहराता है । इन तीन 
ऋचा ओं की आचरन्ति से त्रिवत्‌ पश्चदश आदिं स्तोम बनाये जाते ई । इसी स्तोम को 
स्तोत्रगत संख्या कहते ह 1 यह्‌ प्रकृतिञ्योतिष्टोम की . स्थिति है । विकरतिर्या मेँ स्तोम 
की बृद्धि का विधान है । त्रिणवः २७, चयस्त्रंशः ३३, चतुर्विंशः २४, चतुश्चत्वा- 
रिंशः ४४, अष्टाचत्वारिंशः ४८। ये स्तोमविब्रद्धियां विदतिया मे दी ईह, प्रकृति मं 
पूर्वोक्त वे चारही हं । इन स्तोम साम ओर ऋचाओं के द्वारा प्रकृति से प्राप्त उनका 
बाधदहो जाता दहै। अव विचार करना है किं जौँ स्तोम की वृद्धि हे वँ चऋछचाओं 
की आवृत्ति के प्रकार से स्तोत्र संख्या बना ठी जा सकती है, किन्तु साम की कमी 
पड़ जाने पर क्या करना होगा ? ओर कंसे करना होगा १ इस कमी को दुर करने 
के लिए सामों का आवाप दूसरी जगह से साम को खा कर जोड़ना विहित है । उस 
साम का कह आवाप करर, इख सन्देह को दुर करने के लिए यह्‌ वाक्य प्रवृत्त हुआ 
श्रीणि ह वें यज्ञस्योदराणि, । गायत्री बृहती ओर अनुष्टुप्‌ ये तीन छन्द यज्ञ के उद्र 
मध्यस्थानीयदहं। ये तीनां छन्द पवमानस्तो्रों से दी संबन्ध रखते ई। इसङिए 
अत्र ह्येवावपन्ति' वाक्य मे अत्र, शब्द्‌ पवमानस्तोत्र का परामशंक होता है । विङ्ति 
मे बिब्द्धस्तोम सभी स्तोच्रोमें यदिदह्ैतो साम का आवाप पवमान ओर तदतिरिक्त 
स्तोत्रां में प्राप्ठ दोनेपर यदहं का "एवः शब्द्‌ पवमान के अतिरिक्त स्तोत्रम साम का 
आवाप नहीं करना चाहिए, बोधन करता हे। एवं प्रकृति के समसंख्यावाा 
स्तोम॒या न्यूनसंख्या बाङा स्तोम विकृति में यदिदहो तो साम का उद्वाप-निरसन 
भी पवमान के अतिरिक्त स्तोत्रस दी करना चाहिए, यह “अत एवबोद्रपन्ति' का 
अर्थदहे। "एव, शब्द से परिसंख्या का अभिधान होने से यह श्रौती परिसंख्या 
कराती हे । 
लाश्चणिकी परिसंख्या 
इसका उदाहरण पञ्चपञ्चनसखा अश्याः इ 1 इस वाक्य का पव्वनखवाल्त 
पाँच का भक्षण करना चाहिए एेसा अर्थं होने पर भी रक्षणा से निर्दिष्ट पंचनखबाले 
पोच से अतिरिक्त पाँचनखवालां का भक्षण नदीं करना चाहिए एसे निवृत्तिरूप 
अर्थं को मानना पड़ता है । क्योकिं भक्षण में भ्रचृत्तिरागसे हो जाती है अतः 
उसके विधान की आवश्यकता नदीं पड़ती । इसलिए निड्त्तिरूप अर्थं खाक्षणिक हे । 


खाक्चषणिक परिक्तंख्या मे दोषच्नरय 
लाक्षणिक परिसंख्या स्थर मेँ दोषत्रय बताते ईै-अत पयैषा तरिदोष- 
१. गायत्रीवृहत्यनुष्टुबितरब्यावृत्तेः इति कस्मिश्चित्‌ लिखितपुस्तके पाठः| 





२०० मीमांसान्यायप्रकाशः 


कस्य पदस्याभावात्‌। अत एवेषा त्रिदोषग्रस्ता । दोषत्रयं च भ्रतहा- 
निरश्रतकलर्पना भ्राप्तबाधश्चेति । भ्र तस्य पश्चनखभक्षणस्य हानादश्र तप- 
श्वातिरिक्तपश्च नखभक्षणनिश्त्तिकस्पनात्‌ प्रापरस्य च पश्चातिरिक्तपश्चनख- 
अक्षणस्य बाधादिति । अस्मिश्च दोषत्रये दोषदयं शब्दनिष्ठम्‌ , प्राप्तवाध- 
स्तु दोषोऽथंनिष्ठ इति दिक्‌ । 

तस्सिद्ध मन्त्रव स्मतेव्यमिति नियमदिध्याश्रयणान्न सन्त्राम्नानम- 
नर्थकम्‌ । अतश युक्तं मन्त्राणां प्रयोगस्षमवेतार्थस्मारकतयाथंवत्वमू । 

तत्र ये मन्त्रा यप्र पठितास्तेषा तत्र यबथंप्रकाशनं प्रयोजनं सम्भवति 
तद्‌ा तत्रेव विनियोगः । येषां ठ न संस्भदत्ति तेषां यत्र सम्भवति तत्रो 
त्कषः, यथा-पूषाचचसन्त्रणमन्त्राणासित्युक्तम्‌ । येषा क्वापि न सम्भवति 
तदुच्चारणस्य तरगत्याऽदृष्टाथेत्वम्‌ । सवेथापि तु तेषा नानथ॑क्यमिति । 
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भ्रस्ता । स्वार्थहानि, परार्थस्व!कार ओर प्राप्रवाध ये तीन दोष होते ह । पञच्चनखवाछे 
पाँच का भक्षण करना चाहिए, यह्‌ स्वां हे । उसका व्याग करना पड़ रहा है, एवं 
पंचातिरिक्त पचनखवालो का भक्षण नदीं करना चाहिए इस पराथं को स्वीकार 
करना पड़ र्या है, एवं रागतः जैसे निर्दिष्ट पंचनखवले पाँच का भक्षण भाप्तहै 
उसी तरह तदतिरिक्तं काभी भक्षण प्राप्त होने पर इससे बाध मानना पड़ताहे। 
अतःये तीन दोष लाक्षणिक परिसंख्यामें होते ह। इन दोषों में स्वार्थहानि 
ओर परार्थस्वीकार दोष शब्द्‌ में रहनबात्ते ह ओर प्राप्तवाध अर्थं मे रहनेवाखा है । 

प्रासंगिक तीन विधियों के स्वरूप को विचार कर उसका उपसंहार करते है- 
तत्सिद्धं मन्तेरेव आदि । कमीनुष्ठान के समय अनुष्ठानसंबन्धी पदार्थो का स्मरण 
मन्ना केद्वाराद्ी करना चाहिए) अन्यथा यज्ञ फलप्रद नींष्टोते। अतः मन्त्र 
अयु्ठानसंबन्धी पदार्थो का स्मरण कराते हुए स्वयं प्रयोजनवान्‌ होते हं । 

मन्त्रों के प्रयोजन को विशद्‌ रूप से वतछाते है-तच्र ये मन्ता यत्र पठिताः 
आदि । जिसप्रकरण में जो मन्त्र परित दह यदि उनका उस प्रकरण-संवन्धी 
अर्थोके प्रकाशन करनेका सामथ्यंहो तो विनियोग उस प्रकरणम ही करना 
चाहिये । प्रकरणसंबद्ध अर्थं के प्रकाशन में जिन मन्त्रोंका सामथ्यं नदीं है उनको 
जहौ रखने से सामथ्यं टीक होता हयो उसी जगह पर उन कर छेना चाहिए । 
जैसे `पूषानुमन्त्रण मन्तरं का दशेपूणंमास प्रकरण मेँ पाठ होने पर भी वँ उनका 
काये नदीं दै। अतः जरह पूषदेवतावाखा क्म हो वहां उनका विनियोग माना 
जाता है । जिन मन्तं का विनियोग दृष्टविधया कहीं भी न वनता हो उनका उच्चारण 
अदृष्टफख के छिए मान छखिया जाता हे । अतः सिद्ध हआ कि मन्त्रों का आनर्थक्य 
सर्वथा नहीं होता । 


वारूतोषिणी सहित! २०१ 
( नामयेयनिरूपणम्‌ ) 


नामघेयाना विधेयाथपरिच्छेदकतयाथेवच्वम्‌ । तथा हि द्धिदा 
यजेत पशुकामः” इत्यत्र उद्धिच्छब्दो यागनामधेयम्‌ । तेन च बिधेयाथ- 
परिच्छेदः क्रियते । अनेन हि वाक्येनाप्राप्रतात्फलोदशेन यागो विधी- 


नामधेय प्रकरण 

इस मन्थ के आरंभ मे विधि-मन्त्र-नामधेय-निषेध-अर्थवाद्‌ के रूपमे वेद के 
पंच बिभाग प्रदर्शित क्रिये गये ह। उनमें विधि ओर सन्त्र का स्वरूप सांगोपांग 
निरूपित किया गया है। अव नामधेयका निरूपणदहो रहा है। नामधेयका 
अर्थदहै कर्मकी संज्ञा| जेसे विधि = विधिरूप वेद्‌ अज्ञात अर्थंका विधान करते 
हुए, एवं अनुष्ठान से संबद्ध अर्थो का स्मरण कराते हुए मन्त्र प्रयोजनवान्‌ एवं 
प्रमाण होता दै वैसे नामघेयका क्या का्यंदहे? जिससे धम मे उसका प्रामाण्य 
माना जाय । । पूर्वनिरूपित्त भावनाओं के अंशत्रय में नामधेया का सम्बन्ध होता 
तो प्रामाण्य साना जा सकता था । भावना के भाग्य स्वगौदि फठ होते है, नामधेय 
फर के बोधक नहीं होतेदै। इससे भाव्यकोरि में इनका निवेश नहीं हे । 
साधनकोरि मेँ नामधेय नीं खियाजा सकता क्योकि भावना से संबद्ध धात्वर्थं 
सेद्ी साधन की आकांक्षा पूरी होती है। इतिकर्तेज्यता के रूप से मी नामघेय का 
सम्बन्ध असम्भव है क्योकि भावना में क्रियाटमक इतिकतैव्यता का ही रूप सम्बद्ध 
होता दै, नामधेय क्रिया नदहींदै। यदि नामपद्‌ द्रव्यका प्रतिपादक होता तो 
किसी न किसी क्रिया से सम्बद्ध होकर इतिकर्तव्यता से सम्बन्ध बन जा सकता था 
किन्तु नामधेय द्रव्य का अभिधायक नरहींदै। इसलिए यह भी सम्भव नीं हे । 
नामधे्यो के दवारा अर्थवादं के समान स्तुतिवुद्धि मी नदीं होती है। जिससे उसको 
प्राशस्स्यज्ञानजनक मान कर शाब्दी भावना मेँ इतिकर्तव्यता के रूप में अन्वय किया 
जाय । नामधेय मन्त्र भी नदींदहै, जिसे अनुष्ठेय अथ॑ का स्मारक मानकर 
प्रामाण्य सिद्ध किया जा सके। अतः नामधेयों का विचार सर्वथा सङ्गत नदीं हे । 
इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हए प्रामाण्यप्रकारः का निरूपण करते दै- 
नामधेयानां विधेयाथंपरिच्छेदकतयार्थवत्वम्‌। विधि के द्वारा विदित अर्थयाग 
या होम के परिच्छेद्=व्यावृत्ति अथोत्‌ बेखक्षण्य का बोधन करना नाम्ेर्यो का 
प्रयोजन है । नामधेय विधि केद्वारा बिदहितकर्म के वेरक्षुण्य का प्रतिपादक हेः । 
“उयोतिष्टोमः नाम दशंपूणेमासः से विलक्षण क्म का प्रतिपादन करता है । एवं 
'दृशंपूणंमास' नाम उयोतिष्टोम से सेद्‌ का प्रतिपादक है । जैसे “उद्धिदा यजेत पञ्चु- 
कामः उद्धितपद्‌ याग नाम होकर दशंपूणैमास आदि यागं से भिन्न यागविशोष 
का प्रतिपादकदै। शंकादहो सकती दैः कि उद्धित्पद यागका ही नाम क्यों! 
व्युत्पत्ति से किसी द्रव्य का भी प्रतिप।दक हो सकतादै। समाधान के छ्िए 


जानना होगा किं यह वाक्य उत्परत्तिविधि दहै पशुफड को उदेश्य कर यागका 
२६ 
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यते । यागसामान्यस्य चाविधेयत्वाद्याग विरोष एवे विधीयते । तत्र कोऽसौ 
विदोषः १ हत्यपेक्षाया' उद्धिच्छन्दादद्धिद्रपो याग इवि ज्ञायते | उद्धिदा 
यागेनेति सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्‌ । 

तस्य च यजिना सामानाधिकरण्यं न नीरोत्पलादिशब्दवत्‌ । तत्र हि 
उत्पलशब्दस्यार्थादुत्पलादन्यो नीलशब्दस्य वाच्योर्थोऽस्ति नीलगुणः । 
लक्णया तु नीलशब्दस्य द्रव्यपरत्ेन सामानाधिकरण्यम्‌। उद्धिच्छ- 
ब्दस्य त॒ यज्यवगतयागविशेषान्ना्यो वाच्योऽर्थोऽस्ति, विशेषवाचि- 
त्वात्तस्य । अतश्चाथान्तरवाचित्वाभावेन न नासधेयस्य नीरुशब्दवत्‌ 
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विधान करता है- यागेन पशून्‌ भावयेत्‌, अथीत्‌ पञ्चुट सम्पादन कै डिए याग 
करो । इस प्रकार विधि को सुनकर मानव की प्रवृत्ति नहीं हो खकतो । कोन याग 
करना चाहिये ? इस आकांश्चा का जव तक शमन नदीं होता हे, तब तक किसी 
की प्रबत्ति सम्भव नहीं । विधि सामान्यकायं मे प्रवृत्ति नदीं कृरा खकती ¦ इसखिये 
यागविदोष का नाम लेना होगा, तभी विधि वाक्यश्रर्तक बन सकती दहै। अतः 
द्धित्‌णद को यागविडोष का परिचायक मानना दोगा । यह्‌ उत्पत्तिविधि है । अतः 
भावनामें धात्वर्थं याग का करणत्वरूप से अन्वय दोगा, तब उद्धिन्नामक याग से 
फर का सम्पादन करो एषा शाब्दबोध होता है । खामान्य-विरोष भाव रखनेबाल्ञे 
दो पद्‌ जब एक अर्थं के प्रतिपादक हो जाते है तव सामादाधिकरण्य-एकार्थवाचित 
वन जाता हे-जेसे “उद्धिदा यागेन पञ्यून्‌ भावयेत्‌" । 

एकाथंवाचित्वरूप सामानाधिकरण्य स्थलमें दो पद्‌ भिन्न-भिन्न अर्थोके 
प्रतिपादक होते ह । अथौत्‌ दोनों पदों के प्रवृत्तिनिमिच भिन्न होते ईै। “उद्भिदा 
यजेत मे उद्धित्‌ शब्द्‌ ओर धातु इन दोनों पदों का प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न नदीं है, 
कयि सामान्य ओर विदोष रूप से प्रवृत्तिनिभित्त एक हौ पड़ जातादहै। अतः 
यहाँ पर एकार्थवाचित्वरूप सामानाधिकरण्य कषे वनेगा ? इख शंका का समाधान- 
तस्य च यजिना सामानाधिकरण्यं इत्यःदि प्रन्थ से छया जाता है । उद्धिद्‌ शब्द्‌ 
का धात्वथं के साथ सामानाधिकरण्य नोटम्रुखछं' के समान नदं ह । नीखुतलम्‌। 
मे आच्रत्यधिकरण न्याय से नीखपद्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त नीख्गणुण है । अतः उसका नील- 
गुण * अथं है । उत्पङ शब्द्‌ का जाति प्रवृत्तिनिमित्त है, उत्पटत्व जाति अर्थदहै।ये 
दोनों पद भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त होकर लश्च" से सामानाधिकरण्य को प्राप्त करते है । 
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१. अन्वयव्यतिरेकाम्यां यो यमर्थं न मृखति। 
स एव तस्य वाचोऽर्यो गुणश्चंष न मृति ॥ 
इस वातिक प्रमाणसे नोक शब्दकी शक्तिगुणदहीमेंदटै, गुणयुक्त दरव्यम नहीं| 
" अतः उत्पन्न शब्द के अथं से भिन्न अथं का प्रतिपादक नील शब्द टै। 


बारुतोषिणीसदितः | २०३ 
सामानाधिकरण्यम्‌, किं तिं १ वश्वदेव्यामिकषेस्यत्रामिक्षाशब्दवत्‌ । 
बैश्वदेवीशब्दस्य हि देवतातद्वितान्तत्वात्त द्वितस्य च “सास्य देवता इति 
सर्वनामा स्मरणात्‌, सवेनाम्नां चोपस्थितविशेषवाचित्वेन विशेषपर- 
त्वम्‌ । तत्र कोऽसौ वेश्वदेबीशब्दोपात्तो विशेषः ? इस्यपेक्षायां आमिक्षा- 
पदसानिष्यादामिक्षारूपो विरोष इत्यवगम्यते । यथाहु 


आमिक्षा देवतायुक्ता' वदत्येवेष तद्धितः । 
आमिक्षापदसाननिष्यात्तस्येव विषयाषेणम्‌ । इति । 





उद्धित्‌ ओर याग पद्‌ मे एसा सामानाधिकरण्य नदीं हे 1 यह ठीक हे, किन्तु दृसरे 

प्रकार से सामानाधिकरण्य का उपपादन करते ह-वेभ्वदेव्यामिक्तेव्यत्रामिश्चाशब्दवत्‌ । 

चैश्वदेवीशब्द्‌ तद्धितान्त है विश्वेदेव देवता दैः जिसका इस व्युखत्ति से वेश्वदेवीशब्द्‌ 

देवताविरशिष्ट द्रन्यका वाचकदहै! जिस वाक्य मं तद्धितान्त शब्द्‌ के दाश द्रव्य 

ओर देवता का संबन्ध प्रतिपादित है उसको याग विधायक माना जाता है। इससे 

धयज्ञेत' पद्‌ की कल्पना की जतीदहै। यजेत पद्‌ के आख्यात से प्रतिपादित 

भावना सँ याग करण हुआ तो यागेन भावयेत्‌ बोध होता है । प्रथमान्त वैश्वदेवी 

ओर आयिक्षा शब्द को तृतीयान्तू्प से विपरिणाम करने पर वेश्वदेव्यामिक्षया 

यागेन इषं भावयेत्‌ यह्‌ बोध होता है। फडतः यह वाक्य विश्वेदेव ओर 
आमिक्षा द्रग्यबाज्ञे याग का उत्पत्तिवाक्य हुआ । तद्धितान्त वेश्वदेवीशब्द की 
क्षि मे विद्यमान “अस्य सर्वनाम शब्द्‌ प्रकृत ओर प्रधानरूप से स्थित आभिक्षा 
द्रव्य क्रा परामशं करता दै क्योकि सा अस्य देवता' इस सूत्र से देवतातद्धित का 
विधान है। इसका निष्कषे हुआ कि वैश्वदेवीशब्द देवताविशिष्ट द्रव्यविरोष का 
वाचक है। वह द्रन्यविदोष कौन हैः ! यह जिज्ञासा होने पर अपनी संनिधिं 
पठित 'आभिक्षा' पद्‌ द्रव्यविरोष का समपेक वन जाता है। अतः यदहो सामान्य 
ओर विशोषरूप अर्थो का सामानाधिकरण्य न होकर "वेश्वदेवीः शाढ्द एवं 
'आमिक्चा' शब्द का ही विरोष्यविशेषणभाव सिद्धदोताहे। इस अशमे प्रमाण 
प्रस्तुत करते दै-आमिश्चां देवतायुक्तां आदिं । वार्तिक का अथं हैः कि एषः अण्‌- 
प्रतययरूपर देवतातद्धित ही देवताविशिष्ट आभिक्षारूप द्रव्य का अभिधायक दे \ 
क्योंकि संनिहित विरोष अर्थं के बाच तद्धित की सन्निधिम आभिक्षापद है। 
अतः इदंशब्द्‌ आभिक्षाका ही बोधकदहे। इसी का प्रतिपादन किगा-आनिक्चापद- 
सान्निध्यात्‌ । ववेश्वदेवीः शब्द्‌ द्वारा प्रतिपादित विशेष अर्थं आभिश्चा है, इसका 
कारण आमिक्षुपद का सान्निध्य है। निष्कषं यह्‌ हुआ किं तद्धित उपपद्‌- 
आमिक्षापद्‌ भौर विग्रहवाक्य का “अस्य पद्‌ इन तीनों काएक दी आमिक्षा अथं 
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तथा- ॥ 4 
भ्र चैवोपपदस्याथेः सबेनाभ्ना'मिधीयते । 


तदर्थस्तद्वितेनेवं त्याणामेकवाच्यस्ता । इति । 
भ क विशो © = 
तस्मात्‌ यथा वशदवीशब्दोपात्त विशेषसमपकत्वेनाभिक्चापदस्य वेश्व- 
देवीशब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ , एवं सामान्यस्या विधेयत्वा्यञ्यवगतय- 
गबरशेषसमर्पकस्वेन नामधेयस्य यजिना सामानाधिकरण्यम्‌ । तस्िदधं 
नामधेयानां बिधेयाथंपरिच्छेदकतयाऽथवच्वम्‌ । यथाहुः 
(तदधीन स्वायां विशेषसिद्धः' इति । 
नामघेयत्वं च निमित्तचतुष्टयात्‌-सस्वथलक्षणासयात्‌ , वाक्यभेद- 








है। इसी में बृद्धसंमति दी गई है-श्रुत्यैवोपपद्स्या्थः। श्युव्येव का अर्थं है 

अभिधावृत्ति से । उपपदस्य का अर्थं हे आभिक्षापद। सर्वनास्ना विग्रहवाक्य में 

दिद्यमान अस्य" पद्‌ 1 अथौत्‌ उपपद्-आमिक्षा पद काजो अर्थे दहै वही सर्वनाम 

शब्द्‌ से कदा गया है ओर तद्धित से भी बही अर्थं कहा गया है । इस प्रकार तीनों 

शब्दां का एक ही अर्थं सिद्ध होता हे । 

आमिक्षा' दृष्टान्त को “उद्धिदा यज्ञेत' मँ समन्वय करते हँ-वस्मात्‌ आदि । 

जैसे “वैश्वदेवी, शब्द से कथित विशेष अर्थ के समर्पक आमिक्षा पद्‌ को मानकर 

वैश्वदेवी ओर आमिष्षापद के सामानाधिकरण्य-एकार्थवाचित्व का उपपादन होता 
है उसी प्रकार “उद्धिदा यज्ञेतः में बिधि यागसामान्य का विधायक न वनने के कारण 
यागविरोष के सरमपेण में पयेवस्न्न होता है। बह यागविदोष कौनदहै? रेसी 
जिज्ञासा होने पर “उद्धिदाः यह नाभघेय आमिक्षा पद्‌ के समान-विशोष का समर्षक 
होकर “उद्धिदा यागेन एेसा सामानाधिकरण्य-एकार्थवाचित्व को प्राप्त कर केता ह । 

इतने विचार से सिद्ध हुआ करि नामधेय; विधेय याग आदि की विरदोषता का 
प्रतिपादन करते हुए प्रयोजनवान्‌ होते ्ैँ। इसमें वार्िकका प्रमाण देते दहै- 
तदघीनत्वाद्यागविशेषसिद्धः। वातिक का तात्प है कि सव जगह विधि को 
अप्रवृत्त की प्रवत्तिका माना जाता हे । पुरुष की प्रवृत्ति विदोष अर्थसें ही होती है।, 
विधि अपने प्रवतकत्व की सिद्धि के ङिषए प्रवृत्तिविषय याग आदि को विदोषरूप 
देती है । किन्तु वह विशेष कौन दे? यह आकांक्षा होने पर तदधीनस्वात्‌ 
नामघेयाघीन होने से यागविदोष की सिद्धि द्यो जाती हे। 

इस प्रकार नामधेयों की प्रयोजनवत्ता को प्रद्शित कर अव नामधेय की 

सिद्व देतु चार निमित्तं का उदेख करते दै-नामधेयत्वञ्च निमित्तचतुष्टयात्‌ । 





१. सर्व॑नाम्नाः, प्रतीयते । २. वाक्यता । 
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भयात्‌ , तस्ख्यशाच्रात्‌ , तद्भयपदेशाचेति । 
( मत्वर्थटक्षणाभयात्‌ क्मनामघेयत्वनिरूपणम्‌ ) 


तत्र “उ द्धिदा यजेत पञ्युकाम'' इत्यत्र उद्धिच्छब्दस्य यागनामधे- 
यत्वं सत्वथलक्षणाभयात्‌ । तथा हि- 
उ द्धिच्छब्दस्य गुणसमपेकत्वे यागाुवादेन तावन्न "गुणविधानं 


मखर्थलक्षणा की मति, वाक्यभेद भीति, तस्रख्यशाख्न एवं तदुव्यपदेश ये चार 
नामधेय मानने मे निमित्त होते द । 
मत्वथटक्चषणा की भीति से नामत्व 
प्रथम निमित्त का उदाहरण है-उद्धिदा यज्ञेत। यदो “उदधितः शब्द को 

मत्वर्थलक्षणा की भीति से नामधेय माना जाता है । उद्धिन्नाम बाल्ञे याग से पञ्च- 

फट का सम्पादन करो 1 “उद्धिन्नामकेन यागेन पञ्चन्‌ भावयेत्‌" देखा अर्थं सिद्ध 
होतादहै। उत्‌ पूर्वक भिदिर. धातु से कर्मणि व्युत्पत्ति का आश्रयण करने पर 
उत्‌-उर्ध्व' भिद्यते = विदायतेऽनेनेति उद्भित्‌ क्विप्‌ प्रत्ययान्त शब्द का भूमि को 
विदारण करने बाला “करसा' रेभाः आदिं अर्थं प्रतीत होता है । जैसे "दध्ना जुहोति! 
श्रीदहिभियेजेत' आदि स्थलों मँ याग को उदेश्य कर दधि ब्रीहि आदि गुणों का 
विधान माना जाता हे, उसी प्रकार उद्धित्‌-फरसा आदि गुण का विधान नदीं मान 
सक्रते है, क्योंकि मव्वर्थलक्षणारूप दोष होगा । "दघ्ना जुहोति' आदि स्थरो मेँ 
वाक्यान्तर से होम या याग अवगतदहै। उस अवगतक्छो उदेश्य कर दधि आदि 
गुण माच्र के विधान से मत्वर्थलक्षणा दोष नदीं है ! यद्य एसे वास्यान्तर से कर्मं 
को प्रापि न्हींदहै। इती वाक्यसे क्मकामी विधान कए्नादहोगा। इस अवस्था 
मे उद्धिद्‌ गुण से विशिष्ट याग के विधान से मस्वर्थलक्षणा माननी पड़गी-“उद्धिद्रता 


यागेन पश॒न्‌ भावयेत्‌! । इस मत्वर्थलक्षणा की भीति से उद्धिच्छब्द्‌ को नामधेय 
माना जाता हे) 


विशिष्टविधि मानने पर मत्वर्थलक्षणा होगी । यदि गुणविधि मानते दतो 
लक्षणा नदीं दोग । अतः यद्‌ वाक्य गुणविधायक हो एेसी शंका का उत्तर देते हे- 
उदिभच्छब्द्स्य शुणसमपेकत्वे आदि । उद्धिच्छब्द यदि गुणसमर्पक दै तो किसी 
याग का अनुवाद कर उसका विधान होगा बह याग कौन है जिसका “उद्भिदा 
यजेत मे यजति पद्‌ अनुवाद्‌ करतादहै? कहना होगा कि सभी सोमया्गोका 
प्रकृतिभूत उयोतिष्टोमयाग । यद्यपि ताङ्य महाब्राह्मण के सत्रह्वे अध्याय मेँ “उद्भिदा 
यज्ञेत' पठित है, छरठर्वे अध्याय मेँ उ्योतिष्टोम का आम्नान है, इन दोनों के बीच में 
कटे अन्यान्य क्रतुओं के विहित होने से प्रकरण विच्दन्न हो जाता है, तथापि सोखदवे 
अध्याय में उ्योतिष्टोम के ङिए दक्षिणाविधानहेतु उयोतिष्टोम का उद्ेख क्रिया गया 
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युज्यते, फलंपदानथक्यापत्तः । न चानेन वाक्येन फल प्रति यागविधानं 
१तस्मिश्च गुणविधानं युज्यते, वाक्यभेदापत्ते 


नापि गुणफलसम्बन्धबिधान सम्भवति, परपदाथ विधानेन विप्रृष्टा- 
थविधानापत्तेः , धात्वथस्य स्वरूपेणाविधानात्तदुदशेन वान्यस्य कस्यचि- 
द विधानाद्धातोरत्यन्तपारा्ध्यापत्तेथ, यज्यानथक्यापत्तेथ ; न हि तदनेन 


है । अतः उ्योतिष्टोम की अनुवृत्ति उद्धि्यागपयन्त मानते हए उयोतिष्टोम का यजति 
पद्‌ से अनुवाद कर गुणविधान हो सकतादहै। इस प्रकार स्वीकार करने से 
धपञ्ुकामः' यह पद अनर्थक हो जायगा, क्योकि “ऽयोतिष्टोमेन स्वगेकामो यज्ञेतः 
वाक्य उ्योतिष्टोम का स्वर्गफल बतलाया है । अतः गुणविधि संभव नदीं है । यदि 
स्वगंफर उपदिष्ट होते हुए भी इउद्धिद्राक्य द्वारा पश्युफछ को उदश्य कर यागका 
एवं याग को उदेश्य कर गुध का बिधान सार्नेगे तो वाक्यभेद होगा। क्योंकि याग. 
के फट के छिए साधन, ओर गुण के छिए साध्य इस प्रकार तन्त्रसंबन्ध से वाक्यभेद 
दुवोर है। इसका निरूपण पहले क्रिया जा चुका हे । 
यह पक्ष भी उचित नहीं होगा किं जैसे "दध्नेन्दरियक्रामस्य जुहुयात्‌" बाक््य में 
फट को उह श्य कर द्धि का विधान मानते हुए धारसव्थं होम को आश्रय माना गया 
है वेसे टी उद्धित्‌ का पशुफर के ख्िए विधान करते हए धात्वर्थं को आश्रय माना 
जाय तो वाक्यभेद नीं ष्टोगा। इस प्रकार माननेमें दोष दिखा रहे ईै-पर- 
पदार्थविघधानेन विप्रङ्छार्थविघानापत्तेः । इस सन्दभं का तात्पर्यं हे किं सर्वत्र 
विधि-शाब्दीभावना समानाभिधानश्रुति से विघेयके रूप में भावना-आर्थीभावना 
को ग्रहण करती दै। प्रध्ृत्तिरूप भावना निरबच्िद्धन्न-निरोषणरदहित विधेय नहीं 
बन सकती, अतः किंसी-न-किसी धात्वर्थं से सम्बन्ध करना होगा 1 अथौत्‌ धात्वर्थं 
के साथ भावना का बिधान माना जातादहै। जिस स्थल में धालर्थं प्रमाणान्तर से 
विहित हो जाता है वहो धात्वर्थंको उदेश्य कोरि मँ रखकर विधि गुणका विधान 
करती हैः। इस प्रकार बिधि धात्वर्थं के विधानमे डखाघवका अनुभव करती दहै 
ओर धात्वर्थं को छोडकर उसको उद्‌ श्य मान कर अन्य पदार्थं के विधानमे गौरव 
का अनुभव करती है । धात्वर्थं के विधेय या उद्‌श्य न होने पर अस्यन्त ही गौरव 
` का अनुभव करती दै । इस स्थिति मेँ “उद्धिदा यज्ञेत' वाक्य मेँ “उद्धित्‌ विधेय है 
` ओर पशुफट उद्‌ श्य है, यर्दा धात्वर्थं न तो विधेय है भरन तो उदेश्य दहै! अतः 
अत्यन्त ही विप्रकृष्ट-धात्वर्थं सम्बन्धरदहित्त विधि का प्रयोग मानना ष्टोगा। यह्‌ 
उचित नदीं दहै। कर्योकिं “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः इस. 
न्याय से वसा प्रयोग असाघुदहै। इसलिए किसी-न-किंसी धातुके साथ विधि 
का प्रयोग करना है । प्रकृत “उद्भिदा यजेत" मेँ यज्‌ धातु का प्रयोग इसी रूप से 
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करणं समप्यते, गुणस्य करणतवेनान्वयात्‌। नापि फ़रम्‌ , पशोभोव्य- 
त्वेनान्वयात्‌ । 


रथ गुणफलसम्बन्धविधाने यागस्या्रयत्वेन सम्बन्ध इति वैत्‌- नः 
यजेतेत्यत्र आश्रयत्ववाचकपदामावात्‌ । अथ सिद्धान्ते करणत्वमिवाश्रय- 


है । यही अत्यन्तचिप्रकृ्ठाथं विधानापत्तेः का तात्पये है । इस प्रकार धातु का 
उच्चारण अनर्थक हो जाता है क्योंकि धाल्वर्थं भावना का करण नहीं बन पाता है । 
गुण “उद्धित्‌ः को करण माना गया है । इसी प्रकार धस्वर्थं उदेश्य नहीं बनता है 
ओर उदेश्य के रूप से पञ्चुफर अन्वित होता है । 
जैसे दभ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌! वाक्य मँ धात्वर्थं होम करण एवं साध्य न 
होते हृए भी आश्रयत्वेन उसका अन्वय मानकर धात्वथं का सा्थक्य सिद्ध किया 
गया है उसी प्रकार उद्धद्राक्य मेँ यी यज्‌ धातु का अन्वय मानकर सार्थक्य क्यों 
नहीं सिद्ध किया जातादहै? एसी शंका का उत्थापन करते द-अथ शगुणफल- 
सम्वन्धविघाने आदि । शंका का समाधानम्रन्थ है-न, यजतेतव्यत्राश्रयत्व- 
वाचक पद्‌ाभावात्‌ । "यजति' मे यज धातु का अर्थं याग हे, प्रत्यय का अथं भावना 
है। भावनाम याग का करणत्व छक्षणासे माना जातादहै। क्योकि करणत्व 
की वाचिका वृतीया नदीं है । जैसे करणत्वबाचक दृतीया के न दहोने पर भी ठक्षणा 
मानी जाती है उसी प्रकार आाश्रयत्वकी वाचिका बिभक्तिके न रहनेपर भी 
छक्षणा से श्रयत की कल्पना की जा सकती है। किन्तु आश्रयत्व की कल्पना 
की अपेश्चा करणत्व की लक्षुणा ख्घुभूत है । अतः करणत्व की छक्षणा समुचित 
है! पाणिनीय-अनुशासन कतो एवं करण अर्थं मँ ठृतीया का विधान क्ता हे 1 
इससे सिद्ध ददै कि दृतीयाकी शक्ति करणरूप अर्थं मे विद्यमानदहै। इस प्रकार 
आश्रयरूप अर्थं का बोधक प्रत्यय कोष नहींदहै। फरको उहश्य कर विहित 
दध्यादि गुण, कारक होकर जिस क्रिया को सम्पन्न करता हुआ फर निष्पादन करता 
हे वह क्रिया आश्रय कद्रखाती है। यज्‌ धात्वर्व को करण. बनाया जाय अथवा 
आश्रय, दोना के ख्एि लक्षणाका आश्रयण तुल्यदहै। तथापि खक्षणा के छखाघव 
ओर गरव का विचार करना आवश्यक दै, छक्षणा जघन्यत्ृत्ति होते हए भी 
छाघभको दही सहन करेगी, गोरब को नहीं । मीमांसा सिद्धान्त के अनुखार जैसे 
घटप॑द्‌ की शक्ति घटत्व मं हे घटत्वविशिष् द्रव्यमें नहो, वेसेष्टी वतीया की 
शक्ति करणत्वमें है शक्तिमदुद्रव्यमे नदीं। करणत्व की लक्षणा मै यह छखाघव्‌ 
हे। आश्रय के स्वरूप को देखने पर विदित होता दै छि आश्य पदार्थं को कुक्षि 
मे फलो श्यकगुणनिष्ठकरणतानिरूपकत्व' भ्रविष्ट हेः । अथात्‌ फर उदे श्य है जिसका 
एेसा जो गुण द्धि आदि, उसमें रहने बाङी करणता का निरूपक जो होगा बह 
आश्रयदहै। फलके किए विहित गुण की करणता स्वरूपेण फलसाधकं नहीं बन 
सकती है क्योकि "्यापारबदसाधारणं कारणं करणम्‌ इस पद्धति से व्यापारवत्ता 
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त्वमपि लच्यमिति चेत्‌-न; आश्रयत्वापेक्तया करणत्वस्य लघुत्वेन तर्लत्‌- 
शाया एव युक्तत्वात्‌ । फलाय विधीयमानो गुणो यत्र "कारकतामा- 
पद्यते स॒ आश्रयः, तखं चाभ्रयत्वम्‌ । करणत्वं च निष्कृष्ट शक्तिरिति 


लाषवम्‌ | 
किंश्च गुणफलसम्बन्धविधाने करणीभूतो गुणः तन्निष्ठं वा करणं 
देशेन (4 अ च ¢ ^ ९ 
फलोदेशेन षिधेयम्‌ |. तत्रायं पश्च करणत्वस्य शुणोपपरजंनत्वेन प्रतीतिल- 


उसमे जब तक नहीं आयगी तब तक वह्‌ गुणनिष्ठ करणत्व क्या कर सकेगा ? अतः 
आश्रय पदार्थं को जानने के छिए इतने अर्थो को समना पड़ता है। इन्दी कारणां 
से खक्षणा मानना गोरवाबह होता है । इतने विचार से निष्कर्षं निकङ्ता है कि 
“उद्धिदा यजेत" वाक्य मे यज्‌ धातु के अनन्तर वृतीया-विभक्ति या आश्रयत्व बोधकर 
सामग्री नहीं रहने पर लक्षणा का आश्रयण कर करणतया आश्नयत्वरूप अर्थं के 
बोधको प्राप्त करने के छिए करणस खक्चणा दी छघुभूत होने से उचित है, आश्रयल- 
लक्षणा उचित नहीं हे । 

(दष्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? इस गुणफल विधान स्थल मं गुरुभूत होने पर 
भी आश्रयत्व की लक्षणा मानी जाती दै क्योकि वँ 'दृष्ना जुहोति, वाक्य से होम- 
साधन नित्य द्धि का विधान है ओर दृष्नेन्द्रियकामस्य' वाक््यसे कास्य दधिका 
भी विधान दहै। काम्यवाक्यफ्रकको उहेश्यकर दधिका विधान करता दहे ओर 
नित्यवाक्य होम को उहश्य कर दधिका विधान करतादहे। चतुथीध्याय तीसरे 
पाद्‌ के संयोगप्रथक्त्वाधिक्ररण न्याय से नित्य द्धि से अख्ग होम नहीं करते हुए 
काम्य दधि सेद निव्याग्निहोत्रकूर्मको संपन्न मानचिया जातादहै। (काम्यं 
नित्यस्य बाधकम्‌" न्यायदहै। अतः काम्य द्धिवाक्यमे करण दधि ओर साध्य 
फट वन जते हं । फल संपन्न करने के छिए दधि स्वयं समर्थ नदीं है। इसलिए 
वह्‌ प्रक्रत क्रिया को आश्रय वनालेतीदहै, आश्रय के बिना वह्‌ फठकी संपादिका 
नहीं वन सकती । अत एव यज धातु को लक्षणा गुरुभून आश्रयसमें स्वीकार की 
जाती दहै। प्रकृत इद्धिद्‌ वाक्य में वेसी स्थिति नदहींहे। 

दोषान्तर का भी उद्भावन करते ह--क्रिडच गुणफटसम्बन्धविधाने आदि । 

फट को उदेश्य कर विधीयमान गुण का अन्वय दो प्रकारसे हो खकरता है। द्ष्ना 

इस ठृतीयान्त पद्‌ मेँ दधि प्रकृत्यर्थं है ओर करणत्व प्रत्यय का अर्थदहै। प्रत्ययार्थ 

करणत्व का प्रकृत्यर्थ द्धि मेँ अन्वय करने पर करणत्विशिष्ट दधि ओर प्रत्यर्थ 

द्धि को प्रत्ययार्थं करणत्व में अन्वय करने पर दधिनिष्ठ करणत्व एसे दो अर्थं भासित 

होते ह । प्रथम पश्च के अनुसार करणत्रविशिष्ट दधि का भावना में अन्वय करणत्व- 
संवन्ध से करना होगा । यह करणत्व लक्षुणा से ही भासित होगा--"करणत्वविशिष्ट 


१. प्रत्रारताम्‌, क । 
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सणयैव वाच्या | तस्य ततीयाप्रस्ययाथंलवात्‌ प्राधन्येनोपस्थितेः । 


यदापि गुणरनिष्ठं करणस्वं फलोदेशेन विधेय तदापि एरुभावनायां 
करशस्वेनान्वययोग्यगुणनिष्टकरणलोपस्थितिरक्षणयेव वाच्या । ततीया- 
भिहितस्य दरणकारक्स्य च्रियान्वययोग्यस्य करणतवेनान्वयायोभ्यलात्‌ । 


द्धिकरणिका भावनाः । इस पक्ष मे (दध्ना यह्‌ वृतीय। करणस को प्राधान्येन 
कहती दै, गुण द्धि के विरोषणरूप से नदीं । क्योंकि श्रकृतिप्रस्ययो सहार्थ ` नरतः 
तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन, इस स्मरति से प्रत्ययार्थं करणत्व को प्रधान माना गया दह । 
अतः यह्‌ पहला पक्ष टीक नहीं हे । 


दृखरे पक्ष का उत्थापन करते है- यदापि गुणनिष्ठं करणत्वम्‌ आदि । 
दृसरा पश्च है ¶दधिनिष्ठं करणस्वम्‌, । इस पक्ष मे प्रछ्स्यर्थं दधि उपसजन रूप से 
तथा अ्रस्ययार्थं करणत्व प्रधान रूष से भासमान ह । अतः श्रक्ृतिप्रत्ययौ' स्मृति 
का विरोध नदींदहै। यद्यपि इस पक्ष म करणत्वरुण दधि का उपसजन नदीं है, 
तथापि तृतीया विभक्तिके द्वारा अभिहित कारक की साक्षात्‌ क्रिया-भावना के साथ 
अन्बय की योग्यत्ता है "कारकाणां क्रिययेवान्वयनियमात्‌' (कारकेः ( षा. सू. ) इस 
अधिकार मे साधकतमं करणम्‌ (पा. सू.) सून्न से करणसंज्ञा का विधान कर कतै. 
करणयोस्तरतीया' (पा. सू. ) से कतीया विभक्ति का विधान दहै। ‹द्घ्ना' मं ठृतीया 
विभक्ति से करणक्रारक का अभिधानदै। कारक का साक्षात्‌ क्रिया से दही. संबन्ध 
नियत द । इस स्थिति में करणस्वरूप से अन्वय के योग्य गुण-द्धिनिष्ठ करणत्व की 
उपस्थिति लक्षणा से ही माननी पड़गी 1 श्रयमाण तृतीया कारक सीधे भावनां 
अन्वित होने की योग्यता रखता है । तात्य यह है कि दधिनि करणस का फल 
के उदेश्य से विधान क्रिया जारहा हे । द्धिनिष्ठ करणत्व का प्रतिपादन भयमाण- 
तृतीया नदं कर रदी इ, यह केवर तृतीया कारक भँ शक्ति रखती है । अतः गुण- 
निष्ठ करणत्व की उपस्थिति छक्षणा के बिना संभव नदीं है । यर्हौँ शंका हो सकती 
हे क्रि श्रूयमाण ठृतीयाविभक्ति के द्वारा अभिधावृत्ति ( शक्ति) से प्रतिपादित 
करणत्व छा भावना मे अन्वय करने पर लक्षुणा क्यो होगी ? इसके उन्तर में कहते 
दै--दतीयाभिहितस्य करणकारकस्य आदि । पूर्वं कहा जा चुका है कि "कारके" 
इस अधिकार को लेकर दतीया बिहितदै। बह कारक होने से साक्षात्‌ क्रिया- 
भावना से संबन्ध रखता है। गुणनिष्ठ करणत्व का करणत्वरूप से भावना में 
अन्वय मानने पर गुणनिष्ठकरणत्व ( जो चृतीया विभक्ति से बोधित है ) का भावना 
से भिन्न करणत्व के साथ अन्वय मानना दोगा-'दधिनिष्ठक्रणत्वकरणिका माबना' 
द्धिनिष्ठ करणत्व ह करण जिसका एसे अर्थं में दधिनिष्ठ करणत्व का करणत्व ञँ 
अन्वय ( जो भावना से भिन्न है ) मानना होगा, यह असंगत है । क्योकि करण- 
कारक क्रिया से अन्वय करते की योगता रखता है ओर यहाँ क्रिया के साथ अन्वय 


न करते हुए क्रियाभिन्न के. साथ अन्वय करना पड़ रहा है । यह टीक नदीं दे । 
० 
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करशशब्देनाभिहितं हि करणकारक तचखेनान्वययोग्यं न तेतीयाभिहितप्‌ । 
करणशब्दादिष तृतीयातस्वतीयोत्पतिप्रपङ्गा | अतश्च करण्त्वेनान्वय- 
चभ क ऋ ९ ~ 
याग्यगुणनिष्टफरणस्वोपस्थितिर हयव बाच्या । 
लच्तणया चोपर्थिदशूरणत्दस्य करणीभूतस्य वा शुखस्य फरुसावनायां 
* ^ = 
यत्करणत्वं तदपि ऊरणयव दाच्यय्‌ , श्रयसाख्वा देतीयया अुणमात्रस्य 
यागं प्रति ङरण्लयाभिधानद्‌ । 
8 = [-4 क्व ५ ५ < 
अतएव 'तन्त्ररतने चहरे करणीभूतमोदोहनादैः पश्वथेल्वं समभव्याहा- 
यह शंका होती है कि वाणेन करणेन हन्यते "दघ्ना करणेन होमस्सस्पाद्यतेः 
"दण्डेन करणेन घटः क्रियते आदि प्रयोगो मे "वेनः "दघ्ना" दण्डेन, सं ठृतोया 
से अभिहित करणकारकु का कृदृन्त करणशब्दार्थके साथ अन्वय देखा जाता है, 
जो क्रिया से भिन्नदहै। इस शंका फे उत्तर म कहते ईह-करणशब्देनाभिदहिदंहि 
करणकारकम्‌ आदि । उत्तर का भाच दै-छृद्न्त करण शब्द्‌ का अर्थं करणत्व 
हे एवं तृतीया विभक्ति का भी अर्थं करणत्व है, किन्तु इनम सेद्‌ है । दन्त 
करण शब्द्‌ द्रञ्य के उपसजेनीभूत करणत्व का प्रतिपादक द । ठृतीयाविभक्ति 
दवारा प्रतिपादित करणत्व द्रन्य कै उपसलजेनीभूत करणत्व का प्रतिपादक नहीं 
है, यह प्रधानभूत कारक का अभिधायक है! अतएव इस कारक का क्रियाके 
अतिरिक्त के साथ अन्वय नदीं होता दै। छदन्त कर्ण शब्द्‌ से अभिहित करणत्व 
का अन्वय क्रियाभिन्नके साथ होनेमे कोई वाधा नहदीद्ै। एेसा यदि नहीं 
माना जाय तो जैसे-- कृदन्त करण शब्द के ऊपर ठृतीया विभकच्छि छगती दे वैसेदही 
तृतीया विभक्तिके उपर भी दृतीया विभक्ति ख्गानी पड़गी। इसटिए करणत्व- 
हप से अन्वययोग्य द्ध्यादिगुणनिष्ठ करणत्व की उपस्थिति खक्षणा से ही होगी । 
इस प्रकार द्भ्यादि द्र्य के उपखजेनीभुत करणत्व एवं दधिनिष्ठ करणत्व की 
उपस्थिति खक्षणा से मान कर फएरप्रावना मेँ अन्वय करते हुए करणस्वरूप से 
अन्वय माननादहै। क्यों फठको उदेश्य कर करणीमूत द्धि या द्धिनिष्ठ 
करणत्व का विधान दै। अन्वयके छिद्‌ करणत्व की उपस्थिति लखक्षणासे ही 
करनी होगी । दध्ना पद्‌ में श्रूयमाण ठृतीया धात्वर्थं के प्रतिं गुण को करण 
वतखाने में एवं गुणनिष्ठकरणत्व के लक्षक होने से चरितार्थं हो जाती हे । 
इस प्रकार टक्षणा के भय से पार्थसारथि मिश्र अपने तन्त्ररत्न मन्थ में कहते 
ह कि--करणीभूतगोदोहनादेः पश्वथेस्वं 0 गुणपठरविधान 
स्थल मेँ फर के प्रति दध्यादि गुण के अङ्ग होने का प्रमाण समभिव्याहाररूप वाक्य 





१. शतन्तररलम्‌® श्रीपाथंसारथिमिश्रकृतो व्याख्यानविक्ञेषः श्रीकरमारिरस्वामिकृतायाः 
टुपटीकायाः । 
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रादित्युक्तम्‌। ततश्च गुणफलसम्न्धविधाने धातोरस्यन्तपाराथ्यादिवहु- 
दोषवखादुद्धिच्छब्दस्य गुणपसपंकसे गुणविशिष्टकमं विधानमेव स्वीकायम्‌ । 
तथा सति हि यजिना ल्लघुभूतं करणत्वमात्र लक्ष्यम्‌ । उद्धिच्छब्देन च 
परक्यंशेन मत्वथमात्र॒लचयमिति गुणफलसम्बन्धविधानाल्नाघवं भवति । 
धातोरत्यन्तपारार्यादिक तु न भवत्येव । धास्वथस्येव एलोदेशेन विधानात्‌ | 
तश्ोद्धिच्छब्दस्य गुणसमपंकस्वे तेन मत्वं लक्षयित्वा गुणविशिष्टकमं- 
विधानं स्वीकायम्‌-उद्धिदरता यागेन पश्‌ भावयेदिति । 

कमनामधेयत्वे तु उद्धिच्छब्दस्य न मस्थंलक्णा । अख्ययेव्‌ वर्यां 
यनिसामानाधिकरण्येन तस्यान्वयपम्भवात्‌--उद्धिदा यागेन पचन्‌ भावये 


दिति। सस्भवति च युख्येऽथं न लक्षणा आश्रितं युक्ता ) सन्िङरष्टविधान 
त॒ समानमेब। 





ही हे, लक्षणा की आवश्यकता नहीं ह । लक्षणा माने या समभिव्याहाररूप वाक्यं 
हो दोनों पक्षो मे “द्विदा यज्ञेतः वाक्य सें उद्धिद्‌ शब्द्‌ को गुण बोधक मानकर उस 
गुण का फरसंबन्ध कहने से अथोत्‌ गुणफङसंबन्ध विधान कहने से धातुपाराथ्ये- 
धातु के अत्यन्त पाराभ्यें आदि अनेक दोष होगे । उसकी अपेक्षा फक को उद्‌ श्यकर 
गुणविशिष्ट याग का विधान स्वौकार करना होगा इख प्रकार विधान मानने पर 
धातु के पाराथ्यं आदि दोष नदीं होगे! घासखधे याग का करणत्व स रक्षणा, जो 
लघुभूत ह, एवं उद्भिद्‌ शब्द्‌ के प्रद्वयर्थ मं सत्वथंलक्षणा साननी पड़ती इस 
प्रकारकी चिधिसें गुणफरसंबन्ध विधि की अपेक्षा खाघव का अज्तुभव होगा। 
धासवर्थं याग को विधेय कोरि मे आजाने से उसने पाराथ्यं दोष नदीं आता जेसा 
दोष गुणफल-संवन्धविधान पक्ष सें होता था 1 अतः उद्धिद्धाक्य का बोध “उद्धरता 
यागेन पशून्‌ भावयेत्‌? होगा । यदि उद्धिद्शब्द को कमनासघेय साना जायतो 
मत्वर्थ खक्षणा काभी दोष नहीं दहोगा। छक्षणा के विना उद्धिश्याग से पञ्युफछ 
का संपादन करो, एेसा बोध सिद्ध होता है) इस रीति से यख्य अर्थं के संभव होने 
पर जघन्य वृत्ति खक्षणा को स्वीकार कर उद्धिच्छच्द्‌ का गुणसमपेकस्य मानना 
उचित नदीं द। पूर्वपक्ष ओर सिद्धान्त मे विधिं के संनिहित धात्वर्थविधान तो 
तुल्य है, किन्तु पूर्वेपक्च मे मत्वर्थ छक्षजा करनी पड़ती दै ओर सिद्धान्त मै उक्त 
लक्षणा नदीं करनी पडती । 

मव्वर्थं लक्षणा के भय से उद्धिद्शब्द्‌ः को नाभघेय मानने पर जहो-जकषं 
मठवर्थं लक्षणा मानी जाती है वर्हौ-वहौ रक्षणा के भय से नामधेय मानना होगा 
जैसे “सोमेन यजञेत' आदि । इस वाक्य सें -“सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌ इसं ` 
प्रकार मल्बर्थङक्षणाघरित बोध पहले सिद्ध करिया गया है, इस प्रकार की शंकाका 
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न चैवं सोमेन यजेत" इत्यत्रापि सोमपदस्य यागनासधेयतापातः, 
गुणविधित्वे मत्वथलक्षणापत्तरिति वाच्यम्‌ । सोमपदस्य रतायां रूढत्वेन 
यागनामधेयत्वाचुपपत्तेरगत्या लक्णाश्रयणात्‌ । उद्धिच्छब्दस्य तु नैवं 
वाच्योऽथ; कथितपरपिद्धः। उदिमद्यतेऽनेनेति योगस्य तु गुण इव यागेऽपि 
फ़लोद्मेदनकारिष्ुपपक्तेः । तत्सिद्धयुदिभच्छन्दस्य मत्वथरन्तणामयादया- 


गनामधेयम्‌ । 
( वाक्यमेदभयात्‌ क्मनामधेयत्वनिरूपणम्‌ ) 


"चित्रया यजेत पड्चकामः' इत्यत्र चित्राशब्दस्य वाक्यभेद सयात्‌ कमना- 
मधेयत्वमर्‌ | तथा हि- 
न तावदत्र गुणविंशिष्टयागविधानं सस्मवति, "दधि सधु ध्रतं पयो धाना 


उदकं तण्डुलास्तत्संय॒ष्ं प्राजापत्यम्‌” इत्यनेन विहितसाद्यागस्य वििष्टविधा- 
उत्त्थान कर निराकरण करते है--(न च सोमेन यजेत" आदि । स्माधानदहेकि 
मत्वर्थलक्षणा के भय से नामधेय उन शब्दां को माना जाता है जो यौगिक होते द । 
'सोमेनः यह सोम पद्‌ छताविशेषसें रूढ है । रूटशब्द इस अधिकरण के 
उदाहरण नदीं ह । छताविदोष मे रूढ सोमशब्द्‌ नामधेय नदीं बन सकता । अत 
एव सोम शब्द्‌ म मस्वर्थं लक्षणा मानी गयी दहै। उरद्धद्शब्द्‌ सोम पद्‌ के 
समान किंसी अर्थविशोष में प्रसिद्ध नहीं है । “उत्‌-ऊभ्वै' भिद्यतेऽनेनः व्युखत्ति 
से ही उद्धिच्छब्द गुण-खनित्र आदि का वोध्क होता है। इसी व्युखत्ति से “उत्‌ 
ऊध्वं भिद्यते प्रकाश्यते फलमनेन फठप्रकाशकत्व निभित्त से उद्धिद्‌ शब्द याग का 
नाम वन सकता द । अदः मत्वर्थं लक्षुणा की भीति से उद्धिच्छब्द्‌ यागका नाम 
दै, यह सिद्ध इञ । 
वाक्यभेद्‌-भीति से नामधेय 
वाक्यभेदभीति से नामघेय "चित्रया यज्ञेत पञ्चुकामः' बाक्य से "चित्रा 
शब्द्‌ को नामघेय माना जातादे। इस अधिकरण में रूढ शब्द ही उदाहरण है । 
चिच्नाशब्द्‌ विचित्र गुणका वाचकदहै। जिस इष्ठिमें निचिच्र द्रव्य दहै उस इष्ट 
कानामदहै च्चित्रा'। वाक्यका अर्थं हआ चिच्नरा नामक इष्टिसे पशुफल का 
संपादन किया जाय । चित्रा पद्‌ को नामधेयत्व बनाने के छिए चिच्रगुणविशिष्ट 
यागविधान रूप प्च का निराकरण करते ह-न तावद गुणविशिष्टयागविधानम्‌। 
इस वाक्य के द्वारा चित्रशुणबाल्ते द्रभ्यविशिष्ठ क्म का विधान या किसी यागके. 
द्रव्य को उदेश्य कर चिच्रगुण का विधान संभवद्ै। इन दो पक्षम भ्रथम पक्ष 
संभव नदीं है । क्योकि दधि मधघु धूतं पयोधाना उदकं तण्ड्लाः प्राजापत्यम्‌? वाक्य 
से द्धि आदिं सात द्रव्यो से युक्त प्रजापतिदेवताक याग विदित दो चुका दै। 
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खे कि 


नादुयपत्तेः । प्राप्तस्य च यागस्य फलपस्वन्धे गुणपम्बन्धे च विधीयमाने 
वास्यमेद्‌ः 

थ चित्राशब्दात्‌ चित्रत्वस्नीत्वयोः ्रतिपत्तः स्रीखस्य च स्वभावतः 
प्राणिधमलात्‌ प्रकृते दध्यादिद्रव्यके कसंणि निवेशायोगान्नानेन वाक्येन 


विदित याग का पुनर्विध।न असंगतदहै। दध्यादि वाक्यसे विहित यागमान्न का 
पुनर्विधान संगत नहीं है । किन्तु फड को उद्‌ श्य कर चिच्रगुण विशिष्ट उस याग 
का विधान माना जायतो क्या असंगति होगी { इस शंका का उत्तर दे रहं दहै- 
प्राप्तस्य च यागस्य आदि । चिच्रागुणविशिष्ट याग का विधान मानने परभी 
प्राप्ताप्राप्तविवेक न्याय से विधि का व्यापार चिन्नागुण एवं फटसंबन्ध में पयेवसित 
होगा । इस प्रकार उभय विधान करने से वाक्यभेद दोष होगा! यद्यपि राजा 
राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यजेत, आदि कई स्थलों में विदित यान को दी पुनर्विधान- 
रूप फट को उदेश्य माना गया दे, तथापि प्रद्तस्थर मेँ पुनर्विधान संगत नहीं 
हे। क्योकि चित्रगुण प्रयोगान्वयी नदीं है । अथौत्‌ गुर्णो मे प्रयोगान्वयी ओर 
उत्पन््यन्वयी के रूपसे दो विभाग दहं । देश-काल-कतो आदि प्रयोगदिभ्यन्वयी 
गुण कदे जाते दै । द्रव्य ओर देवता आदि उस्त्तिविध्यन्बयी रुण कदे जते 1 
जिस वाक्य मेँ प्रयोगान्वयी गुण रहता है उसका प्रयोगविधि नाम से एवं जिसमें 
उत्पत््यन्वयी गुण होता है उसका उत्पत्तिविधि के नाम से मीमांसक छोग व्यवहार 
करते द। एकी स्थरमे कद्काट्देशरूपी गुणां से युक्त अख्ग-अख्ग वाक्य 
होने पर या समान गुगवाले दो वाक्यां के होने पर उस स्थर बिरोध न दोने पर 
सर्चय, तथा विरोध होने पर विकल्प स्वीकार किया जाता है । जहाँ उत्प्यन्वयी 
गुणयुक्त अनेक वाक्यहो उनमें एक को ही विक्रल्प रूप से माना जाता है। प्रकृत 
` राजसूय प्रकरण में भिन्न-भिन्न उस्त्तिविधियों के द्वारा भिन्न-भिन्न कर्मो का विधान 
होकर “राजा राजसूयेन" वाक्य पठित है । यहाँ "राजाः यह्‌ कती का बोधक हे । 
उत्पत्तिषाक्यां से विरहित कर्मोका दी कद्ेगुणविशिष्टयागके रूपमे पुनर्विधान 
संगत है । चिच्रावाक्य में चित्रागुण प्रयोगान्वयी नदीं है, किन्तु उसच्यन्वयी हे । 
अतः द्धि मधुः आदि वाक्यसरे विहित याग का चिन्नावास्यके द्वारा पुनर्बिधान 
नहीं होगा । चित्रगुण एवं फङ्संबन्ध में विधि के व्यापार को मानने पर बवाच्यभेद्‌ 
रूप दोष दूर नहीं किया जा सकता हे । 


उक्त वार्वेयभेद दोष का परिहार करता इआ पूर्वपक्षी अपने पश्च का 
उपस्थापन करता दे-अथ चित्ाशब्दाच्चि्नस्वस्त्रीस्वयोः आदि । "चित्रया स्त्री- 
किङ्ग द्तीयाविभक्त्यन्त शब्द है । प्रकृति से चित्नस्व, प्रत्यय से स्त्रीत्व बोधित 
ह। चित्रत्व का अथंदह वित्रगुणविशिष्टस्व,* यह चिचरगुण में ही पयेवसित हे । 
१, प्राष्ठस्यः नास्ति, क, 
२. भदटूपाद्‌ के मत मे नीर शुक्ल भादि व्यक्ति एक भौर नित्य है। इदं नीषु इदमपि 
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प्रहृते कमणि शणविधानम्‌ , किन्तु प्राशिद्रव्यके कमणि; तत्रास्य वाक्वस्या- 
नारभ्याधीतलात्‌, अनारम्याधीतानां च श्रकृती बाऽद्धिरुक्ततवात्‌" इति न्या- 
येन अङृतिगामित्वात्‌ प्राशिद्रव्यकाणां च यागानां" दिस्य चेतरेषु" इति 
ल्यायेनाग्नीपोमीयप्रकृतिकत्वात्तदुबादेनानेन वाक्येन गुणौ विधीयते । 
दस्य च ज्योतिशेमाङ्गत्वेन स्वतन्त्रषलाकाङ्घाया अभावात्‌ पशक्रामपदं न 
फलसमपशम्‌; किन्तु अरनीपोमीयपश्चनंनाङ्तया प्राप्तक्ामनाद्धवादः । तथा 


च॒न वाक्यमेद इति चेद्‌ 


चिनच्रत्व ओर स्रीत्व इन दोनों मे ललीत केवल प्राणिद्रव्योंमे दी रह सकता है । 
अतएव प्रक्रत दध्यादि यागो मे स्रीत्व का रहना संभव नदीं दै । अतः प्रकृत याग को 
ह्ोड़कर प्राणिद्रन्यक याग के अन्वेषण मे अव्रत्त होकर यह वाच्य अनार्भ्याधीत 
( आरंभ के विना पढ़ा हुआ ) होने से सर्वश्राणिद्रन्यक यागो का प्रकृतिभूत अग्नि- 
घोमीय पशुयाग का अबटंबन करता है । पहले कहा जा चुका है फि अनारभ्याधीत 
पदार्थं प्रकृतिगामी होते ह । सर्वपशुयागों के प्रकृतिभूत अग्नीषोमीय पञ्युयाग का 
अवटंबन करने पर उस पशु को उदेश्य कर चिनच्रगुण संबन्ध एवं फडसंबन्ध दोनों 
के विधान होने से वाक्ययेदकी शंका दहो सकतीदहै। किन्तु "चित्रया यजेत 
पञ्युकामः” चाक्य सँ पशुकामः शब्द्‌ फट का वोधक नदीं हे, यह उख कामना का 
अनुवादक है, जो यजमान याग के पशुद्रव्यसाधन लक्षण से रक्षित के छिए अजैन- 
कामना करता है। तात्पयें यह है कि *उद्धिदा यजेत पशुकामः" वाक्यम जैसे 
पशुकाम पद फट्वोधक दे वेसे चिच्रावाक्य मे बह पद्‌ फर का वोधक नहीं हे । 
अग्नीषोमीय पञ्ययाग के अनुष्ठान मे भ्रबत्त यजमान छक्षण से छक्षित पशु के अर्जन 
की कामना करता है-य॒द्चे शाखोक्त खश्षणों से युक्त पञ्युकी प्र्तिह्यो। इस 
कामना का अदुवादक दित्रावास्य का पञ्युकामः पद्‌ हे। - अग्नीषोमीय पश, 
उ्योतिष्टोम यागका अंगदहोनेसे अंगी उयोतिष्टोम के फ से दही फलवान्‌ हयो जाता 
दै। इसलिए विच्रावाक््यके दवारा फठसम्बन्धविधान की आवश्यकता नदीं है । 
चित्रावाक्य में चित्रगुण माच्र का विधान मानने से वाक्यमेद्‌ का प्रसङ्ग नदीं होता । 
अतः चिच्रावाक्य चित्रगुण का विधायक है, चिनच्नापद्‌ नामधेय नहीं है । 
नोकम्‌ आदि भेदप्रतीति आश्रयके भेदसे खिद्ध होती दहै। अतः रूपत्वातिरिक्त 
` नोख्त्व आदि जाति नदींहे। शन्दनित्यत्वाधिकरण में वात्तिककार कहते है कि 
एतयेव दिशा वाच्या शुवलादेरपि नित्यता । 
संसगंमात्रमेदेन स्यात्तत्रापि हि भेदधीः ॥ 
स्वल्पं तु तदेवेति को जाति कल्पयिष्यति ॥ 
नेयायिन्नो के मत में रूपतवव्याप्य चित्रत्व-नीलत्व भादि जातिया विद्यमान है । 
१. “यागानां नास्ति. क । 
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तथापि दैकतादुबदेन वित्रन्लीस्वतिधाने वाक्यभेदः । वििष्टकारकवि- 
धानेऽपि गौरबलक्षणो बाक्यमेद एव । छारशस्यापि प्रासेन विशिष्टविधाना- 
लुपपत्तिश् । प्पशुक्रापपदस्यापि खरमतः फएलपरस्य कामनाजुवादस्वे 
आनर्थ्यापत्तश्च । न च नियमतः पश्चजनक्रासना भवति, काभनातः प्रागेव 
केनचित्‌ दत्त पशो तदभावात्‌ । तथा च पश्ुाश्पदस्य नित्यदच्छवणवाधः | 


इख शंका का समाधान करते ह- तथापि देश्चाचवादेन आदि । चित्राबाक्य 
को पशुकाम पद्‌ का अनुवादक मानने पर वाक्यभेद्‌ का परिहारो जातादे 
तथापि प्रकारान्तर से वाक्यभेद्‌ होगा । प्रकरव्यर्थं चित्रत्र के साथ प्रस्ययार्थं स्नीस्व 
काभी दक्ष अग्नीषोमीय पञ्च॒ को उदेश्य कर विधान करना होगा ओरदोके 
विधान होने से वाक्यसेद्‌ दोषका परिहार करना कठिन होगा । यदि चिच्रत्व 
ओर स्त्रीत्व का अख्ग-अठ्ग विधान न मान कर विच्रखस्त्रीत्वविशिष्टकारक एक 
काटी विधान करगे, तोभी विशिष्टविधिग्रयुक्त गोरवरूप वाक्यभेद होगा ही। 
अनेक पदार्थो के विधान मे विध्यावर्तिद्ठत वाक्यभेद होता हे, उसकी अपेक्षा 
गोरवरूप वाक्यसेद्‌ होने पर भी इसमे छावव हे ही । अतः चिन्नस्वस्त्रीस्दविशिष्ट 
कारक विधान पक्ष ही माना जाय, चिच्राशब्द्‌ को नामधेय क्यों माना जाय ? इस 
शंका के उत्तर मे कहते द-कारकस्यापि पराप्तस्वेन । "पञ्चुना यजेतः इस उसत्ति- 
वाक्य के द्वारा कारक-पञ्ु प्राप्त हेः । प्राप्ठ का पुनः विधान उचित नदीं है । पूर्वपक्षी 
ने कटा था कि “चित्रया यजञेत पञ्चुकामः' में भञ्चुकामः पद्‌ यजमान को, पञ्चजन 
कासना का अनुवादक है। यह्‌ असंगत इसरिए है कि सर्वत्र अधिकार वाक्यों में 
श्रत कमिपद्‌ से युक्त शब्द जैसे “पशुकामः, (स्वगेकामः', `ष्टिकासः,, पुत्रकामः 
आदि फटपरक मानि गये है । याँ उस प्रकारके पद्‌ को अनुवादक ठहराना 
टीक नदीं है, साथ ही यजमान की पश्वजेनकामना नियत नदींदहै। यदि 
कामनाके पूर्वं ही यागीयलक्षणक्षित पश की प्रा्तिहदो जायतो कामना कंसी 
होगी ? अतः यह्‌ उचित नदीं दै । वाक्य मं पञ्ुकाम पद्‌ नित्यवत्‌ श्रुत हे, अथात्‌ 
पाक्षिक नदीं हे, इसङिए यह्‌ इसका बाधक भी होगा । यदह भी दोष दहे कि पशु के 
उत्पत्तिवास्य मं पुंस्त्व श्रत है प्यना या “अग्नीषोमीयं पशुम्‌ । यह्‌ पुंस्त्व 
उत्पत्तिरिष्ट दै । उसत्तिविशिषट गुण के रहते हुए उत्पन्न चिच्राचास्यके दारा 
स्ीत्व का विधान करना गुणाधिकरण न्याय का बिरोध होगा । जैसा पहले का 
जा चुका है “सा वैश्वदेव्यामिक्षाः वाक्य से विदित आमिक्षा द्रन्य रहते हए "वाजिभ्यो 
वाजिनम्‌, वाक्य से आभिक्षा यागम वाजिन का विधान नहीं हदोताद्ै। उसी 
प्रकार पुस्त से अवरुद्ध द्रव्य सँ खोत्व का िधान अनुचित हे । 

इस सन्दभं मे शंकादो सकती दै किं “अग्नीषोमीयं पञ्चम्‌ः वाक्य में 
पडयुपद्‌ पठित है। इस पञ्ुपद का पुंलिङ्ग के समान खीलिङ्ग मे मी भयोग 

१, कामप, । 
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दैषस्योतयत्तिशिष्ुंस्तवावशुदरसेन तत्र॒ सखीतव्रिधानाचुपयततेश्; अआमिक्षा- 
यागाद्चवादेन बाजिनविधानवत्‌ | (ृष्णमारङ्खोऽग्नोषोमीयः' इति विरोषवि- 
हितेन स्वसन्निधिपटितेन च इृष्णस्तारङ्खबणेनादरुद्र चित्रत्वस्यानारभ्या- 
धौतेन सामान्यशास्तरेण बिधानालुपपत्तेहच; पाञ्चदश्यावरुद्र इव साप्दश्य- 
विधान्‌ | 

अथ सा सृदग्नीपोमीयपञ्वनुबादेन चित्रत्वस्त्रीत्वविधानप्‌ | 





हो सकता है । यद्यपि छागस्य वपायामेदसः इस सन्त्रमेँ छाग पद्‌ से पुंस्त्व 
अवगत है। अतः सखरीत्व को आने नहीं देगा । तथापि "चित्रया यज्ञेत' यह प्रत्यक्ष 
विधिदहै। विधि से सन्तर दुबे होतादहै। दुबख्मन्त्रगत पुंस्त्व प्रवरचिधिगत 
स्लीत्व का बाधक नहीं वन सकता है। अतः विच्रावाक्य सखीत्व का तिधान कर 
सकता हे, इस शंका का उत्तर दे रहे द-रष्णसारङ्घोऽग्नीषोमीयः आदि । यद्यपि 
केवख खीत्व का विधानदहो सकता दहै तथापि शचिच्रया'में प्रातिपदिकार्थं चिच्नस्व 
अप्राप्त होने से अनुवादक दहै यह कहना उचित नहीं है। उसका भी दिधेय 
कोटि मे सम्बन्ध करना चाहिये । प्रकरणगत "कृष्णसारङ्ग" वणे रहते हुए चिच्नत्व 
का विधान सम्भव नहीं है । किच्च कृष्णसारङ्क वाक्य प्रकरणगत होने से आरभ्य 
धीत है, ओर चित्रावाक्य तो अनारभ्याधीतदहै। पहले कद्ाजा चुकादहै कि 
अनारभ्यविधि सामान्य शाख होता है, ओर आरभ्याधीत विदोषशाख होता हे। 
जते दशपूणंमास मे साभिषधेनी के प्रकरणगत पांचद्श्य के रहते हुए अनारभ्याधीत 
साप्रदश्य का निवेश सम्भव नहीं होतादहै उसी प्रकार प्राकरणिक कृष्णसारङ्क के 
रहते हए अनारभ्याघीत चिच्रत्व का निवेश सम्भव नहीं होगा । 

इतने विचारों का निष्करपे यह हआ छि अग्नीषोमीय पञ्युको उदेश्य कर 
चित्रावाक्य के द्वारा चित्रत्वस्लीसविशिष्ट कारक का विधान असम्भव दहै, क्योकि 
वह “पञ्युना यजेत से प्राप्त हे! सामान्य कारकके प्राप्त होने पर भी चित्रत्वश्नीत- 
विशिष्ट कारक के प्रप्तनदहोने से तद्विशिष्टका विधान करना भी सङ्गत नदीं होगा| 
क्योकि प्रयोगान्वयिशुण होने पर राजसूय वाक्य के समान पूर्वोक्त विशिष्ट विधान 
हो सकता है, परन्तु इस वाक्य मेँ चिच्रत्व उत्पत्त्यन्वयिशुण है । अतः विहित का 
विशिष्ट विधान सम्भव नदींदहै। अग्नीषोमीय पञ्युमें पुस्त्व विद्यमान दै। अतं 
स्नोत्वमान्न का विधान भी सम्भव नहींहै। कृष्णसारङ्ग बण के अवरोध से चित्रत 
कामी विधान युक्त नदींद्ै। दोनों के विधान से वाक्यमेद्‌ हैदही। अतः चित्रा 
शब्द गुणसमपेक नहीं हो सकता, बह नामसमर्पक ही हे । 

पुनः शंका की जातो है-अथ मा भूदग्नीषोमीयपश्वनुवादेन इ्यादि । 
अग्नीषोमीय पञ्च॒ का अनुवाद्‌ कर चिच्त्व-ख्लीत्व के विधान से इतने दोष होते है, 
किन्तु जिस पञ्युयागके दरव्यम खरीत्व प्राप्त है उसका अनुबाद कर चित्रत्वमात्र 
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(सारस्वती मेषी' इति वाक्यविदहितयागाङ्गमेष्यनुवादेन त॒ गुणविधानं स्यात्‌, 

चित्रयेति स्त्रोकारकानुतरादेन चिघ्रस्वमात्रविघानात्‌ । न च प्राकृतेन कृष्ण- 

सारज्गवर्येन नैराकाङ्क्यान्न चित्रखविधानं युक्तभिति वाच्यम्‌ । उपदिष्टेन 
चित्रत्वेनातिदिष्टस्य वणान्तरस्य वाधोपपत्तेरिति चेत्‌- 

सैवम्‌ ; न हि चित्रयेत्येकेन" पदेन स््रीकांरकस्योदशः वित्रतवस्य च 

विधानं सम्भवति, एम्रसरताभङ्गरक्षणवाक्यमेदापत्तेः। उद श्यविधेयमाव- 





का विधान किया जाय तो वाक्यभेद आदि दोषो की सम्भावना नदीं होगी । अग्नी- 
षोमीय पञ्युयाग का एक विज्रृति याग “सारस्वती मेषीः वाक्य से विहित दहै। मेषो 
होने से सखरोत्व सिद्ध है। इस स्नीत्व को “चिच्र्रा के प्रत्यय से अनुवाद्‌ कर प्राति- 
पदिकार्थं चिच्रत्वका विधान माना जायवो क्या दोषदहै? यद्यपि कृष्णसारङ्ग 
वण प्रकृति से अतिदेश के द्वारा मेषो याग में प्राप्र दो सकता है, तथापि बह अति- 
दिष्ट है, चिन्रत्व तो उपदिष्ट ै। अतिदेश से उपदेश प्रवङ दहै । अतः कृष्णसारङ्ग 
को चित्रत्व रोक देगा, अथौत्‌ बाध करेगा। चित्रावाक्य को अनारभ्याघीत माना 
गया है, छष्णसारङ्गवाक्य आरभ्याधीत है ओर प्रकृति अग्नीषोमीयपशु प्रकरण 
का हैः । प्रकृति पश्च के जितने अंग द वे विकृतिमेषी याग मेँ अतिदेश से प्राप्त ईह, ष्ण 
सारंग भी प्रष्ठ । प्राप्त इस वर्णं का अनारभ्याघीत चिन्नत्व कैसे बाध कर सच्छता 
है ? वाध होने पर अनारभ्याधीत साप्रदश्य से प्रात पाञ्चदश्य का भी विछृतिमें वाघ 
मानना दोगा तो उस अधिकरण न्याय का बिरोधदहोगा। इस शंका को पूर्वपक्षी 
यह कहकर दर करता है कि साप्तदश्य भित्रविन्दादि यागा भ सावकाश है, उस तरह 
चिच्नसव सावकाश नदीं दै। यदि कृष्णसारंग का बाघ नहीं करेगा तो चित्रावाकय 
अनर्थक हो जाता है। अतः साप्तदश्य न्याय को स्वीकार नहो करते हुए चित्रावाक्य 
की सार्थकता के निमित्त अतिदेशप्राप्र कृष्णसारंग का चित्रत्व बाधक हो जातादहे। 


अतः मेषौ द्रभ्य का चित्रयाके सनी प्रत्ययसे अनुवद्‌ कर चित्रत्व के विधान करने 
मँ कोई दोष नदीं हे । 


इस पूर्वपक्ष का निरसन करते द- मैवम्‌ आदि से। एक दही पद्‌ के एक 
अंशं को उहेश्य मानना ओर दूसरे अंश का विधान करना एकप्रसर ताभङ्खं दोष 
बनाना है अथीत्‌ "वित्रा इस वृतीयाटापप्रस्ययान्त पद्‌ से मेषी द्रव्य का अचुबाद्‌ 
ओर प्रातिपदिकार्थं चित्नरत् का विधान करने से एकप्रसरताभङ्ग रूप दोष दहोगा। 
“चित्रया पद्‌ विशिष्ट एक अर्थं का प्रतिपादक है । भिन्नार्थक होने पर एकार्थीभावः- 
रूप सामथ्यं नहीं बनेगा ओर एकार्थीभाव के न रहने पर उदे श्यत्व ओर विधेयत्व- 








१. येव्यनेन चित्रत्वकारकोह्‌ शः इति क । 
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स्यानेकपदसाध्यत्वात्‌ । अत एव वषट्‌ कतुः प्रथममक्त' इत्यत्र विशिष्टमक्त- 
विधिः, न त॒ भक्तानुवादेन प्राथम्यबिधिरि्युक्तं वतीये । ` 

मेष्युवादेन विघ्रत्वविधाने एलूपदानथंकयापत्तेशच । उभयविधाने 
१वाक्यमेदः स्यात्‌ । प्रकृतस्य च यागस्य एलाकाङ्क्षाया अनिवृत्तः । 
विश्वजिन्न्यायेन फरुकल्पने गौरवम्‌ । "दधिमधव त्यादयुत्पत्तिवाक्येनेतस्या- 
धिकारवाक्यस्य रप्रतिपन्नैकवोक्यतावाधेन वाक्यभेद प्रसङ्गाच । चित्राशब्दस्य 
त॒ कमेनामधेयत्वे प्रकृतस्य कमणः फलाका स्य ुलसम्बन्धमात्रकरणान्न 
वाक्यमेदः । प्रकृताया इष्टेरनेकद्रव्यकत्वेन चित्राशन्दस्य तत्रोपपत्तेः । 
तर्सिद्धं बास्यभेदमयाचित्राशन्दः कमंनासथेयमिति | 





रूप विरुद्ध धर्मो का एकत्र समावेश करना असंगत होगा । इस असंगति को दृर 
करने के छिए बाक्यसेद मानना ह्ोगा। क्योंकि उदेश्यविधेयभान अनेकपदसाध्य 
होतादहै। इसीलिए "वषट्‌कठुः प्रथमभक्षुः? में विशिष्ट एक अर्थं के प्रतिपादन की 
दृष्टि से प्रमाणान्तर द्वारा भक्षण प्राप्ठ होनेपर भी प्राथम्यसे विशिष्ट भक्षणका 
विधान माना गया है । इसका विवरण पूर्वं दिया जा चुकादै। 


चित्राशब्द्‌ को नामधेय न मानते हुए गुणसम्पैकलत्व का जाय तो एक ओर 
दोष होगा किं चिच्ावाक्य में श्रत पशुकामः पद व्यर्थंदह्ोगा। यदिमेषी यागम 
यह फट समपंक होगा तो चिच्रत्व ओर फलसंबन्ध दो विधेय होगे ओर ईस प्रकार 
वाक्यभेद होगा । यदि चित्नावाक्य फल ससर्पण नहीं करेगा तो प्रक्रत "द्धि मधु 
वाक्य से विहित याग की फटाकांश्चा शान्त न होगी । ओर यदि फट समपण करेगा 
तो वाक्यभेद होगा । प्रकृत दध्यादि याग की फडाकांक्षा की शान्ति विश्वजिन्न्याय 
सेकी जायतो द्ध्यादिवाक्य ओर चित्रावाक्य षी जो एकवाक्यता है उसका भंग 
होकर वाक्यभेद होगा। दभ्यादिवाक्य को उत्पत्तिविधि ओर चिनच्रावाक्य को 
अधिकारविधि मानतेद्धं तो प्रतीत एकवाक्यता कांग सुनिधितदहै। इसछिए 
यदि चित्रा शब्द को नामसमपेक मानल्ेतेदहतो इन सभी दोषोंका परिहारो 
जायगा । चित्राशब्द से प्रछत याग का अनुवाद्‌ कर फटसमपंण करने से न केवल 
चित्राशब्द्‌ फर्वोधक शब्द्‌ के आनर्थक्य का परिहार करता दै किन्तु प्रकृत याग की 
फलाकांक्षा को शमन करने में सार्थक वन जातादै। इस प्रकार प्रछत याग द्धिमधु 
आदि नानाद्रव्यक होने के निमित्त "चित्राः पद उस इष्टके नामके बोधनमें 
सार्थक हो जाता ह । अतः सिद्ध हुआ कि चिन्नापद्‌ वाक्यभेद के भय से नाम- 


समपेक हे । 
२. प्रतीयमाने । 





१. वाक्यभेदात्‌ इति ख, ग, घ । 
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( तस््रख्यशा्ञात्कर्मनामवेयस्वनिरूपणम्‌ ) | 
"अग्निहोत्रं जहोती” त्यत्रागनिहोत्रशब्दस्य कमंनामधेयत्वं तत्परख्य- 
शाघ्लात्‌ । तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शाद्खस्य विद्यमानत्वेन- 
ग्निदोत्रराव्दः कमंनामधेयमिति यावत्‌ । तथा हि- विधिना तावत्तदेव 
विधेयं यसप्रकारान्तरेणाप्राप्षम्‌। “प्राप्ते शाखम्थंवदि"' ति न्यायात्‌ । 


अग्निहोत्रशब्दस्य च गुणविधित्वे यो गुणस्तेन विधेयः स॒ शास्त्रान्तरेण 
प्राप्तः । कथमिति चैत्‌- 


शृणु- यदि तावदग्नो होष्रमसिमिन्निति "सप्तमीप्रमापस्तमाभित्य दोमा- 





तत्प्रख्यशास्् से नामधेय । 

नामधेय का यह तीसरा प्रमाण है। इसका उदाहरण देते ह-अग्निदो 
जुहोति । इस वाक्य मेँ अग्निहोत्रपद्‌ कर्मका नाम दहै। उसमें प्रमाण है- 
तत्प्रख्यशाल्नात्‌। अम्मिहोत्र पद के द्वारा पूर्वपक्षी जिस गुण का विधान करना 
चाहता ह तस्य उस गुण के प्रख्य भ्रख्यापक दूसरे शाख के उपटञ्व होने पर इस 
अग्निहोत्र पद्‌ के द्वारा गुणसमर्पण नदीं हो सकता है । अत एव तस्प्रख्यशाख्च से 
अग्निहोत्र पद्‌ नामसमपेक दहै । विधि भरकरण मे यह्‌ का जा चुका दहे कि विधि 
प्रमाणान्तर से अग्राप्त-अज्ञात अर्थं काही विधान करती है। अप्राप्त अर्थं के विधान 
से ही विधि प्रयोजनवती बनती है--अप्राप्ते शाख्रम्थवत्‌ न्याय ह । अग्नि्ोत्र 
शब्द के द्वारा पूर्वपक्षी जिस गुण का विधान करुना चाहता दहे, बह गुण यदि 
प्रमाणान्तर से प्रा्ठदो जातादहो तो अग्निहोत्र शब्दके द्वाराजोप्रप्ठदे उसीका 
पुनः विधान करने से क्या प्रयोजन होगा । 

पूवेपक्षी किष गुण का समपेण अग्निहोत्र शब्द्‌ से चाहता है ¢ बह गुण 
किससे प्राप्त होता है १ इसका निरूपण करते ईहै- कथमिति चेत्‌ णु आदि मन्थ 
से । पूर्वपक्षी दो प्रकार से अग्निहो शब्द का गुणसमपेकत्व सिद्ध करता है। एक 
सप्तमीबहुन्रीहि समास के द्वारा दूसरा चतुर्थीब्रहुत्रीहि समास के द्वारा दो प्रकार के 


१. भव्राग्निहोघ्रपदे समोवदहुब्रीहि चतुर्थीवहूर््रोहि वाऽऽश्ित्य होत्रशब्दस्य च कर्मव्युत्पत्या 
द्रव्यवाचकत्वमद्धीकृत्य च अधिकरणभूतस्य देवताया अग्नेः प्रधिः प्राचीनंरुपपादिता । 
तदनुसृत्य व्याख्यातोत्रत्यो ग्रन्यः पूज्यप।दः । वस्तुतस्तु होत्रणब्दस्य भावबव्युत्प्या 
क्रियापरत्वम्‌, तत्पुरुषश्षमास एव चेषटस्तेषाम्‌ 1 अत एव त: ठन्त्रसिद्धान्तरत्नावल्यां 
तत्प्रख्यन्यायनिरूपणावसरे अग्निहोत्रपदस्य तत्पुरुषमासो व्युदपादि 1 उपपादि च 
स्वाशयः--अश्र यद्यपि प्राचीनैः कमंव्युत्पत्तिमाश्चित्य दध्यादिद्रग्यपरत्वमङ्खीकृत्य, 
सग्नये होत्रम्‌ अम्नयुद्‌ ए्यकहोमसाधनद्रव्यं यस्मिल्तिति बहूब्रीह्याश्रयणेनाग्निहो्र शब्दः 
प्रसाधितः, तथापि भावसाधनत्वाङ्गीकारेणेव निवहि कमंसाधनत्वाद्धीकरणे फलाभावा- 
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१धारत्वेनाग्निविभेय इत्युच्येत तदा “यदाहवनीये जहोती"' स्यनेनैव प्राप्त- 


त्वादिध्यान्थंक्यम्‌ । 1 
ञ्मथ अग्नये हात्रमस्पिनितिः चतथीसमाक्षसाभित्यागिनिख्पा देवता 


गुणों का विधान करना चाहता है । हूयतेऽनेनेति होत्रं होमीयं द्रज्यम्‌ अग्नो होत्रं 
यस्मिन्‌ तत्‌ अग्निहो्म्‌ एेसा प्रथमपक्षहै। अग्निकर्मोंदो कायें साधने के 
किए उपयुक्त होती है । प्क होमका आधार वनकर कसं की साधक दहे, दूसरी 
कर्म॑ की देवता बनकर साधक होती दै। सधसीखमास से अधिकरणरूपी 
अग्नि क। विधान अभिमत दहै। जर्हौ-जहौ होम विहित है बहौँ-वहौं अधिकरण- 
रूप अग्निका बिधानदहे। इस पश्च में ध्यदाहवनीये जुहोति बाक््यके द्वात 
अधिकरणरूप अग्निकी प्राप्ठिहो जाती दै । क्योकि आहवनीये" यह सप्तम्यन्त 
पद्‌ अधिकरणरूप आहवनीय अग्नि का विधान करता हे । पूर्वपक्षी दारा अभिखपित 
अग्निका यदह प्रापक शस्त्रहे। इस प्रापक शासे अच्चिकी प्रापि हो जने 
से अग्निहोत्र उसका प्रापण निरर्थको जातादै। अतः इस तस्रख्यशास््रसे 
अग्निहोत्र पद्‌ नाभसमपेक हे । 
इस प्रसंग में एक विषय पर ध्यान देना आवश्यक है -- बहुत्रीहि समास का 
अवटंबन कर प्राचीन मीमांसक अधिकरणरूप अग्निका प्राएण सानतेद। शोर 
का कर्मणि व्युत्पत्ति से हूयमान द्रव्य अर्थं है । अग्न्यधिकरण द्रऽ्य जिसमें हो बह 
अग्निहोत्र शब्द्‌ से कहराता हे । इस समास सें पूर्वपद प्रकृतिस्वर होता है- 
अग्निहोत्रम्‌ । ठेकिन तैत्तिरीय शाखा मे “अग्निहोत्रं जुहोतिः "अग्निदो 
यज्ञानाम्‌ (तस्मादग्निहोत्रयुच्यते' इत्यादि स्थलों मे 'अग्निह्योच्च शब्द्‌ अन्तोदात्त 
पठित है । इस स्वर के अयुसार होत्रशब्द की भाव्युत्पत्ति सानकर श्रूयत इति 
हो्रं होमः अमरो होत्रम्‌ अग्निहोत्रं एसा तस्पुरूष समास करने से अन्तोदात्त स्वर की 
उपपत्ति होती है । यह्‌ नवीन भमीमांसकों का मतदहे। तन््रसिद्धान्तरत्नाबरी मं 
पूज्यपाद गुरुजी ने तत्प्रख्यप्रकरण मेँ इसकी विवेचना की है । 
अव पूर्वपक्षी चतुर्थीसमास के अनवन से अग्निहोत्र शब्द्‌ को देवतारूप 
अग्निसमपंक सिद्ध करता दै-अथ अग्नये हो्रमस्मिन्निति आदि। सप्तमी 
बहुत्रीहि के समान चतुथींसमास यद्यपि शस्त्रानुगत नहीं है, तथापि शदष्टाद्ुविधि- 
श्छन्द्सि' अजुशासन से चतुर्थीसमास भी माना जा सकता है । म्रन्थकार चतुर्थी 
ददे प्रायशः सवत्र “अग्निहोत्रं जुहोतिः “अग्निहोत्रं यज्ञानां “तस्सादग्नि- 
होत्रसुच्यते"” इत्यादावग्निहोत्र ब्दस्यान्तोदात्तत्वस्यंव श्रवणात्तस्य च स्वरस्य तत्पुरुष- 
समास एव सखगतेस्तत्पुरुषस्वीकारे च॒ घात्वथंसामानाचिकरण्यसिष्य्थं भावसाधनत्वस्यै- 
वाऽङ्गीकतव्यत्वादध्वरमीमांसाकरतरहलबृ्तिमी मां साकौस्तुभायूक्तरीत्या जस्माभिभावसा- 
घनत्वमेवाऽङ्गीकृतम्‌--इति । 
१. होमाथंत्वेन इति क । २. “अस्मिन्‌ इति नास्ति क | 
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विधीयते इति चेत्‌--न, शास्रान्तरेण प्राप्तसात्‌ । कि तच्छाश्रान्तरमिति 
चेत्‌- 


भमत्र ेचित्‌- "यदग्नये च प्रजापतये च साय जुष्टोति" इति शास्त्रान्त- 


विभक्ति के देवताबोधकत्व का उपपादन गे करगे। अतः इख व्युखत्ति से 
अग्निरूप देवतासमर्पक अग्निहोत्र शब्द्‌ है नामसरमपेक नहीं दै। इसपक्षका 
भी खण्डन करते है- न, शा्रान्तरेण.पाप्तत्वात्‌1 जैसे सप्तमीखमास में शास््रान्तर 
“यदाहवनीये जुहोतिः था उसी प्रकार यहो भी शाखान्तर से अग्निदेवता की प्रापि 
हो जने से अग्निहोत्र शब्द गुणसमषक न दोकर नामसमपेंक वन जाताहे। 
मतभेद से वह शास््नान्तर दो प्रकारका है। 

उनम पहर प्रकार का निर्देश करते ईै-अच केचित्‌ आदि । यह मत वन्व- 
वातिक के न्यायसुधाटीकाकार भटर सोमेश्वर काद! इस्र मत के अनुसार प्रापक- 
शास्चके ज्ञान के पूर्वं कद्ध बातो का ज्ञान आवश्यक हे ।वेये ई कि इस अग्निहोत्र 
प्रकरण में अग्निहोत्र संबन्धी विविध वाक्य ह-“यावज्जीवमग्निदोत्रं जुहोतिः? 
अग्निहोत्र जुहयार्स्वगेकामः-२ “सायं जुहोति३ श्रातजु होति ।यदृम्नये च 
प्रजापतये च सायं जुह्योति, "यत्सूर्याय च प्रजापतये च पातज'दोतिः€& “अग्नि- 
ज्यो ति्ज्यातिरग्निरस्वाहेति सायं ज॒ होति'७ खयो ज्योतिस्खयंसस्वाहेति भ्रातज॒^~ 
होति'८ अग्निज्योतिर्ज्यातिस्ख यंस्स्वाहेतिप्रातज होति'९ “सूर्यो ज्योति्ज्योतिरग्नि- 
सस्वाहेति सायं ज॒ोति!१० आदि । इनमें पहला वाक्य निस्याग्निहोत्र, एवं दूसरा 
काम्य अग्निहोत्र का विधायक है1 तीसरे ओर चोथे कार के विधायक दै । 
पांच ओर छठे देवता के विधायक दहं। सात ओर आर्ठरवे श्ुद्ध मन्त्र के 
विधायक रह। नवम ओर दशम मिश्नरल्िगिक मन्त्रविधायक दईहै। सायकाटिक 


अग्र्दहोत्र मे अग्नि, एवं प्रातःकाल के अग्निहोत्रमे सूये, तथा दोनों कालों के 
अग्निहोरा मँ प्रजापति देवता है । 


इस स्थिति में न्यायस्ुधाकार का कहना दै कि पँचर्वे वाक्य से सायंकाछिक 
अग्निहोत्र मे “अग्नये इस निर्देश से अग्निदेवताकी प्राप्चिहो जाती दहै। अतः 

'अग्निहोत्रः शब्द्‌ अभ्िदेवतासमर्पैक न होकर कर्मनामसमर्पक दै । “यद्ग्नये च 

१. अनेन समप्यंते इति ख। 

२. पांचवें ओर छय्वें वाक्यो का विधायकत्व ही कैसे हो सक्ता है ? इन दोनों वावयों 
मे विधिप्रतिवन्वक "यत्‌" शब्द का उत्केव है । द्ितीयाध्याय प्रथमपाद के विधि- 
मं्नाधिकरण मे “यतु तत्‌" आदि शब्दों को विधिशक्तिप्रतिबन्धक माना गया है। 
दख प्रषन का उत्तर है किं यत्‌ तत्‌” आदि शब्द्‌ अवश्य विधिशक्ति को कुण्ठित करने 
का सामथ्यं रखते: किन्तु अग्ति क्री दाहुकत्व शक्ति को जैसे प्रतिबन्धक मणि 
कण्ठित करता है वसा यहा नहीं है । प्रतिबन्धक मणि मपनी सत्ता से दी दाहकशक्ति 
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रेण होमादुवादेनाग्निप्रनापत्याविधानान्नाग्निहोत्रपदं देवतासमपंकम्‌ । नं 
चोभयविधाने वाक्यमेदः। परस्परनिरपेत्तविधाने हि वाक्यभेदः स्यात्‌ “अग्नये 
जुहोति" श्रजापतये जहोतीति प्रत्येकं विधिव्यापारात्‌ । चशब्दश्रवणातत 
प्रस्परसापे्तस्यैव पद द्रयस्याख्यातान्वयान्न वाक्यमेदः । 


अत एव “ऋत्विश््यो दक्षिणां ददाती""ति वाक्यविहितदन्ञिणादुवादेन 


प्रजापतये च सायं जुहोति वास्य का शजुहोति' पद्‌ “अग्निहोत्रं जुहोति, वाक्य से 
विहित होम का अनुवाद है एवं सायं पद्‌ !सायं जुहोतिः वाक्य से विदित सायका 
का अनुवादक है । वचे हुए “अग्नये भोर श्रजापतये" दो पद्‌ विधेयदेवतासमपेक 
ह&ै। इसमे शंका होती है कि सायंकालिकि होम को उदेश्य कर अग्नि ओर प्रजापति 
दो देवताओं के विधान से वाक्यभेद क्यों नदीं होता उत्तर मँ कते द--परस्पर- 
निरपेश्चविधाने हि वाक््यमेदुः। तात्पयं यह है किदो पदार्थो का सापेक्षस्थल- 
मँ दोनों का वैशिष्ट्य बन जातादहै। निरपेक्ष स्थल मे विशिष्ट-वशिष्छ्यभावन 
होकर अर्ग-अरग रहकर विधेय होते हों तो बिध्याब्रृत्ति से बाक्यमेद्‌ होता है । 
भ्रक्रत स्थल मे अग्नि ओर प्रजापति इस निमित्त सापेक्ष है कि यदौ “च शब्द्‌ है । 
(च, शब्द दो पदार्थोको मिलने का सामथ्यं रखता है । “चः शब्द्‌ निपात दहे । 
निपातार्थ के साथ सुवन्तां का अन्वय शास्त्रसम्मत है । अतः "चः शब्दार्थं समुच्चय 
से अग्नि ओर प्रजापति जो सुवन्तार्थ उनका अन्वय मानकर सापेक्ष दोना का 
आख्यातार्थं भावना में अन्वय होतादहै। अतः विधि की आघरत्ति का प्रसंग 
नहीं है । 
इस विषय का उदाहरण दिखाकर समन्वय करते ह--अत पव च्छुत्विग्भ्यो 
दक्षिणां ददाति आदि । अयोतिष्टोम मं ऋत्विग्बरण एवं ऋत्विकूप्रचार का विधान 
कर ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति वाक्य से ऋत्विजो को उदेश्य कर दक्षिणादान का 


को कुण्ठित उरतारहै वसा यर्हा नहींहै। किन्तु विधेय पदाथकी प्राचि को द्योतित 


करती हुई विधि शक्तिको कुण्ठित करतीटै। अर्थात्‌ सवंत्र विचि "अप्रा शास्व- 
मथंदत्‌? न्यायसे भ्रात अथंके विधानमे शक्ति रखतीटै। जहां विधिशब्द के 
साथ यत्‌ श्ब्दका योगदहै वहां वहु देतीटै कि विधेय पदाथं प्रमाणान्तरसे 
प्राप्षदटैया नहीं1 यदिप्राप्षदैतो विवि शक्ति की प्रतिबन्धक वनतीदहै। यदि 
वह प्राप्त नहीं तो प्रतिबन्धक नहीं बनतीदै। बत एव ध्यदागनेयोऽ्यक्पालौऽमावा- 
स्यायां पौणंमास्याश्वाच्युतो भवतिः “यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुम्‌ भयोऽद)भ्यं 
गृहीत्वा सोमाय यजते" आदि वाक्यों में यच्छन्द के रहते हुए भी विचि प्रतिवंघक नहीं 
मानी गईं है। क्योकि विधेय पदाथं प्राप्त नहींहँ। इसी प्रकार भ्य एवं 
` विद्वानमावास्यां यजते" "य एवं विद्वानु पौणंमासीं यजते” भादिमें वमंकेप्राष्ठहोनेसे 
यच्छब्द का प्रतिवंधकत्व है । प्रकृत वाक्य में देवता बप्राप्दहै। अतः प्रतिबन्धक 


नहीं है । 


प क 
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८“गौशधाश्वशराश्चतरश्च गदंमश्वाजाश्वावयश्च व्रीहयश्च यवाश्च तिल्लाश्च माषाश्च 
तस्य द्वादशशतं दक्तिणा' इति वाक्येन गवादीनां विधानं दशमोक्त सङ्ग- 


विधान किया जाता है। विहित इस दक्षिणा का अनुवाद्‌ कर गोश्चाश्वश्चाश्व- 
तरश इत्यादि वाक्य से गो आदि अनेक द्रव्यं का विधान किया राया है । द्ादश- 
शतम्‌ वारह उत्तर दहै जिस शत का वह्‌ ्ादशशतदै। अथौत्‌ एक सो वारह । 
दक्षिणा का अर्थं ऋत्विजां की आनति-क्रयसाधन द्रव्य है। "चऋचिग्भ्यो दक्षिणां 
ददाति" इस वाक्य से प्राप्त दक्षिणा का अनुवाद्‌ कर अनेक द्रव्या का विधान मानने 
पर भी "च शब्द्‌ के वख से वाक्यभेद दोष नदीं है। यह विषय दृराम अध्याय के 
तृतीय पाद्‌ के तेरहवें अधिकरण में सिद्ध कियागयादहे। उस अधिकरण का भाव 
यह्‌ है कि च“ आदि निपात पदकोरि मेँ परिगणित ह । अतः उनका प्रथक्‌ प्रयोग 
नहीं होता है। अत एव चकार आदि के अर्थं स्वतन्त्ररूप से भावना में अन्वित 
नदीं होते, किन्तु अपने साथ प्रयुक्त पदों के द्वारा उपस्थित अर्थो के विशोषण वन 
कर भावना मँ अन्वितष्टोतेर्है। इस क्रम से वाक्यभेद न्दीहै। यदि इस क्रम 
के विपरीत दोतादै तो दक्षिणा को उदेश्य कर अनेक द्रव्यं का विधान कर वाक्य- 
मेद्‌ दोष का आपाद्क दो जायगा, यह उचित नदीं है । 


इस सन्दरभमे शंका की जा सकतीडै कि श्च कारके वसे अग्नि ओर 
प्रजापति का समुच्चय सान कर वाक्यभेद से मुक्ति होने पर अग्नि ओर प्रजापति को 
परस्पर सहित देवता मानना पड़ेगा । जैसे "अग्नीषोमीयम्‌? 'न्द्रागनम्‌? -भेत्रावरुणम्‌' 
आदि स्थलों मेँ देवतात्व को व्यासच्यच्रत्ति माना जाता हे, अथौत्‌ इन स्थलं मे 
अग्निओर सोम, इन्द्र ओर अग्नि, मित्र ओर बरुणों में देवतात्व घर्म मिखकर 
रहता हे, प्रत्येक मे देवतात्व नहीं रहता । क्योकि ये परस्पर सापेक्ष ई। अतः 
यँ देवतात्व को व्यासञ्यबृत्ति माना जाता है। अत एव उहश्य त्याग के समय 
अग्नीषोमाभ्याम्‌? “इन्द्राग्निभ्यामः 'सिच्रावरुणाभ्याम्‌ः इदं न ममः कहकर 
त्याग = याग किया जातादहै, “अग्नय इदंन ममः “सोमाय इदं न ममः “इन्द्राय 
इदं न ममः “मित्राय इदं न ममः धरुणाय इदं न मम' एसे स्याग मन्त्रका 
उच्चारण नहीं छिया जाता । क्योकि इनमें देवतास्व प्रथक््‌-प्रथक््‌ पयाोप्त* नहीं हे! 
हे । यदि व्यासञयवृत्ति को माने ओर पयोसिसम्बन्ध से देवतात्व को मान ऊं तव 
"अग्नय इदं न ममः “सोमायेद्‌ं न समः इस प्रष्ठार स्यागमन््र का उच्चारण प्राप्रहो 


१. ज्ञातव्य टै कि “अयमेकः अयमेकः इमौ द्वः प्रयोग मे एकद्धित्व घमं को व्यासज्यवृत्ति 
माना गया है अर्थात्‌ एक-एक मे अलग-अलग द्वित्व की सत्ता नहींहे। रेषा होने 
परद्टरौ' से चारसंख्या का वोधहोजायगा। यह्‌ एकमागंदहै। दूसरा मागं 
दै कि “अयं द्ित्ववान्‌ प्रयोग से द्वित्व प्रत्येक मे परिसमाप् टै पर्याष्हे। इन दोनों 


मार्गोमेसे प्रथम मागंका अनुसरण कर “अग्नीषोमीयम्‌ आदिमे देवतात्व को 
व्यासज्यवृत्ति माना जाता है । 


२२४ मीमासान्यायप्रकाशः 
च्छते । प्रस्परसापेक्ताणां गवादीनां विधानेन वाक्यमेदाभावात्‌ । अन्यथा 
दकषिणाचुवादेनानेकेषां गवादीनां विधानं चैव सङ्गच्छेतेति । 


अग्निप्रजापत्योश्च देवतयोः सतोः सयुचयः, न त॒ सथुचितयोदेवतात्वम्‌; 
¢ क 
पथक्छारकविक्तिभ्रवणात्‌ । चकाराथंस्य "विभक्त्यर्थेनान्वयात्तस्याप्राधा- 





जायगा । किन्तु अग्नीषोमाभ्याम्‌? न्द्राग्निभ्याम्‌' “मिच्रावरुणाभ्याम्‌' ही कह कर 
त्याग किया जाता है। स्स्यांकि देवतात्व अग्निओौर सोम मै एक साना गया है । 
इसी को व्यासञ्यवृत्ति कहते दहै । यदि पयोप्चि खम्बन्ध से “अयं द्वित्ववान्‌' के 
समान माना जाय तो एक-एक मे देवतात्व सिद्ध हो सकता है । रिन्तु “इमो द्धः 
इख उ्यवहार के आधार पर देवतात्व माना गया है । इस न्याय से प्रक्रत स्थर में 
अग्नि ओर प्रजापति का परस्पर साहित्य मानकर आवना यँ अन्वय मानने से 
अग्नीषोम के समान 'अग्निप्रजापतिभ्यां इदं न ममः इस प्रकार उद्‌ श्यत्याग प्राप्न 
होगा। अस्तु, इससे क्या हानि होगो, यह पष्छने पर यह समाधान होगा कि 
“अग्निहोत्र शब्द नामसमरपंक होकर गुणसमपंक वन जायगा । क्योकि "यदृगनये च 
प्रजापतये दः यह प्रापकशास्त्र अग्निसययुच्चितप्रजापति का प्रापक है केवर अग्निमाच्र 
का प्रापक नहींदहै। इस अवस्था में अग्निमान्न गुण का समर्पण करता हआ 
अग्निहोत्र" पद्‌ चरितार्थं हो जायगा तो तत्प्रख्यशाख से नामधेय नदीं बन सकता 
है। इस शंका का समाधान अग्निश्रजापत्योश्च आदि अन्थ से किया जाता है। 
समाधान अन्थका तास्पयं यह दै कि ग्रन्थकार देवता के परिचयके िए 
वार्तिककार भद्पाद्‌ के पद्य को प्रमाणरूप में भ्रस्तुत करेगे देवता के परिचायक 
तद्धितान्त पद्‌ (आग्नेयम्‌ अग्नीषोमीयम्‌? आदि दहँ। एवं चतुर्थी िभक्तिभी 
देवता की परिचायक दै-जेसे-“अग्नये" “खोमाय' “अग्नीषोमाभ्ग्राम्‌ः आदि। 
इसीश्रकार मन्त्र भी देवता का परिचायक है जैसे (अग्निरर्ो तिर्य्या तिर ग्निः आदि । 
तद्धितान्त पद्‌ यदि (आग्नेयम्‌? होगा तो अग्नि मात्र देवता है यदि अग्नीषोमीयम्‌ 
होगा तो अग्नीषोम देवता है। इसी प्रकार “अग्नये (सोमाय होतो अग्नि ओर 
सोम प्रथक्‌ष्रथक्‌ देवता ह! यदि अग्नीषोमाभ्याम्‌ होगा तो अग्निसदहित सोम 
देवता है । यह्‌ स्थिति है । इस स्थिति को लेकर यदग्नये च प्रजापतये चः. वाक्य 
मं चलुथ्यन्त पद्‌ के द्वारा अग्नि ओर प्रजापति अलग अख्ग देवता है, एेसा बोध 
होता है । अथोत्‌ अग्निसापेक्ष प्रजापति के देवतात्व क। वोध नहीं होता । 
समुच्चित देवतात्व क्रा वोधन होकर "चः कारके बरसे दो देवताओं के समुच्चय 
काबोधहोताहै। चतुर्थीं कारक विभक्ति अग्निओौर सोम पदों म प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
भ्रयमाणर्हतो देवता भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ होगे। एवं देवता का वोध होने के पश्चात्‌ 





१. कारकार्थेनान्वयातु तस्य प्राधान्यात्‌ इति क । 
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न्यात्‌ । अतश्च "नागनीषोमादिवदगिनप्रजापत्योदवतात्वमिति । 


अन्ये त्वाचायां ्हुः---“यदगनये च प्रजापतये च साय जुहोती' ति 
वाक्यं नागनेः -प्रापक्‌ , होमाडुवादेन प्रजापतिविधानात्‌ । न च षिनि- 
गमनाविरहादुभयविधानं युक्तमिति वाच्यम्‌ । विधिना हि तदेव विधीयते 


उनका समुच्चय “च' से कहा जाता है । इस खन्दभे का यह निष्कषै निका है कि 
अग्नयः श्रजञापतये' मेँ प्रकृति का अर्थं अग्नि ओर प्रत्यय का अर्थं संप्रदान-अथोत्‌ 
देवता है । श्रकृतिप्रत्ययो सहार्थ" व्रतस्तयोस्तु भ्रत्ययः प्राधान्येनः न्याय से प्रत्ययार्थ 
संप्रदान-अथौत्‌ देवता भँ प्रकृत्यर्थं अग्निका अन्वय निष्ठत्व संबन्ध से करने पर 
अग्निनिष्ठ देवता की अवगति होती है । णवं अग्नीषोमाभ्याम्‌ मे अग्नीषोमनिष्ठ 
देवता की अवगति है । यदहौँ अभि की प्रथक्‌ सत्ता नदीं है । इस प्रकार श्रजापतयेः 
से प्रजापतिनिष्ठ देवता का ज्ञान होता है अथीत्‌ अम्रीषोम के समान विरोषणविशेष्य 
भाव न होकर अभ्भिदेवता तथा प्रजापति देवता के प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञान होने के पश्चात्‌ 
इन दोनों का "च' के अर्थ-खमुच्चय मं अन्वयदहे। इस स्थितिमें अनिका प्रापक 
शाख 'यदभ्रये च' आदि से अभ्रिकी प्राप्चि दहो जाने पर .अभिहदोत्र शब्द्‌ नामयेय 
घन सकता हे । यह्‌ न्यायञ्युधाकार भट्रसोमेश्वर का मत हे । 


तसप्रख्यशाख् मे शाख्दीपिकाकार पार्थसारथिमिश्र का वेमत्य है! उसका 
निरूपण करते द्वु--अन्ये त्वाचार्या आः आदि से । पार्थसारथिमिश्र का यह मत है 
कि “यदम्नये च' इत्यदि वाक्य तसरख्यशाख् नदीं बन सकता हे । प्रापकशाङ्ख वही हो 
ता है जो प्रमाणान्तर-वाक्यान्तर से अप्राप्त-अज्ञात अर्थंका प्रापण करता हो। 
अप्राप्न शास््मर्थवत्‌, अथोत्‌ अभ्राप्र-अज्ञात अर्थं के विधान करने म शास्त्र-विधायक 
शास्त्र सार्थक होता दै । प्रत “यद्म्रये चः शाख वेसा नहीं है । क्योकि अच्िदोत्र 
कम॑में अग्निकी प्राप्ति “अभियो ति्र्योपिरग्निः इस मन्त्र से अग्नि देवताके ज्ञान 
से हो जाती है । अथौत्‌ जव अग्निहोत्र होम अग्निर्यो तियो तिर ग्निः स्वाहा, मन्त 
से किया जाता है तव इस कर्म का देवता अग्निदै यह ज्ञानदो जातवादहै। ज्ञात 
अग्निकादही “यदग्नये चः शाञ्से विधान मानना होगा, तब विषित के विधान 
करने से शाख अर्थवान्‌ नदीं होगा । इखङिए 'यदृग्नये च, शाख अग्नि का प्रापक 
न होकर (अग्निर्यो तियो तिर ग्निः इस मन्त्र को दी तसप्रख्यशा्ञ = अग्तिप्रापकं 
शास्त्र मानना चाहिए । “यदग्नये चः वाक्य अग्नि-का अनुवादक होकर होम के 
उदेश्य से प्रजापतिदेवतामात्र का विधायक है 1 यह पहले कहा जा चुका हे कि .. 
विधि उसी की विधायिका होतीदहे.जो अप्राप्हो। अग्निक विषयमे मन््रसे 
उसकी प्राप्ति हो जाती है। अतः अग्नि ओर प्रजापति दोनों का विधान संगत नहीं 
१. क पुरतके नज. नास्ति 1 


२. ना ग्निप्रापकम्‌ इति क । 
२९ 
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यत्‌ प्रकारान्तरेणाप्राप्तम्‌ । तत्र यथानेन वाक्येन सायंकालो न विधीयते 
“सायं जुहोती"*ति वचनान्तरेण प्राप्तत्वात्‌, तथा अगिनरपि न विधीयते, 
“अगिनरज्योतिज्योतिरगिनः स्वाहे" ति सन्त्रवरणदिव प्राप्स्वात्‌ । सन्त्रवणं- 
स्यापि देवतापरमपकत्वमस्त्येव । अत एवोपांशयाजे विष्णादीनां मान्त्र- 
वणिक देवतावमिस्युक्तम्‌ । ` 


है। इख अंश में दृष्टान्त भ्स्तुत करते दहँ--तत्र यथानेन आदि । यदह ज्ञातव्य है 
कि अग्निहोत्रं जुहोति' "दध्ना जुहोति' “पयसा जुहोतिः अग्निहोत्र जुहुयात्स्वगे कामः” 
“सायं जुहोति 'भ्रातज॑दोति" 'अग्निऽर्योहिर्ज्योतिरग्निस्वादहेति सायं जुहोति' सूर्यो 
उयोतिर्यो तिस्सूरयस्स्वादे ति प्रातजहोतिः इत्यादि वाक्य पठित ह । इनमे "सायं जुहोतिः 
श्रातजदोतिः वाक्यों से सायंकाल मे एवं प्रातः काठ म अग्निहोत्र करनादहै। तव 
अग्निर्यो तियो तिरग्निस्स्वाहेति सायं जुहोति में सायं का विधान न होकर सायकाढ 
मे कर्तव्य अग्निहोत्र का अनुवाद्‌ कर जैसे केवर मन्त्र का विधान करतादहै वेसेदी 
धयद्गनये च प्रजापतये च वाक्य-मन्त्र से प्राप्त अग्निको अनुवाद्‌ कोरि मँ रखते 
हए प्रजापतिमान्न का विधान क्रिया जातादहै। जैसे तद्धित एवं चतुर्थी का देवता- 
प्रापकत्व है वेसे मन््रकाभी देवताप्रापकत्व माना गयादहै। मन्त्र देवताप्रापक 
होने में दृष्टान्त प्रस्तुत करते हँ अतण्वोपांशयाज्ञे आदि । 
पोणेमासेष्टि में तीन प्रधान याग ईह- आग्नेय, उपांद्ययाज एवं अग्नोषोमीय । 
इनमें उपांञ्युयाज का “उपांशुयाजमन्तरा यजति" वाक्य विधायक है-आग्नेय ओर 
अग्नीषोमीय यागो के बीच उपांज्युयाज का अनुष्ठान वतलाताहै। इस वाक्यम 
द्रस्य ओर देवता का निर्देश नदींहे। जेसे-“आग्नेयम्‌ः अग्नीषोमीयम्‌" इस 
तद्धितान्त शब्दों से अग्नि ओर अग्नीषोम एवं पुरोडाश द्र्य की अवगति है वैसे 
उपांशयाज वाक्य में नीं हे । किन्तु 'सर्वस्मे वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यद्‌ धरुवायामाञ्यम्‌ 
इख साधारण वाक्य से विहित धोव-ध्रवापात्रस्थ आज्य को उपां्चुयाज द्रव्य माना 
जाता दै । एवं देवता तेत्तिरीयशाखा एवं ेतरेयशाखाओं म पटित याञ्यापुरो- 
लुवाक्या युगखों के द्वारा विष्णु, प्रजापति ओर अग्नीषोम देवताओं चे विकल्प से 
एक देवता को माना जाता हैः ! इस्तका विचार द्ितीय अध्याय द्ितीयपाद के उपांश- 
याजाधिकरण मेँ किया गया है । निष्कषे यह्‌ है कि तद्धित ओर चतुर्थी के समान 
मन्त्र का भी देवताबोधक्रत्व है । जैसे तद्धित एवं चतुर्थी का देवतावोधकत्व मँ 
प्रमाण है “सास्य देवता सूत्र से देवतातद्धित विहित है । एवं चतुर्थी का प्रमाणन 
होते हृए भी संप्रदानमें चतुर्थी का विधान देः सम्प्रदान का एकदेश ही देवता है, 
अतः चतुर्थीं भी देवतावोधक हो सकती है, वैसे मन्त्र का कोंद प्रमाण नहीं, 
५ के विनियोजक वाक्य को प्रमाण मानकर मन्त्र देवतावोधक हो 
जाता है । 


१. कत्वात्‌ । 
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नन्वेवं प्रजापतिदेवतया अगनेर्बाधः ्यात्‌ । चतुथ्यां हि प्रजापतेर्देबता- 

त्वमवगम्यते, अगनेस्तु मारणम्‌ । 'तत्र “साऽस्य देवता' इति देवतात्वे 
तद्वितस्परणवत्‌ यद्यपि देवतात्वे चतुर्थीस्मरणं नास्ति, ° सम्ब्रदाने चतुथीं"ति 
सम्प्रदाने तस्याः स्मरणात्‌, तथापि त्यज्यमानद्रव्योदेश्यत्वं तावद्‌ बतास्वम्‌ । 
तच्च सम्प्रदानस्वरूपान्तगंतस्‌ , त्यञ्यमानद्रम्योदुदेश्यत्वे सति प्रतिंग्रहीठ त्वस्य 
सम्प्रदानलात्‌ । अतश्वतुर्थीतः सम्प्रदानैकदेशतया देवतोल्वप्रतोतिरस्त्येव । 
मन्त्रवर्णात्त न देषतातवं प्रतीयते, किन्त्वधिष्ठानमातम्‌ । अत॒ मन््रवणश्च- 
त्॒थीतौ दुबलः। यथाहुः 

तद्धितेन चतुश्यां वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः| 

देवताया विधिस्तत्र दुबु तु परं परम्‌ ॥ इति ॥ 


अतश्च प्रबलग्रमाणबोधितग्रजापतिदेवतया दुबलप्रमाणबोधितागने्बाधः 
स्यादिति चैत्‌- 


इस सन्दर्भ मे शंका होती है कि यदि मन्त्र को तस्प्रख्य मानकर अग्निहोत्रे 
अग्नि देवता की प्राप्ति मानी जाय तो शयद्ग्नये च प्रजापतये च' वाद्य से विहित 
प्रजापति देवताके द्वारा अग्निका बाध क्यानद्ो? क्योकि मन्त्रसरे चतुर्थीं 
प्रव है। क्योकि चतुर्थी का “सम्प्रदाने चतुर्थः पाणिनीय सूत्र से संप्रदान 
अर्थं मेः विधान है-ब्राह्मणाय गां ददाति' मेँ गोदान का संभ्रदान ब्राह्मण दै- 
ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे" कहकर ब्राह्मण को दान किया जाता है । यहो स्यज्य- 
मान गो द्रव्य का उद्‌श्यब्राह्मणदहै। उसी प्रकार यागो में भी त्यज्यमान पुरोडाश 
आदि द्रव्यकाजो उदहश्यदहे बहीदेवतादहे। अतः चतुर्थी, संप्रदान के एकदेश 
देवता का बोधन करती दहै। इसलिए तद्धित के समान चतुथी भी देवताबोधक 
डै। मन्त्र को देवताबोधन में इस प्रकार प्रमाण नींद मन्तरोंमें देवता के नाम 
पदे होगे किन्तु वे नाम देवता के अधिष्ठान मात्र हँ । जैसे गोशञ्द के ज्यबहार से 
गोद्रव्यकादही बोधदहोतादहे, दह्‌ भेदी देवता का अधिष्ठान दो, किन्तु गोद्रव्य 
देवता नहीं हे, उसी प्रकार अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि शब्द्‌ देवतावाची नदीं है किन्तु 
अधिषछठानमाच्र हँ । इसलिए चतुर्थी से मन्त्र दुब दहै। दोबंल्यमें वार्तिक प्रमाण 


प्रस्तुत करते द--तद्धितेन चतुर्थ्या वा अआदि। शंका का उपसंहार करते ईह- 
अतश्च आदि । 


१. यद्यपि सास्य देवता” इति देवतात्वे तद्धितस्मरणवत्‌ तत्र चतुर्थीस्मिरणं नास्ति इति क ॥ 
२. यष्मपीदं सूत्रं “चतुर्थी सम्प्रदाने" इत्येवोपकभ्यतेऽ्याव्याय्याम्‌ । तथाप्यत्र सर्वेष्वप्या- 


दशंपूस्तकरेषु “सम्प्रदाने चतुर्थाः? इत्येव पाटठस्योपलम्भात्‌ तदन्यथाकरणमीतेन मया स 
एव पाठो मू निवेशितः । 
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सत्यम्‌ ; स्याद्वाधो यदि “प्रजापतये जहोती"ति केवलप्रजापतिविधानं 
स्यात्‌ । विधीयमानस्तु प्रजापतिर्मनत्रवणप्राप्तमगिन मनू तस्समुचितो होभो- 
दूदेशेन विधीयते । सथुच्चितोसयविधानापेक्तया अन्यतः प्राप्तमगिनमनूद्य 
तत्सथरुचितप्रजापतिमाघ्रविधाने लाघवात्‌ । अतश्च न वाधक्रखम्र्‌ , निरपेक्त- 
विधानाभावात्‌। यथा च लन्मतेऽगिनप्रनापत्योरेकहोमोदूद शेन विधाना- 
तल्याथत्वेन विकख्ये प्रसक्ते प्रजापतेनं पाषिकमगिनवाधकखम्र्‌, सथचय- 
विधानात्‌; एवं सन्त्रवणंप्राप्रमग्निमनूद्य तत्सञचितप्रजापतिविधानेऽपि न 
बाधकत्वमिति त्यम्‌ 

यत्त-अग्े्मन्त्रिवशिकरवे “ग्निज्योति्ज्योतिस्घूयस्स्वाहे” ति भिश्र- 





समाधान मन्थ है- सत्यम्‌ आदि । वार्तिक प्रमाण से मन्त्रब्ण चतुर्थी से 

अवश्य दुवंङ है, किन्तु दुव होने से ही प्रवल केद्वारा वाधितदहो जाते एेसी 
वात नदीं है । प्रव निरपेक्ष होकर रहनेवाखा हो तो दुवेख का वह्‌ बाधक बन 
सकता है बह भी बिरोध होने पर । यदि प्रवर सापेक्ष रहेगातो दुवे का वाधक 
नहीं होगा । इस परिवेष मे चतुथ्येन्त शश्रजापतये जुहोतिः वाक्य होता तो अपने 
विधेय स्थल में दुवेख प्रमाण से आये हए देवता का बाध वन सकेगा । प्रछृत-स्थल 
मँ अग्नये च प्रजापतये च वाक्यदहै। इससे प्रजापति मात्रका विधान अभिमत 
है किन्तु वह “अग्नये से भी समभिव्याहृत है । खमभिव्याहृत “अग्नये पद्‌ 'अग्नि- 
ज्योतिः इस मन्त से प्राप्र अग्निका अनुबादकदहै। अग्निका प्रापक प्रमाणं मन्त्र 
की अपेक्षा रखता है, अन्यथा “अग्नये पद्‌ अचुबादक कैसे बन सकेगा ? अतः अग्नि- 
समुचित प्रजापति को होमोद्‌देश्येन विधान करता दह । विधि वाक्य अपने विधान 
व्यापार में खाघव को ही चाहता है । समुच्चित अग्नि ओर प्रजापति दोनों के विधान 
की अपेक्षा दूसरे प्रमाणसे प्राप्त अग्निका अनुबाद्‌ कर तत्समुच्चित प्रजापति के 
विधानमे विधिका खाघवदहै। अतः अग्नि सापेक्ष प्रजापति का विधायक होने 
से मन्त्र से प्राप अग्निका वाधक नहींदहोगा। जैसे शयद्ग्नये च प्रजापतये चः को 
तत्प्रस्य शाल माननेवाो के पक्ष में अग्नि ओर प्रजापति का विकल्प नदींदहोतादहै 
क्योकि दोनों का समुच्चय विधेय है, अन्यथा "तुल्याथीनां विनल्पः' न्याय से विकल्प 
की प्रसक्ति हो जादी, ओर विकल्प से पाक्षिक वाधकृत्व प्राप्न हो जाता, किन्तु ठेसा 
नहीं माना जाता है, अग्नि ओर प्रजापति को समुच्चय के विधान से विकल्पकी 
प्रसक्ति ही नदी हैः वेसे ही मन्त्र को तस्प्रख्य शाञ्च माननेवायों के प्च मे भी मन्त्र 
से प्राप्त अग्नि का अनुवाद्‌ कर उससे समुचिचत प्रजापति का विधानदहै। अतएव 
प्रजापति से अग्नि का वाध नहीं होता। अथीत्‌ अग्नि का वाधक प्रजापति 


नदीं होगा । 


इस सन्द्भे म एक शंका का उत्थापन करते द-- यत्तु अम्नेर्मान्त्रवर्णिकतवे 
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लिङ्गमन्त्रवर्णवलात्‌ सायं होमस्य द्विदैवशस्यत्वापत्तिरिति- 
त्न; श्रग्निसमुद्धितप्रजापतिविधानवत्‌ खयसमुच्ितस्याविधानात्‌ प्रबर- 
प्रमाणबांधितेन प्रजापतिना सन््रवणप्राप्ठस्य घूयस्य बाधितताव्‌ । 


यत्त-अऽनेर्मान्त्रवणिकस्वे प्रजापतिविधेरेकेनेव वाक्येन सिद्धेः यद्ग्नये 
च प्रजोपतये च सायं जहोति, “यस्घर्याय च प्रजापतये च प्रातः” इति 
वाक्यद्वयं व्यथंमिति- 


आदि! तासयं यह है कि चार प्रकार के य्ह मन्त्र है-“अग्निञयोतिञर्यातिरग्नि- 
सस्वाहा' 'सूर्योञ्यो तिर्या तिस्सूयेस्स्वाह, “अग्निर्यो तिर्ज्या तिस्सूयेस्स्वाहाः ।“ूर्योञ्योति- 
उर्यो तिर ग्निस्स्वाह्‌!› इन मन्ता ग्रथम दो शुद्ध छिराक मन्त्र, एवं द्वितीय दो मन्त्र 
भिश्रलिगक मन्त्र कहे जाते हँ! प्रथम दो मन्त्र के विनियोजक वाक्य है-'अग्नि- 
उर्योतिर्यो तिरग्निस्स्वाहेति सायंज्ुहोति' (सूरयो ज्योतिर्यो तिरसूयस्स्वाहेति प्रातजुदोषि' 
दवितीय दो भिश्रछिगक मन्त्रों के विनियोजक वाक्य ह-अग्निर्योति्व्यो तिस्सूये- 
स्स्वाहेति सायं जुहोति' (सुर्यो उयो तिर्ज्यो तिरग्निस्स्वाहे ति प्रातः जुहोति, इन चार प्रकार 
के वाक्यों मे उद्धटिगक सन्त्र से सायका के अग्निहोत्र में अग्निकी प्राप्ति जैसे 
होती है वसे मिश्रिगक मन्त्रसे सूयेकी भी प्राप्ति माननी होगी, क्योकि अग्नि- 
उर्मा तियो तिस्सू्यस्स्वाहेति सायं जुहोतिः वाक्य से सायकाच्कि होम में सूयंकाभी 
निर्देश है । इस प्रकार सायं होम द्विदै बव्यक हो जायगा-अथोत्‌ सायक।च्कि होम 
दो देवताओंका होगा| इसदिए मन्त्र को तसप्रख्यशाख् न मानकर “यद्ग्नयेच 
वाक्य को ही तस्प्रख्य मानना उचित हे । 

दस शंका का निराकरण करते दहै-तन्न। जैसा किं “यदग्नये च' वाक्य 
मन्त्र से प्राप्त अग्निका अनुवाद्‌ कर तत्समुचिचत प्रजापति का विधान करता है उस 
प्रकार सायं होम से सूय समुचिचत प्रजापति का विधान नहीं करता है । मिश्रलिङ्ग- 
मन्त्र से सूयं की प्रापि भले हो किन्तु प्रव प्रमाण से अवग्रत प्रजापति के दारा सूरये 
कावाधदहोजातादहैतो सायं होम मेँ द्विदेवता का आपादन नदीं सङ्गत है। तास्पयं 
हे फिसायंदहोममें मिश्रलिङ्ग मन्त्रसे सूयंकी मीप्राप्चिदे ही, किन्तु यद्ग्ने च 
इस ब्राह्यणवाक्य से सूधसमुचिचत प्रजापति का विधान नहीं हे, वह्‌ तां शद्ध मन्त्र 
द्वारा प्राप्र अग्निका अनुवाद करते हूये अग्नि खयुच्चित प्रजापति को विधान करने 
के किए प्रवृत्तै इस स्थिति में मिश्रखिङ्गक मन्त्रद्वारा प्राप्त सूये को भ्रजापति से 
वाध होने मँ कोई अन्तराय नदीं है, क्योकि प्रजापति का प्रापक प्रमाण प्रबल हे । 
वार्तिकक्रार ने (तद्धितेन चतुथ्यौ वाः आदि कारिका से चतुर्थीं का प्राबल्य बतलाया 
ही है। अतः सायंदहोममे दो देवता का आपादन रीक नदीं हैः। 

एक ओर शङ्का को प्रस्तुत करते है-यत्त॒ अग्नेरमान्त्रवणिकत्वे आदि । 


१, द्विदेवतात्वापात्तिः इति क । 
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तन्न; भवेदुन्यथ यदि प्रजापतिमात्रविधानं विवचचितं स्यात्‌, सायंहोमेऽ- 

ग्निसणचितप्रजापतिविधानप्‌, ातहोमि र्यो ज्योतिर्जोतिः षये; स्वाहेति 
धि १ ~ ० (< न्ट, 

मन्तरवप्रपषशचयसयुचचितप्रजापतिषिधानं च विवक्चितम्‌ | न चैतदेकेन वाक्येन 


सिध्यति; अतोऽथंव द्वाक्यद्रयम्‌ । 
यत्तु-अगनेमान्त्रिवणिकत्वे सन्त्रवणस्य ““अग्न्योति्ज्यो तिरिऽ्नः स्वाहेति 


सायं जुहोती''ति वास्येन सायहोमे विनियुक्तत्वात्‌ तस्परकाश्यस्यार्नेरपि 
प्रजापतिसयचितश्य तत्रेव देवतात्वाव गतेः "यदग्नये "तिं वाक्ये सायंशब्दो 


यद्‌ गनये चः इस ब्राह्मणवाक्य को तसप्र्यशाख मानने बालो की शङ्कादहै छि यदि 

अग्नि देवता को मन्त्रवणे से प्रापि मान लेते है तब-अथौत्‌ मन्त्र को ततप्रख्य- 

शाख मानने से ध्यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति एवं यत्सूयोय च प्रजा- 

पतये च प्रातजुहोति' ये दो वाक्यों की आवश्यकता क्या रह जाती ? क्योकि 

मन्त्र को तसप्रख्यशाख्र साननेवात्ते आपको प्रजापति मान्न का विधान अभिप्रेत 

है। बह एक वक्ष्यसे ही सिद्ध हो सक्ता दै। जैसे अग्निहोत्र होम्‌ का 

साधन द्रव्य दध्ना जुहोति' वाक्य से विहित है । 'सायमारभ्य प्रातरपवबर्गः' न्याय 

से अग्निहोत्र होम सायंकारसे आरम्भ कर प्रातःकाछ समे खमाप्र क्रिया जाता 

है । यह एक अग्निहोत्र होम कलकाता है । सायंकाल के होम मेँ 'द्ध्नाजुहोति' 

से द्धि विहितदहै। इसी वाक्य को आब्ृत्ति कर प्रातःकालिकि अग्नि होच्रहोम के 

ङिए द्धि साधन माना जाता दहे, उसी प्रकार “यदग्नये च प्रजापतये चः यह्‌ एक 
वाक्य ही आब्रत्ति के दरा भरातःकालिक्र अग्नि होत्र होम में प्रजापति का प्रापक दहो 
सकता है तो “यत्सूयोय च प्रजापत्तये चः वाक्य की क्या आवश्यकता ? इतना ही 
नहीं ? आपको सायं प्रातः अग्निहोत्र होम मेँ प्रजापति मात्र के विधानमे जो ताप्य 
है, इसको सिद्ध श्रजापतय जुहोतिः इतनेसे हदीदोजतीदहे तो श्यदृग्नये चः 
वाक्य में "सायं" “अग्नयेः पद्‌ व्यथं ह । 

इस शङ्का का परिहार करते ह- तन्न, भवेद्व्य्थम्‌ आदि से। वाक्यद्रय 
तब व्यथं होगा जव प्रजापति मात्रका विधान अभिप्रेत हो। सुद्धे अग्नि समुचित 
प्रजापति एवं भूर्यो उयोतिः मन्त्र से प्राप्र सूयं का अनुवाद्‌ कर प्रातःकालिक 
होम मँ सूयं समु्धित प्रजापति का विधान करना है। अतः दो वाक्यों की आब 
श्यकता हेः ही । 
पूवं शका में “यद्‌ग्वये च' वास्य मँ (सायं पद की व्यर्थता की बातजो कही 

गड हैः उसका अलुवाद्‌ कएते है-- यत्तु अग्नेर्मान््वर्णिकस्वे आदि । अग्निर्यो तियो 
तिरग्निस्स्वाहाः इस मन्त्र के विनियोजक-अथौत्‌ अंगत्व-बोधन करने वाटा “अग्नि- 
श्यो तियो तिरग्निस्स्वाहेति सायं जुहोतिः वाक्य मेँ “सायः शब्द के कीर्तन से सखायं 
कालिक अग्निहोत्र मे अग्निः देवतादै एेसा ज्ञान हो जाता है तत्पश्चात्‌ “यदग्नये 
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व्यथं इति, एवं॒'तत्घर्याय चे'ति वाद्ये प्रातःचव्दो व्यथं इति। किञ्च 
मन्त्रवन "ज्योतिष्टवगुणवि शिष्टस्यारनेः प्रकाशनात्‌ वि शिष्टिस्येव देवता 
त्वापात इति । 


तदपि न, होमादुवादः न द्‌ बताहयवि धानेऽपि पन्त्रवणंयोलिङ्गाद व 


च" वाक्य मँ "सायं शब्द्‌ की क्या आवश्यकता ? एवं 'सूर्याज्योति््यो तिस्सू्ेस्स्वाहा" 
इस मन्त्र को विनियोग करने के निभित्त प्रवृत्त "सूर्यां अोतिर्यो तिस्सूयस्स्वाहेति 
प्ात्ँहोतिः वाक्य से प्रातः कालिकं अग्निहोत्रमें सूयंकी प्राप्रिहोजातीदहैः तो 
"यर्सूयौय च प्रजापतये चः वाक्य मे भ्रातः पद्‌ की क्या आवश्यकता १ जवकि 
व्यवस्थित "सायं, प्रातः अग्निहोत्र होम मे दोनों मार्रं के विनियोग अवगत दहो 
जाने पर अग्नि ओर सूये समुचित प्रजापति का विधान दही अभिमतदहै। सायं 
कालिक अग्निहोत्र मे अग्नि समुचित प्रजापति एवं प्रातःकाल्िक अगिनिहोत्र होम में 
सूयं समुचितप्रजापति का विधान हो जा सकता हे, फिर इन दोना वार्क्यो मे “सायः 
प्रातः" शब्दां का उपादान व्यर्थदहीदहे। 

ज्ञातव्य है कि देवताओं का निदेश दो प्रकार होता है-एक शुद्ध देवता जैसे 
अग्नये" विष्णवे आदि दुसरा गुण विशिष्ट देवता, जेसे-“अग्नये पावकाय, “अग्नये 
शुचये, विष्णवे शिपिविष्टाय' आदि । जयौ गुणरदहित श्ुद्धदेवता का निर्दश है बँ 
'अग्नय इद्‌ न ममः “विष्णव इद्‌ न ममः इस प्रकार त्याग मन्त्र का उचारण करना 
चाहिए । गुण वि्चिष्ट देवता के निर्देशस्थख में अग्नये पावक्रायेदं न मम (“अग्नये 
श॒चय इद्‌ न ममः "विष्णवे शिपिषिष्टायेदं न मभ' इत्यादि व्याग मन्त्र का उच्चारण 
करना चादिये । अथात्‌ गुणविशिष्ट स्थर गुण विशिष्टदी देवतादहे। प्रकत 
मन्त्र “अग्निर्यो तियो तिर ग्निः" मे अयोतिगुण विशिष्ट अग्निका नि्दंश दहै, अतः 
गुणविशिष्ट ही अग्नि देवतादहोगा। इस प्रकार मन्त्र को तःप्रख्यशख मानने पर 
"सायं, भ्रातः शब्दां के आनर्थक्य एवं गुणविशिष्टं अग्नि का देवतात्व के आपादन 


होने से "यदेगनये च भ्रजापतये चः यह ब्राह्मण वाक्य ही तस्प्रख्यशास्त्र है यहः 
सिद्ध हुआ । 


इस शंका का खण्डन करते ह-तद्पि न 1 ब्राह्मण वाक्य को तस्प्रख्यशास्त्र 
मानने वार्छो के पक्षम सी प्रकृत अग्निहोत्र होम को अनुबाद्‌ कर अग्नि ओर 
प्रजापत्ति को विधान करने पर मन्त्र विनियोजक “अग्निञर्योतिञयों तिरग्निर्स्वाहेति 
सायं 'ूर्योऽयोतिऽर्धो तिस्सूयेस्स्वाहेति' प्रातः ये दोनों वाक्य व्यथं होते ह । क्योकि 
अग्निहोत्र होम की मन्त्राकाक्षा होने पर ये दोनों मन्त्र लिङ्गप्रमाणसे ही सायं 
प्रातः कालों मँ व्यवस्थित प्राप्तो सकते दहै। मन्त्रके विनियोग करने मे छिङ्ग- 
सामथ्ये प्रमाणदहैदही। जवकि अग्निहोत्र कमम अग्नि ओर सूये देवतादहेतो 


१. ज्योतिगुंण इति क । 
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्राप्िसम्मवाततद्धिष्यानथक्यात्‌ । भिश्रलिङ्गमन्त्रवि धिषयुद^स्तयोः प्रतिप्रप- 
(४ (५ © ७ 
वाथ विधानेऽपि तद्विधिगतयोः सायंप्रातःशब्द ओरानथं क्यम्‌ , विधीयमानयो- 
© € भ €. . ^~ 
मन्त्रयोग्यवस्थयेव प्राहिपतस्मवात्तरप्रकाश्ययाद्‌ वतयो न्यव स्थितत्वात्‌ ! अनु- 


बादत्वोक्तिस्तूभयत्र तस्येति । 
(५ ् ग्द ५ 
मान्त्रवणिकस्वेऽपि अग्नेः केवलस्येव द वतालं न गुरविशिष्टस्य | 
सामथ्ये से मन्त्र की प्राप्ति मं आपत्तिक्यादहै ? इसके छिए विनियोग करने व 
अग्निञर्यो तिर्ज्यो तिरग्नितस्वाहेति सायं जुहोतिः एवं श्रातजुहोतिः वाक्यों की 
आवश्यकता क्यों ? अतः ये दोनों व्यर्थदहीदह। मन्त्र को तसप्रख्य सानने बालों के 
मत मे "साय “भातः शब्दों की ही व्यर्थता है विधि वाक्यों को तस्र मानने वालों 
के मतमें दोनों बाक्यही व्वर्थदहोतेदहँ। तद्धिष्यानर्थक्यात््‌ का यही अर्थहै। 
अथौत्‌ अग्निर्यो तिञ्गरों तिरग्निस्स्वाहेति सायं जुहोतिः इन दोनों की व्यर्थता है। 
, ज्राह्यण वाक्य को ततप्रख्य मानने वाले यदि इस प्रकार शंकाकरे कि मिश्रलिङ्धक 
दो मन्त्रों का ( “अग्निर्यो तिर्या तिरग्निर्स्वादाः 'सूर्याञ्योतिऽर्यो तिस्सूयस्स्वाह्‌। ) वाध 
हो सकता है, क्योकि ये मन्त्र छिङ्ग प्रमाण या प्रकरण प्रमाणसे प्राप्रहोते रै, लिङ्ग 
एवं प्रकरण प्रमाण से भिश्रलिङ्गक मन्त्रां का विधायक वादस्य प्रवल होतादै, तो शुद्ध 
लिङ्क मन्त्रों को वाध कर सक्ता है । अतः अग्निर्यो तिऽर्या तिरग्निस्स्वाहे त सायं 
जुहोति" एवं श्रतजुंहोति' इन दोनों वाक्टों की सार्थकता है । इस शंका का अनुवाद्‌ 
करते ह-भिश्चरलिज्गमन्त्रविधि पयु दस्तयोः प्रतिश्रसवा्थं तद्धिधानेऽपि। प्रदिव 
भिश्रटिङ्गमन््रविधि के द्वारा पयुदस्त-वाधित शुद्धलिङ्गक मन्तो का प्रतिप्रसव-लिद्ध 
आदि प्रमाण से प्राप्त मन्त्र का करिंसी कारण से वाध-निबरृत्ति होनेपर उक्ती प्राप्ति के 
निमित्त पुनः विधि को प्रति्रसव कहते ह । अथौत्‌--“अग्निर््यो तिगरी तिरग्निः' यह्‌ 
मन्त्र छिङ्गश्रमाणसे सायंकालिक अग्निहोत्र में प्राप्त हा, अनन्तर भिश्रलिङ्गमन्र के 
विनियोजक “अग्निऽ्यो तिरे तिस्सूयेरस्वादेति सायं जुहोति' रवं श्रातजुदोति' वाक्यो 
, के धारा वह निव्रत्त-वाधित हुआ । वाधित उन मन्त्राोंकी प्राप्ति के दिर पुनर्विधान 
“अग्निडर््ो तियो तिरग्नस्स्त्राहेति सायं जुहोति, एवं श्रतज्दो्िः के द्वारा होता है । 
अतः ये ्रतिप्रसय विधिर्ह। इस प्रकार मानने पर भी इन विधिवाक्यों मरे "सायं 
श्रातःः पदां की व्यर्थता को उत्तर के शूप मे कते है- तद्धिधिगतयोः। यदि सायं 
भ्रातः पद्‌ अनुवादक हँ तो मन्त्र को तस्प्रस्यशाख्न मानने बालके पक्षम मी वह 
समान दै । अतः मन्त्र ही तलस्य शाद हे । 
शंका कतो के दूसरे आक्तेप का समाधान करते है-मान्त्रवर्णिकत्वेऽप्यग्नेः 
केवखस्यैव आदि । तात्य यह है कि मन्त्र, अनुरूप गुणों के साथ देवता का कीर्तन 
करेगे, एवं उदू देश्यत्याग में गुणखदित देवता का उल्छेख हो सकता है परन्तु विधिगत 


१. दस्यायोः । 
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(“यदग्नये चे'ति वाक्ये अग्नेः पूर्वाहृति"रिस्यत्र च केवलस्थेवाग्नेः सङ्की 
तनात्‌ केव्रलस्येव देवतात्वावगतेः । यथा दयपांश्चयाजे विष्एादेमान्त्रवणिक- 
त्वेऽपि न गुणविशिष्टस्य देवतात्वं ` “विष्णुरूपा यष्टव्य'' इत्यथवादे केव- 
लस्यवं सङ्गीतनात्तद्रदिति। 


परतश्च मास््रवशिकस्वे दोषाभावादेवताद्वयविधाने च गोरवापत्तरन्यतः 


शब्द्‌ को ही देवता मानौ जातादहै। इस विषय की चचौ महर्षिं जैमिनि ने दशमा- 
ध्याय चतुर्थपाद के चोद्य विधि शब्दाधिकरण, एवं सोरृहवै सगुणाभिधानाधिकरण 
मेकीदे। दोनों अधिकरणं कासार यह्‌ है कि मन्त्रों मे गुणविशिष्टं या गुणरदित 
देवता का उल्लेख जैसा चाहे वैसा रहे छन्तु विधिवाक्य मँ उदिखित शब्द को ही 
व्याग सें प्रयोग करना चाहिए । यदि विधिवाक्य में सगुण देवता का निर्दृशदहोतो 
सगुणशब्द का ही व्यागमे प्रयोग करना चाहिए। प्रकेत मे उयोतिगण सित 
अग्निका मन्त्र मे निर्देशं होने पर भी विधिवाक्य में “अग्नये "अग्नेः" ही उद्िखित 
है । अतः गुणविशिष्टं अग्निदेवता नदीं है केवल अग्निदही देवतादहै। इसका 
दाहरण प्रस्तुत करते है--यथाद्य पांश याजे । पोणमास के उपांशयाज में देवता 
को प्रापि मन्त्रणं से मानी जातीदै। शाखाभेद्‌ से विष्ण प्रजापति अग्नीषोम 

वता के मन्त्र आम्नात रदह। इनका विकल्प माना गयादहे। मर्ता में देवताका 
गुणकीर्वन रहता दै । किन्तु "विष्णरुपांञ्ु यष्टयः" श्रजापतिरपांशु यष्टब्यः' “अरनी- 
पोमावुपांश्ु यष्टव्यो? इन वाक्यां मे केवट विष्ण प्रजापति एवं अग्नीषोमका दही 
निर्देश दे। अतः उपांशुयाजमे गुणविशिष्ट का देवतात्वः विष्ण आदिको नहीं 
माना गया है । इस दृष्टान्त से प्ररत में केवर अग्नि ही देवता है गुणविशिष्ट अग्नि 
नहीं । अतः मन्व को तस्प्रख्यशाख स्वीकार करनं मे कोई दोष नहीं होता हेः। 
प्रत्युत "यदग्नये चः को तप्रख्य मानने वालों के पक्षमें दी दो देवताओं को विधान 
से गोरव होता है। यदी कहते है-अतश्च मान्वर्णिकत्वे आदि । देवताद्वय-अग्नि 
ओर प्रजापति । | 


विषयशोधन के निमित्त परे प्रतिपादित विषयोंको यहो स्मरण करना 
आवश्यक है । पहले कदा जा चुका है कि 'त्वाष्टरपाट्नीवतम्‌ः आदि प्रथक्‌ तद्धि- 
तान्त स्थलों मँ 'सास्यदेवता' इस पाणिनि सूत्र के द्वारा विहिततद्धितप्रव्ययार्थं देवता 
हे, यह दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, इसमें प्रकरव्यर्थं का अन्वय होता है । जहां 
एक ही तद्धित प्रत्यय है ओर प्रकृत्यर्थं दो हँ जेसे "अग्नीषोमीयम्‌" रन्द्राग्नम्‌, आदिं 
वहाँ प्रकृत्यर्थं दो का समुचित रूपेण अन्वय दहे । इसी प्रकार "अग्नये पावकाय 
“अग्नये शुचये" आदि प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो चतुर्थीं के श्रवण होने पर भी भङ्स्यर्थं अग्नि 
ओर पावक दो का प्रमाणान्तर सरे विशेष्य विशेषण भाव होने से दो देवता नदीं माने 


जाति द! जहाँ इस प्रकार विशेष्य बिशेष भाव नदीं है वहाँ देवा प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
३० 
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प्राप्तमग्निमनू्य तत्समुच्चितः प्रजापतिरेवात्र भिधीयते । होमालवादेनोभयवि- 
धाने बाक्यमेदप्रसङ्का्च । 

न च चकारभ्रवणान्न वास्यमेद्‌ इति वाच्यथ्‌ । चकारार्थो हि सषु- 
चयः | त च सयुच्चयं यदि चकारः प्राधान्येन त्रयात्‌ तदा प्रषानस्यानेक- 
विरोषणसङ्ग्ाहछलादारुए्यादिविशिष्टक्रयविधान इव कारक यसदुवयविधाने 





ही होते है । उनको पदाथौन्तर से अन्वय किया जाताद्ै। जैसे “यद्ग्नये च 
प्रजापतये चः । यहं “च' कार निपात है। निपातों का अर्थ्योत्तकस्व एक पक्षं हे 
ओर दसरा पक्ष है अर्थवाचकत्व । चकार से वोधित सथ्य अर्थम अग्निका 
पथग्‌ अन्वय है प्रजापति का प्रथक्‌। इस प्रकार अग्नि देवताकी एथक्‌ प्रापि 
मानकर ५यद्ग्नये च' वाक्य को तस्रख्यशाख पूर्व कदा गया था । एक्‌ अग्निदैवता 
का "च, से बोधित सञुचय मे अन्वय करने पर वह अग्निपद अन्यविलिष्ट अर्थ का 
बोधक होता है तो पदान्तर उसका तासयं भरादक वन जातादहे।! अत एव वाक्य 
मेद का प्रसंग नहीं होता। यह '्यद्रनयेच' को तसरख्य मानने बालों का 
आशय दहै। किन्तु इस पक्ष में यद्यपि वाक्यसेद्‌का प्रसंग नींद तथापि एक्‌ 
पद का विशिष्टां बोधकल्व शक्ति की कल्पना अन्य पदां कौ तास्प्यग्राहकत्व ङी 
कल्पना रूप गौरव हे दी । यही विषय देवताद्यविधासे गोर कापत्ते: इस वास्य 
चे कहा गया दै। मन््रको तस्रख्य मानने मै खाय दर्शित करते है-- अस्यतः 
पराघ्मम्निनू्य । अन्यतः-मन्त्र से प्राप्न अग्निको अनये" पद्‌ से अदुवाद्‌ कर 
(प्रजापति, के समुच्चित विधानमे छाववदहे। यदि निपातो का वाचकत्व पक्र 
स्वीकार किया जाय तो तत्तसदों का विशिष्टार्थवोधकस्व कल्पना, निपातो का द्योतक्रस्व 
शक्तिकल्पनारूप अनेक शक्तिकल्पनाओं खे मुक्ति मिल जाती दै। अतः वाचकत्व 
पक्ष उचित है । इससे निष्करषं यह निकृरता है कि अग्नि ओर सूयं भिन्न भिन्न पदों 
चे भ्रतिपादित ओर कारक होने से परस्पर वेशिण्ठ्य असंभवडै। अत प्व 
वाक्यभेद अपरिहायेदे। इसङिए मन्तं से प्राप अग्नि ओर सूयं को अग्नये 
ओर ^सूयौयः पदां से अलुवाद्‌ कर प्रजापति देवता का विधान करना निष्कण्टक 
मागं हे । 
दो देवताओं का प्रथक्‌ प्रथक्‌ विधान करने से अवश्य वाक्यसेद्‌ होता है 
किन्तु एेसा विधान हम नीं करते, चकाराथ समुच्चय मँ दोनों को विशोषण मानकर 
समुच्चय मात्र का विधान कर रहे दहतो वाक्यसेद्‌ क्यों होगा। इसपक्ष का 
अचुबाद्‌ कर खण्डन करते हन च चकारश्रवणाच्न वाक्यसेद्‌ इति वाच्यम्‌ । 
तव वाक्य भेद्‌ का संभव नदीं होगा जवक्ठि चकार प्रधानतः समुच्चय अर्थं का 
्रतिपाद्क हो । प्रधानतः प्रतिपादन करने पर विशेषणो का सद्प्ाहक होकर 
विहोषणविशिष्ट बह भावना में अन्वित हो सकता है । जंसे अरुणया पिङ्काच्येक- 
हायन्या सोमं क्रीणाति, वाक्य मेँ आख्यात प्रतिपाद्य भावना प्रधान होने से आरुण्य 
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ड ¢ सृजन्‌ 
वाक्यभेदो न भ्वेत्‌ । न च चकारः समुचय प्राधान्येन त्ते, परोपसजनलव- 
नेवाभिधानाद्‌ । 


रत एव दशे भाष्यकरिधकारस्य सयु्ययशब्दाद्वेलक्षस्यं प्रतिपादि- 
तम्‌-सथुचयशब्दो हि तं प्राधान्येन जते, न चकारः । यदि प्राधान्येन 
जयात्‌ तद्‌ तदप्रतिपनः स्चचयः त्रियागुणेः सभ्वध्येत । सथुच्यः शोभनः 
सथुचचयो द्रव्य इतिवत्‌ च शमनः च द्रष्टव्य इति प्रयोभः स्यातु । सथुचय- 


गुण पिद्धाक्षी एवं एकायनी द्रञ्य हप विदषणों को संग्रह कर तद्विशिष्ट भावना के 
विधान से वाक्यभेद नही होदा है कारकद्वयविशिष्ट समुच्चय के विधान में वाक्य 
भेद नदीं होगा, किन्तु चकार प्रधानतः समुच्चय अर्थं का प्रतिपादक नदीं हे यह 
इतर के प्रति उपसजन-युणीभूत अर्थं के प्रतिपादन ही मं समर्थं है । निपातो का 
यह स्वभावसिद्ध सासथ्यं हे कि अन्योपसजेन अर्थं का प्रतिपादन करना । 


इख प्रकार चक्रार के अथं प्रतिपादन मँ भाष्य संमति प्रस्तुत करते ईदै-- ` 
अतपव दशमे आदि । दशमाध्याय दतीय पाद्‌ के चौदह्वै अधिकरण मे उयोतिष्टोम 
की विच्छति "भूः नासक्त एकदिन साध्य सोमयाग के शेनुदेक्षिणा' इस वाक्य को 
द्‌ाद्त कर विचार छया गया कि प्रकृति उ्योतिष्टम में श्रत दक्षिणा के गो आदि दश 
यो फ अतिदेश के हास भ्रूयागमें अनेपर क्याइसयागका घेचु द्रव्य, गो 
द दंशं द्रष्यों क्रा वाधक दहै? अथवा गोमान्नका १ इस सन्देह को उत्थापित 
पूवेएश्च क्रिया-ग्रकृति अयोतिष्टोम मे गोश्याश्वश्चाश्वतरश्च गदेभश्चाजाश्चावयश्च 
ब्रीदयग्ध यवाश्च तिखन साषनश्च तस्य द्वादशशतं ( एक सो बारह ) दक्षिणा इस श्रत 
चाक्य का दक्िणाशब्द प्रस्य गो आदि दश द्रव्यं से संबद्ध होता है-गौदेक्षिणा 
अनश्वो दृष्छिजा आदि! च शब्द्‌ केद्वारा प्रतिपादित समुदायसे गो आदि के 
अन्बयानन्तर दृद्विणारान्द्‌ का अन्वय करने पर गो आदि के समुदाय की दक्षिणा 
एला अथं निकल सकता है किन्तु च शब्द्‌ प्रधानतः समुदाय अर्थं का भ्रतिपादक 
नदीं होता । अतः प्रत्यक गो आदि के साथ ही दक्षिणा का अन्वय होना उवित हे । 
विछ्ति की घेबुदक्िणा अपने सादृश्य से गोद्श्चिणा का ही निवर्वक होगा अश्व आदि 
दक्षिणा का नहीं । इस पूरेपक्ष का उपपाद्न करते हए १भाष्यकारने जो कटा 


> > 
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१. भाष्यकार के वचन ह-- “च णब्दस्समुच्चक्यार्थो भवति, न तु समुच्चयस्य निर्देशकः । 
परपद विरेवणाभन्तु समुच्चयमुपादत्ते । यदि हि निदिक्षेत्‌ क्रियागुर्णस्समुच्चयस्स- 
म्बध्येत--समुच्चयः शोभनः समुच्चयो द्रष्टव्य इति यथा भवतति । तथा च शोमनः 
च द्रष्टव्य इति वा मविध्यति यथेह समुच्चेययोः षष्टी भवति धबखदिरयीस्समुच्च इति 


एवं धवः खदिरश्चेत्यत्राभविष्यत्‌ , न तु भवतिः । तस्मान्न च शन्दस्खभुच्चयं 
तिदिशति । 
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शब्दवच्चफारस्य प्राधन्येन सथुचचयवाचित्वे धवखदिरयोः सञ्चय इतिषत्‌ 
धवखदिरयोश्वेत्यपि प्रयोगः स्यात्‌ । श्रतश्चकारः सञच्चयं प्राधान्येन न जते 
येन प्रधानस्यैकस्य विधानान वाक्यभेदो भवेत्‌ । किन्तु कारशृदयोपसजंन- 
स्वेनेव स तं अते सथुचिचतो अग्निप्रजापती- इति । प्रथानदयविधाने च 
वाक्यभेदः स्यादेव, यथः प्रदोदशेन समार्गेकत्वविधाने । 
यद्यपि चकारः समुच्चय प्राधान्येन बयात्‌, तथापि तस्य कारकं 
प्रति प्राधान्यपुपपननम्‌ , विभक्स्यभिहितस्य कारकृद्वयस्य क्रियोपस्जनत्वेन 
सथुच्चयोपरसजनत्वाभावात्‌ । कदन्तादिशब्देर्पस्थितठं हि कारकं क्रियातो 
ऽन्यन सम्बध्यते- कारकसयुच्चयः करणसथच्चय इति । विभक्त्यमिदहित 
तु क्रिययेव, कारकाणां तयवान्वयात्‌ । अतशकारेणोच्यमानः स कारकोष- 
सजनत्वेनैवोच्यते । कारकदयं च प्रधानम्‌ । एकोद्शेन च प्रधानद्वयविधाने 


उसका अन्थकार अर्थतः अनुवाद करते हँ समर च्चय शब्दे हि आदि । समुच्चय 
शब्द जैसे समुच्चय अर्थं का वाचक है वैसे "चः शब्द्‌ ससुख्चय अर्थंका वाचक 
नहीं ह । घट ओर कटश शब्द्‌ समान अर्थं के वाचक होने से दोनों शब्द 
पयय के जाते हैँ वसे समुच्चय ओर च शब्द्‌ भी पयीयदहोगे। 'सलच्चयो 
द्रष्टन्यः' में सयुच्चय शब्द्‌ के वाक्य में समुच्चय का दृशन क्रिया में अन्वय हे । उसी 
प्रकार च द्रष्टव्य होना चाहिए था, एसा होता नदीं समुच्चय शब्द्‌ के समान ध्व 
शब्द प्रधानतः समुच्चय प्रतिपादक हो तो "धवखदियोस्समुच्चयः' के जगह "धवख- 
दिरयोश्च भरयोग होना चाहिए । इन कारणों से च शब्द्‌ प्रधानतः समुच्चय का 
प्रतिपादक नदीं दै । अत एव अग्नि ओर प्रजापति के विधान से बाद्यसेद्‌ को 
दूर करना करिनिदै। इस्रचल्रिदो कारकों के उपसजंनके रूपसेष्टीच शाब्द 
सच्चय का प्रतिपादन करता दै अथोत्‌ समुच्चित अग्नि ओर प्रजापति का प्रतिपादक 
हैः यह कहना होगा । तब दो प्रधानो के विधानसे वाक्यभेद देदी। 


भ्रधानतः च शब्द्‌ समुच्चय अर्थंका प्रतिपादक है यह्‌ मानकर भी चडं तव 
भी इष्टसिद्धि नदीं होगी । अग्नये प्रजापतये ये दोनों कारकै, कारको का अन्वय 
क्रियाके साथ ही नियतदहै। च शब्दार्थं समुच्चये कारकोंका अन्वय कैसे 
होगा १ क्योकि कारक दो प्रकार के दै-एक विभक्ति केद्वारा अभिहित कारक ओौर 
द्खरा कृदन्त शब्द जसे कारकं करणं आदि शब्दों से अभिहित कारक इन दोनों मं 
बड़ा भेद है । दन्त शब्द से कथित कारक अन्य के प्रति उपसजन वनकर अन्वित 
होता है, जैसे-कारकसमुच्चय करणससुच्चय आदि । विभक्ति के द्वारा अभिदहित 
कारक तो क्रिय। के साथ ही अन्वित्त होगा अतः चकार से प्रतिपादित समुच्चयको 
कारक के भ्रति गुणीभूत ह्योकर ही रहना होगा । तव कारक के प्रधान्यद्ोनेसे दो 


¬ जयोक = क कक, कक क 
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वाक्यमेद्‌ एव । यथाहुः 
अनेकपदसश्वद्र यद्ये कूपपि कारकम्‌ । 
व ० = £ ®= 
तथापि तदनाघ्रत्तः प्रस्ययना विधीयते ॥ इति ॥ 


यच्च- यथा दकषिणाजुवादेन गवादीनामनेकेषां विधाने न बाक्यमेदः 
= क, क (५ र, क जे 
तथा कारकृद्यविधानेऽपीति । तन्न; नहि गोश्वाश्चश्च' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
दक्षिसानुवाद न गवादयो विधीयन्ते, उक्तरीत्या वाक्यमेदापत्तेः। चकारभव- 
णन" कथञ्धित्परिहारेऽपि गवादौीनासनेकेषां दादशशतसह्यायाश्च विधाने 
भ © 9 छर, उ, क 
वाक्यमद्‌ एव ! आध्वयवशाखायां गोश त्याद ; (तस्य द्वादशशत' भित्य- 
न्तस्य सदशरुतत्वेन चास्य क्वाक्यस्वमित्युक्तं दशमे । अतोऽनेन वाक्येनोमय- 
विशिष्टा दक्षिणेव विधीयते विरिष्टविधानास्च न वाक्पमेदः। अत एव 
प्रधानो के विध्ानसे बाक्यसेद्‌ होगादही इस सन्दे मे वार्तिक प्रमाण प्रदर्शित 
करते ह--यथाह्ः । विभिन्नार्थक विभिन्न प्रातिपदिकं से संबद्ध कारक एक होने पर 
भी प्रत्यय आघ्रृत्ि के दारा उसका विधान है तव प्रक्रत स्थर में अग्नये ्रजापतये' 
मे कारक भी अनेक है तो प्रस्ययावृत्ति अबश्यंभावी ह 1 


जेसे गोश्चाश्वश्च वाक्यसे दक्षिणा का अनुबाद्‌ कर अनेक गो आदि कै 
विधान मे वाक्यभेद नीं माना जातादै उखी प्रकार कारक दय के विधानमे 
वात्यमेद क्योंह्ोगा। इस शंका का खण्डन करते है-तन्न; "गोश्चाश्वश्च' वाक्य 
से दक्षिणा का अनुवाद्‌ कर गो आदि का विधान नींद! अतः अनेकगो आदि 
का विधान नदीं है । अतः अनेक गो आदियों के विधान से वाक्य सेद्‌ क्यो होगा । 
चकारके योगसे वाक्यभेद्‌का परिहार हयो सक्रतादै। क्योकि पूर्वं पदर्शित 
स्थलों के अनुसार यद्य कारक नहीं है । कारक होने पर उसका अन्वय किया के 
साथ दही नियत हू । अतः चकाराथ के साथ अन्वय नहीं होगा । किन्तु यद्य सभी 
प्रथमान्त है, अतः चकारार्थ से अन्वय कराकर वाक्यभेद दोष से मुक्त दो सकते दहै । 
तथापि दक्षिणा का अनुबाद कर गो आदि सयुच्चय एवं दादशशत संख्या इन दोनों 
के बिधान से वाक्य सेद्‌ होगा दी। 


यद्यपि ताण्ड्य महात्राह्यण के अनुसार "गोश्वाश्वश्च' एवं "तस्य दादशशातं 
दक्षिणा्येदो बाक्षय्ै, एक वाक्य नहीं दै! इससे वास्यभेद्‌ की प्रसक्ति नहीं 
तथापि भाष्यकार के उल्लेखानुसार यह्‌ वाक्य आध्वयंवशाखा-यजुश्शाखा मँ एक 
वाक्यके रूप आमभ्नातदहै। इससे गो आदि द्रव्य एवं द्वादशशत संख्या से 
विशिष्ट द्चिणा के बिधान से बात्यसेद की प्रसक्ति नदींदहै1 इस विशिष्टविधि 


१. चकारेण इति ख 
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पायंसारथिमिेद शमे तत्र तत्र-सोभयविशिष्टा विधीयते इति, अनेकग- 
बाद्यात्सकरैका दक्षिणा विधौयत'-इति चोक्तम्‌ । 

न चैघं “ऋलिग्भ्यो दकतिणं ददाती” स्यस्यानथक्यम्‌, तस्याचुवाद्‌- 
स्वाद्‌, छवि्म्बन्धपरतवाद्वा । दकषिणाशन्दसामथ्याद्वि ऋत्विजां चमसा- 
ध्वय्वादमैनां च तत्पम्बन्धः स्यात्‌ । एतद्राक्यसच्े च न भवति, ऋत्विक्‌ 





पक्ष से पार्थसारथिमिश्र की संमति प्रदशित करते ह--पाथेलारथिभिभे्दशमे । 
दृशमाभ्याय छे दृतीयपाद्‌ के दृक्षिणाधिकरण में ओर घेन्वधिकरण में 'सोभयविशिणा 
विधीयते गो आदिद्रन्य एवं संख्याविशिष् दक्षिणा का विधान है । एवं 'अनेकगवा 
दयात्सिकैका दक्षिणा विधोयते गो आदि अनेक द्रव्यांसे विशिष्ट एक का विधान 
हे । निष्कषे यह निकला कि “गोश्वाश्वश्च' इन दोनों वाक्यां म चाहे विभक्त रं 
चाहे एक ही वाक्य हो दोनों पक्षौ में वाक्यभेद का प्रसंग नदीं हे । प्रथमपक्ष में 
चकारार्थं से गवादि के अन्वय मे कोई वाधा नहीं है । क्योंकि ये सभी पद्‌ प्रथमान्त 
हे, कारक नहीं है। दादशशत संख्या का विधान दूसरे वास्यसे हेदी अतः 
वाक्यभेद नहीं होतादै। द्वितीय पक्षमे तो विशिष्ट विधान से वाक्यसेद्‌ होगा 
ही नहीं । अतः इस दृष्टान्त से "यदग्नये च प्रजापतये चः वाक्य मे वाक्यभेद्‌ दोष 
का उद्धार नहीं दो सकता । 
नोच्चाश्वश्चः वाक्य से दक्षिणा के विधान करने से ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां 
ददातिः वान्य का आनर्थस्य क्यों नहींहोगा। ग्योंकि क्रतुओंमे दक्षिणा इसङिए 
दी जाती दे करि इससे ऋत्विजो की आनति-वशीभाव प्रप्रदह्ो। तो दक्षिणाः से 
ही स्वजां का संवन्ध प्रतीतदहोद्दी जातादहै पिर चऋक्विभ्यो दक्षिणां ददाति 
वाक्य कौ व्या जरूरतदहै? इस शंकाको वारण करते है- तस्यायुवादत्वात्‌ 
ऋछत्विकसस्वन्धपरत्वाद्वा । गगोशधातच्वश्चः इस विशिष्टविधि से प्राप्त दक्षिणा का 
यदह वाक्य अदुवाद्‌क ह वर्योकिं !ददातिः यह्‌ वर्तमान काछ का है अतः विधायक 
नहीं ड । शवादमान्नं ह्यनर्थकम्‌” न्याय से यह्‌ वाक्य अनर्थक ष्टी हो जायगा, इसङिए 
दूसरा दहु देते द- त्वि क्खम्बन्धपरत्वात्‌-अ्थात्‌ विहित दक्षिणा का संबन्ध 
` ऋत्विजो सं हे "चमखाग्बयुर्ओंः से नदीं । इस विषय को जानने के निमित्त यह 
वाक्य प्रवर्त हआ । अयोतिष्टाम सोमयाग मँ अभ्वयुं ब्रह्मा भादि सोह ऋत्विजं 
से अतिरिक्त उमसाध्वयुः नमसे दृश होते्ँ। ये ऋत्विज नदीं दै। इनका 
वरण आदि संस्कार नदीं होते ्दै। दशंकके सूपसेजो आयेदहै उन्दींमेदशको 
बुखा छखिया जाता है । इनकी ज्वरारत्ति के किए ऋस्िकूसंबन्ध का विधान आवश्यक 
ह । अतः ्त्विगभ्थो दक्षिणां ददातिः यह्‌ बाक्य सार्थक है । ऋत्विक्‌ शब्द्‌ छतो 
यजतिः इस व्युसखत्ति से किप प्रत्ययान्त निपातित अध्वयुं ब्रह्मा आदि को बोधित 
करता है । चमसाध्वयुंओं में यह निमित नदीं है वे ऋत्विक्‌ नदीं कराते है यह्‌ 
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शब्दस्य ब्रहमादिगतऋतुयजननिमित्त्वेन चमसाध्वयु शामृत्विक्त्वासावस्य 
तृतीये उक्तत्वात्‌ । 

अतश्च “गौशाश्भरे स्यस्मिन्‌ बाक्ये विशिष्टविधानाच्च न वाक्यभेदः । 
“यद्ग्ने च प्रजापतये च सायं जुहोति' इति त॒ न विशिष्टान्‌, होम- 
स्या.ग्निरोघ्रं जहोती'त्यनेन प्रापतखवात्‌ । अतच्च होमाुवाद न सथच्चि- 
तोमयग्रिधाने वाक्यभेदात्‌ गौरवापत्तेध नानेन वाक्यन द घत द्वयं विधीयते । 
किन्त मल्त्रवर्णप्राप्रमग्निमनूद्य तस्सय्चच्चितः प्रनापतिहौपोरेशेन विधीयते । 

अतश्च नेदमग्नेः प्रापकम्‌, किन्तु मन्त्रवणं एव । अत तेनागतः 
्ा्स्वान्नाग्निद्योत्रपदं देवतासमपकम्‌ । किं तर्हिं १ नामघेयसेच । तत्सि- 


विषय वृतीयाध्याय के सातवे पाद्‌ के सोखह्वे अधिकरण मे विवेचित है | अत्तः 
(ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां ददातिः वाक्य अनर्थक न्हीदहे। ज्ञातव्य है कि उवोतिष्ठोम 
यागमें चछखिग्भ्यो दक्षिणां ददाति इस वाक्यके न होने पर ^तस्य दादशशतं 
दक्षिणा! वाक्य का "दक्षिणाः शब्द्‌ सार्थक नदीं होगा । उत्साहार्थक दक्ष धातु से 
दक्षिणाशब्द्‌ निष्पन्न है ओर उसका अर्थं है-श्रति-पारि्रमिक । शति काम करने 
वालों के इस्साह के वदने के ङिए दी जाती है । काम करने वाले जैसे अध्वय ब्रह्मा 
होता उद्राता आदि होते ह वसे चमसाध्वयुं भी होते है । चमसाध्वय वे होते है जो 
चसस-चतुष्कोण काष्ठमय पारां से संबन्ध रखते हैँ । वे दो प्रकार से विभक्त दै-- 
मध्यतः कारी एवं होच्रक । मध्यतःकारी.-- ब्रह्या होता यजमान उद्राता सदस्य ये पांच 
हे । दोत्रक-मेश्रावरण ब्राह्मणाच्छंसी नेष्टा अच्छावाक एवं आग्नीध्र ये पाँच है । 
इन दश ऋत्विजां से चमसो का संबन्ध है । चमसो के द्वारा सोमरसं की आहृतिं 
होती दै । ये आहृतियाँ अध्वयुं को करनी पड़ती है । किन्तु अध्वयु यदि कायौन्तर 
म ग्याष्रत रहेगा तो दशेक मण्डली से दस पुरुषों को इस होम के निभिन्त बुखा 
खिया जाता दै । इन चमसखाध्वुंओं का भी क्म कत्व अध्व ब्रह्मा आदि के समान 
है दी, अतः इनकी व्यावृत्ति के निमित्त ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां द्दात्ति वाक्य मेँ ऋषिक, 
पद्‌ है । अतः चमसाध्वयु ऋत्विक्‌ नहीं कहराते दै । ्‌ 
मन्त्र को तत्प्रख्य मानने वाले अपने वक्तव्य का उपसंहार करते ह--अतश्च 
(गौच्धाश्वञ्चेति आदि । "गोश्वाश्वश्चः यह्‌ वाव्य विशिष्ट विधि है। विशिष्ट दिधि 
मे वाक्य भेद नदीं होगा । "यद्ग्नये च वाक्य को तसप्रड्य मानने बालों के पक्षम 
तो वाक्य भेद होगा । इस लिए मन्त्र से प्राप्त अग्निका अलुवाद्‌ करते हुए प्रजापति 
मान्न का विधान निदु पक्ष है । अत एव ब्राह्मण वाक्य तस्प्रख्य नहीं हे, मन्त्र को 
ही वसप्रख्य मानना उचित पक्ष है। इस छ्एि अग्नि की प्राप्ति मन्त्रसेहो जने पर 


अग्निदो जुहोति, में अग्निहोत्र पद नामधेय है । तत्मख्यशास्त्र से नामधय 
निरूपण समाप्र हआ । 
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द्मे तत्तसपख्यशाल्लाद ग्निहोत्रशब्दस्य कसंनासघेयसमिति । 


एवं प्रयाजादिषु समिदादेदेदतानां “समिधः समिधोऽगन आन्यश््य 
व्यन्त्वि'” त्यादिमन््रबणस्यः प्ररस्य सरिधो यजतीत्यादिषु समिदा- 
दिशब्दास्तसख्रख्यशासखात्‌ केसंनासधेयानि । यथाहुः-- 

विधितस्सितथुणप्रापि शाक्चमन्यचतरित्वह । 
तस्माचख्ापणं व्यथमिति नायस्वभिष्यते |! इति दिक्‌ ॥ 
( तट यपदेशात्‌ नामधेयनिरूपणम्‌ ) 

“(इयेनेनाभिचरत्‌ यजेते'” त्यत्र ऽथेनकब्दस्य कसं नाभघेयत्वं तद्भय 
पदेशात्‌ । तेन व्यपदेशः उपमान्‌, तदन्यथाडुषप्येति यावत्‌ । 
तथा दहि--यद्विधेयं तस्य स्तुतिभेदति ! ठत्‌ यदत्र श्येनो विधेयः स्ण्ात्‌ 
तदाथवादेस्तस्येव स्ठतिः कार्या । नच “वथ? यं श्येनो निपस्यादत्ते 


इसी न्याय से भ्र खाज विधायकवाक्यों मै समित्‌ तनूनपात्‌ इड वर्हि ओर 
स्वाहा पद्‌ 'समित्समिधोऽग्न आञ्यस्य व्यन्त" इत्यादि सस्नां से सित्‌ आदि देवता- 
के प्राप्यो जनेसे नामधेय वोधक्दहोते्ै। इस खन्दभेमे वार्तिक प्रमाण 
प्रदर्शित करते द-यथाष्ः। 
अग्निहोत्र समित्‌ आदि पदां केद्वारा जिन देवता रूपी गुणो का विधान करना 
पूर्वपक्षी चाहता हे, उन गुणों का धिघान करने से ये व्यर्थं हो जार्यैगे । अतः नाम- 
धेय मानना ही सथुचित दै । 
तदव्य पदेश शास्च 
कर्म नामघेय का यह चोथा निमित्त दै। इस निमित्त का उदाहरण दै-- 
श्येनेनाभिचरन्‌ यज्ञेत । अभि उपसर्गक चर धातु का शत्रुमरणानुक्रूख उ्यरापार अर्थ 
हे। शल प्रत्यय काञर्थदहेतुदै। श्टक्षुणहेत्नोः क्रियायाः" यह्‌ उसका अनुशासन 
है। देतु भी फल परकटै। अथौत्‌ हतु का अर्थं फलदैः । श्येनपद्‌ कर्म 
 कानामदहै। वाक्यका अर्थं यह संपन्न हआ कि श्येन नामक यागसे अभिचार 
रूप फट को संपादन करना चाहिए । तद्ढ्यपदेश शब्द का अथं करते है- 
तेन व्यपदेशः उपमानम्‌। पूर्वपक्षी यद्टौँ श्येन-वाज द्रव्य को विधान करना चाहता 
दै। श्येन पक्षौ से यागकर अभिचार फट को संपादन कररे। इस प्रकार पक्षी 
द्रव्य के विधान से उसके साथ व्य्रपदेश-विभिन्न अथं का कथन अनुपपन्न होगा। 
इसलिए श्येन पद कम का नामदहै1 इसक्रा उपपाद्न करते ह--यद्विधेयं तस्य 
स्त॒तिभवति। विधि ओर अर्थवाद्‌ का समानविषग्रता होनी चाहिए । विधिका 
विषय अन्य है ओर स्तुति दृसरीकी, की जाती है यह संगत नहीं है। जिसका 
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एवमयं द्विषन्तं भाठव्यं निपत्यादत्ते" इत्यनेनात्रत्येनाथेवादेन स्थिनः 
स्तोतुं शक्यः । शयेनोपम निनाथान्तरस्तुतेः क्रियभाणत्वात्‌। न च 
व्येनोपमानेन स एव स्तोतं शक्यते । उपमानोपमेयभावस्य मिननिष्ठ- 
त्वात्‌ । यदा तु श्येनसंज्ञको यागो बिधीयते तद्‌ अथवादन इयेनो 
पमानेन तस्य स्तुतिः कत शक्यत इति श्येनशब्दस्य तद्भयपदशाद्याग- 
नामधेयत्वम्‌ । 


तत्सिद्धं निभित्तचतष्टयात्‌ कमंनामघेयस्वमू । 
( नामघेयस्वे पञ्चमप्रकारनिरूपणम्‌ ) 


उत्पत्तिरिष्टगुणबलौयस्त्वमपि पश्चम केचिन्नामधेयत्वे निमित्तमाडः। 
ब्‌ शदवेन यजेतेत्यत्र वेश्चदवशब्दस्य कमंनामघेयत्वमुत्पत्ति शिष्टगुणवब- 


विधान दै उसी की स्तुति उचित है! यहाँ यदि श्येन पक्षी का विधान होतो उसी 
की स्तुति होनी चाहिए । अर्थवाद को देखने से यह विदित नदीं होता है किं श्येन 
पक्षी स्तूयमान है । यथा वे श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं आ्राठृव्य निपत्यादन्तं 
इस अर्थवाद्‌ वाक्य म “यथा, 'एवमयं' से उपमान उपमेयभाव का निर्दश मिख्ता है 
जेसे--श्येन पक्षी आकाश से निपतन-कर मस्स्य कृमि कीट आदि कोले जाता दै 
वेसे यह्‌ द्वेष करने वले शत्र को रे जाता है! श्येन उपमान है अयं शब्द्‌ का 
अर्थं याग उपमेय "यथा" उपमावाचक, निपत्यादान साधारण धर्म, इनके उपपादन से 
उपभाटेकार स्पष्ट अवगत होता है । यदि श्येन पक्षी विघेय हो तो वह उपमेय होगा 
उसका उपमान वही स्वयं नदीं हो सकता । उपमान ओर उपमेय भिन्न भिन्न होते 
हं। श्येन को उपमान करके यह वाक्य याग की स्तुति करता है । विधेयश्येन के 
साथ यह उपमानोपमेयभाव नहीं वनता है। उपमानोपमेयभाव की उपपत्ति 
तभी होगी जव श्येन संज्ञक याग विधेय दहो! अतः इस उपमानोपमेयभाव की 
उपपत्ति के लिए श्येन पद्‌ को नाम मानना ही समुचितदहै। अतः मत्वर्थ 
लक्षणा भीति, वाक्यभेद्‌ भीति, तस्प्रख्यशाख्ञ एवं तद्व्यपदेशो से नामघेय का 
निरूपण हुआ । 
कमे नाम का पांचवां निमित्त 


पूर्वोक्त चार निमित्ता से अतिरिक्त पांचा भी निमित्त कतिपय छेोर्गो ने माना 

हे । . जिसका निरूपण प्रस्तुत करते ईै-उत्पत्तिशि्टगणवखीयस्त्वमपि आदि। 

उत्पत्ति वाक्य में शिष्ट-उपदिष्ट गुण-द्रव्य आदि का प्राबल्य भी नामधेय का 

पंचव निमित्त है। उदाहरण दै- वैश्वदेवेन यज्ञेत । यह वाक्य चातुमोस्य 

प्रकरण कादै। चातुमौस्य मे चार पर्व है वे्वदेव वरुणप्रघास साकमेध ओर 

शनासीरीय । इनमें वेश्वदेव नामक पत्ते पर्वं मे आठ प्रधान याग विहित ईै- 
३१ 


२४२ मीमासान्यायमप्रकाशः 


लीयस्त्वात्‌। उक्तमत्वथलक्षणादिग्रकारचतष्टयासम्भवात्‌ । 

तथा हि-न तावन्त्वथलक्षणामयानासघेयस्वं ^ वक्तं॑युक्तम्‌ , 
(~ इवदवेने ? द्रते (५ 0 गे वते 
वे ति तद्धितेनेब मत्वथेस्य यागस्योक्तत्वात्‌ | “सास्य दं 
त्यस्मिन्नथे हि तद्वितस्मरणम्‌ । तत्रास्यशब्दस्य तद्वितान्तगतस्य यद्यपि 


घक्त हविषो रिति स्मृतेः शक्तं हविषि वा सुख्यतवसवगतम्र्‌ , तथापि 
सवनाम्नामुपस्थितवाचिखात्‌ घ क्तह विपोश्वात्राजुपर्थितत्वात्‌ यजेतेत्यु- 


पस्थितं यागमेवास्यशब्दोऽभिधत्त इति न याभे सत्वथलक्षणा। 
विश्वदवस्पेकदवताविधानाच न बास्यभेदः । 
नापि तसखख्यशाख्रान्नासत्वम्‌ । यत्र हि विधिरस्सितो युणोऽन्यतः 


१- आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति, र-सोम्यं चरुम्‌, ३-साविन्नं द्वादशकपालम्‌ 
सारस्वतं चरम्‌ (-पोष्णं चसम्‌ ६- मारुतं सप्कपाल्म्‌ ७-वन्छदेवीमामिक्षाम्‌ 
८- यावप्रथिव्यमेककपालम्‌ । इनमें ४ पुरोडाश द्रव्य बाले है तीन चर्‌ द्रव्य वाले 
एवं एक आमिक्षा द्रव्य बाढादहे। इनयागोंका विधान कर 'वंश्वदेवेन यजेत 
वाक्य पटितदहै। इस वाक्यका शवंश्वदेवः पद्‌ पूर्वोक्त आठ यागो के नामधेय सें 
उत्परत्तिशिष्ट-गुणवलीयस्त्व निमित्त है । इसका उपपाद्न करते है- तथाहि आदि । 
पूर्वोक्त चार निमित्तं से वेश्वदेव शब्द्‌ का नामघेयसिदूध नहीं होगादहै। इस 
अधिकरण का पूर्वपक्षी वेश्वदेव शब्द्‌ को नाम न मानकर विश्वेदेव रूप देवरा का 
खमपंक कदता हे । पूर्वोक्त आटो यागो में वैश्वदेव बाच्य देवतारूप गुण का विधान 
करतादहैः गुणका विधान करते हए यदि मत्वर्थलक्षणा होती हो तो उदके भय से 
नामधेय माना जाता । जैसा उद्धिदा यज्ञे । यदहं वैश्वदेव शब्द्‌ तद्िधत प्रत्ययान्त 
है- "विश्वेदेवाः देवताः अस्यः इस व्युलन्ति से "सास्य देवता इस अनुशासन के 
दवारा देवत। तद्धित प्राप्त हुआ । यद्यपि देवता दद्धित सूक्त ओर हवि अर्थमेंदही 
विहित हे- जैसे आग्नेयं सूक्तम्‌ आग्नेयं हविः। वश्वदेवेन' पद्मेन सूक्त दै 
नतो हवि, तथापि ्युतत्ति वाक्य में “अस्य पद्‌ सवनाम ओर सर्वनाम प्रक्रत 
संनिहित पदार्थं के परामशेक्‌ होने से उपस्थित प्रकृत याग ही "अस्य" पद्‌ से बोधित 
होता हे । श्रत यागो को अनुबाद्‌ कर विन्ेदेव देवता के विधान में मल्वर्थं लक्षणा 
नदीं होगी । अतः मत्व्थं लक्षणा के भय से वैश्वदेव शब्द्‌ का नामत्व सिद्ध नहीं 
होता दहे। एवं देवतारूप एक गुण के सम्पक होने से “चित्राः न्याय के समान यहां 
वाक्य भेद्‌ काभयमभी नहीं है। 
तीसरा निमित्त तस्प्रख्य मी नीं है । पूर्वपक्षी जिस गुण का विधान चाहता 





१. युक्तमिति वक्तुं शक्यम्‌ । 


वांरतोषिणीसहितः २४३ 
्राष्तः, तत्र तत्प्रख्यशाख्रान्ामस्वम्‌ । यथा-अग्निहोत्र शब्दे । अत्र 
चाऽऽम्नेयादयोऽष्टौ यागाः प्रकृताः । तत्राऽऽभिक्षायागे यचपि विश्वदेवाः 
प्राप्ताः रेशवदेव्यामिक्षेति, तंथापि सप्तसु तेषामग्राप्ततात्‌ विश्वदेवेन 
यजेते'त्यनेन तत्र तद्विधाने न तत्प्रख्यशाख्रमन्यत्‌ येन तद्शान्नामल्वं 
स्यात्‌ । 

न चाऽऽभिक्षायागस्यैवेतन्नामेति वाच्यम्‌ । “बे श्वदवेन यजेतेति 
वाक्यवेयर्थ्यापत्तः । वेश्वदेवशब्दस्यामिक्षायागमात्रनामसवे स एव 
यागोऽ्नेनानदयते इति वाच्यम्‌ । न च तदजुवादनाऽस्ति किञ्चित्‌ 
कृत्यम्‌ । “श्राचीनम्रबणे वैश्वदेवेन यज्ञेते' ति विधीयमानस्य प्राचीनप्रव- 


णदेशस्य विनाप्येतदक्यसामिक्षायाग एव सम्बन्धोपपत्तः, विश्वदेव- ` 


सम्बन्धात्तस्य । 


है उसकी प्रापि जिस प्रमाणसे होती हो बह तसस्य है! उससे नामघेय सिद्ध 
होता है जेसे अग्निहोत्र शब्द्‌ नामधेय दै । पूर्वोक्त आठ यगो में सातं याग 
विश्वेदेन देवता का है, 'वेश्वदेव्यामिक्षा' मे विश्वदेव दव ह । इख याग में बिश्वेद्‌व 
विहित दै। इसको द्ोड़कर अन्य सात यागों का वेश्वदेव शब्द नाम हो सकता 
है । किन्तु ततसप्र्यशास्त्र दूसरा नदीं है अतः वेश्वदेव गुण समपेक हे । 


अन्य खात यानो के नाम न होने पर भी सातवे 'वेश्देव्याभिक्षाः से विहित 
याग के नाम होने मे क्या आपत्ति है ? इस शंका के उत्तर मे कदते ह - वेथदेवेन 
यज्ञतति वाक्यक्ैय््यपपत्तेः । वाक्य की व्यर्थता इस प्रकार है किसी कम का नामधेय 
मानने मे कई प्रयोजन होते दहै-संकल्प के समयमे क्मका नाम लेकर संकल्प 
करना, एवं ऋतविग्बरण मे अमुक कर्मं में आपको अध्वयुं के रूप से वरण करता हू 
ठेसा निदेश करना, अमुक कर्मका निर्दिष्ट देशम विधान करना आदि। इन 
प्रयोजनों मे श्रादीनप्रवशे वैश्वदेवेन यजेत वाक्य सें वेश्देव शब्द्‌ वेश्धदेव नामक 
याग का अञ्गुवाद्‌ कर प्राचीन प्रवण देश का विधान करता है। अथोत्‌ जि देश 
मे पश्चिम की अपेक्षा पूर्वभाग निम्न-नीचा हो उस देश भं वे्वदेव याग का अचुठान 
यह वाक्य बोधित करता ह । सातवे 'वेश्वदेभ्याभिश्षाः याग का यह्‌ वे्वदेव पद्‌ 
नाम न होने परभी आभिक्षा याग का विश्वेदेव देवता संबन्ध जो तद्धितांत शब्द्‌ 
से बोधित है उसको लेकर उस याग का प्राचीन प्रवण देश का विधान कर सकता 
है। अन्य सात यानां का वैश्वदेव शब्द नाम नदीं है, क्योकि उसके छिए तसप्रख्य 
शास्र नहीं है । तव “वैश्वदेवेन यज्ञेतः वाक्य का क्या प्रयोजन होगा १ यदि यह्‌ 
"वैदेव्यामिक्षाः याग मात्रका नाम दोतादैतो अनर्थक दहोगा। इस वाक्यके 
विना दी आमिक्षा याग का प्राचीन प्रवण देश संबन्ध इख ङ्ए प्राप्ठ हो सकता है 


२४४ भीभाखान्यायप्रकाशंः 


आग्नेयाद्यशेषप्रकृतयागनामव्वे त॒ न वशदेवेन यजेतेति वाक्यानथ- 
क्यम्‌ । तदा हनेना्टो यागा अनूयन्ते । असुवादेन चैकप्रतीत्यारूढस्वात्‌ 
सथुदितानामष्टानामपि वेधदेवशब्दो नामधेयं सिध्यति । एवं च श्राचीन- 
प्ररे वैदेवेन यजेतेत्यत्र वे ्वदेवसब्देना्टौ यागाननूद्य प्राचीनप्रवण- 
विधानं तत्र॒ सिद्धं भवति । तद्वाक्यस्याऽसस्े त्नेन वाक्येनाभिक्ञायाग 
एव प्राचीनम्रबणदेशप्म्बन्धः स्यात्‌ । अत्ाष्टसु यागेषु प्राचीनप्रबणएदेश- 
सम्बन्ध एव तद्वाक्यप्रयोजनम्‌ । एवञ्च वेश्वदेवशब्दोऽश्टानां नामधेयम्‌ । 
न च तत्र तस्रस्यशास्न निभित्तं सम्भवति । सप्रसु विशरेवाप्रा्ैः। अतं 
न वैश्वदेवशब्दस्य तत्प्रडयशाचान्नामधेयतभिति । 

नापि "तद्ग्यपदेशात्‌ । तादृशस्य व्यपदेशस्याचुपरुम्भात्‌। अतश्च 
वेश्वदेवशब्दस्य नामधेयत्वे उक्तप्रकारचतुष्टयस्याऽनिमित्तत्वादुत्पत्तिशिष्टगु- 
शबलीयष्त्वमेव निमित्तम्‌ । तथा हि- 

^“वेशवदेवेन यजेते”त्यत्र॒ न॒ तावदप्रकृतकर्मादवादेन देकताविधानं 





किं विश्वेदेव देवताओं से उसका संबन्ध है । अतः प्रयोजन न मिलने से यह्‌ वाक्य 
अनर्थक हो जायगा । 

यदि आं यागों का वेश्देव शब्द नाम हो जाता है तो प्राचीन प्रवण वाक्य 
के 'वैशधदेवेनः इस पद्‌ के द्वारा वेँश्वदेवनाम के इन आलो यागों खा अनुवाद कर 
प्राचीन प्रवण देश के विधान करने सं वैश्वदेवेन यजेतः वाक्य सहायता करता हुआ 
सार्थक हो सकता है। किन्तु आों यागोंके नामधेय होने मँ निमित्त नहीं, 
इसटिए तस्प्रख्यन्याय से यह गताथं नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार तद्ज्यपदेश न्याय से भी वेश्देवशब्द का नाम सिदूध नदीं द्योता 
है । श्येन शब्द्‌ के नाम में उपमानोपमेय भाव वोधक जंसा अर्थवाद्‌ था उस प्रकार 
यहां वाक्य नहीं है । एवच्च उक्त चार निभित्तोंसे नामधेय न वनने के निमित्त 
पां च्वोँ निमित्त उत्पत्तिशिष्टगुण-वलीयस्त्व को मानना चादिए । 


इसके उपपादन के लिए भूमिका बना रहे है-वेश्वदेवेन यजेतेत्यञ्च न 
आदि । वेश्वदेव वाक्य इस चातुमास्य प्रकरण को द्ोड़कर अप्रकृत कर्म भ देवता 
विधायक नहीं वन सकता, क्योकि अप्रकृत क्म का उपस्थापक प्रमाण नदीं 1 
किसी यागको उहश्यकर देवताका विधान करनाद्धै। उदेश्ययागकी भाषि 
होनी चाहिए । उस प्रापक प्रमाण के अभाव से यजति पद्‌ अनुवादक नदीं बन 


१. ध्येन वन्नामत्वम्‌ । 


बाङतोषिणौसदितः २४५ 


सम्भवति, तेपामत्रादुपस्थितेः । नापि देवताविषि्ट्कमान्तरविधानं सस्भरति, 
गौरबापत्तेः । श्र्टौ हर्वीषी!स्यनन्यगतिकरिङ्गविरोधाच । अतोऽनेन 
प्रकृतकर्मानुवादेन देवता विधीयत इति वक्तव्यम्‌ । तत्रामिक्तांयागे विव- 
देवग्राप्तेः सपु यागेष्वनेन वाक्येन विष्वे देवा विधीयन्त इति वक्तव्यम्‌ | 
न॒ च तत्सम्भवति, तेषायुत्पत्तिशिष्टार्न्याद्यवरोधात्‌। आकाह्चया हि 
सम्बन्धो मवति । आम्नेयादियागानां हि देवताकाङ्क्ता उयत्तिशिष्र- 
रन्यादिभिर निदत्तेति न तत्र विख्वदेवविधानं युक्तम्‌ । अत्शोत्पत्तिशिष्ट- 
गुणवरलीयस्त्वा्वेखद्‌ बशब्दस्य कमंनामधेयत्वप्‌ । यथाहु 


सकता है । अतः अप्रकृत याग मे यह देवता समपक नदीं होगा । देवता विशिष्ट 
कर्म का यह्‌ विधायक हो सकता है। जेसा “आग्नेयमष्टाकपाङं निर्वपति, आदि 
आट वाक्य द्रभ्य ओर देवताविशिष्ट कर्म के विधायक है बंसा यह वैश्वदेव वाक्य भी 
विशिष्ट नवम कर्म को विधान कर सकेगा। इस प्रकार के विधान मानने से वेश्च 
देव पर्वं मे "अष्टो हर्वींषिः वाक्यसे आठ हवियों का निदेश असंगत होगा। इख 
प्रकरण सें प्रधान एवं अङ्ग यागों की गणना की गयी है-नब प्रयाजा इञ्यन्ते, 
नवानूयाजाः, अषौ हवींषि, द्वावाघारो, दावाञ्यभागो, चिशत्सम्पद्यन्तेः। यदि 
व श्वदेव वाक्य भी विशिष्ट कर्मं दिधायक् होता है तो त्रिशर्संख्या से बटढकर एकवीस 
संख्या हो जायगी । तव उस गणानापरक वाक्य का विरोध होगा। इसरिए 
विशिष्ट कर्मं विधायक वंशधदेव वाक्य नदीं है 1 


अतः वैश्वदेव वाक्य को प्रदतं आठ यागों में देवता विधायक मानना होगा । 
उनमें सातवे याग मे विन्देव देवता के उल्लेख होने उसे छोड़कर अवशिष्ट सात 
यागम देवता का विधान मानना होगा। यह संभव नहींदहै। क्योकि सभी 
उत्पत्ति वाक्य मे अग्नि सोम आदि देवता उपदिष्ट है। उन देवताओं के रहते 
हए वैश्वदेव वाक्य से विदित विश्वदेवो को वे नदीं आने देगे। उन यागो में देवता 
विषयक आकाक्षादीनदींदहै। क्योकि प्रत्येक याग के छिए देवता वाक्य मं निदिष्ट 
ही दै। एेसी स्थितिमें चिन्धेदैवां का वहो निवेश कैसे संभव होगा ? इस वाक्य 
से विहित विन्धेदेव अग्निसोम आदि देवताओं का बाधक भी नी बन सकता, 
क्योकि वे उत्पत्ति वाक्य ह वेश्वदेव वाक्य उत्पन्न वाक्य है ।! उत्पत्ति एवं तद्धिन्न 
उत्पन्न वाक्यों मे उत्पत्ति वाक्य प्रवल होता है ओर उत्पन्न वाक्य दुवे । दुब 
प्रमाण से बोधित देवता प्रवर प्रमाण बोधित देवताओं का बाधक कैसा बन सकेगा 


अतः उत्पत्ति वाक्यो मँ शिष्ट गुण का बरीयस्त्व होने के निमित्त वेंश्देव शब्द्‌ 
नामधेय है । 
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गुणान्तरावरुद्रसवान्नाऽवकाश्यो गुणोऽपरः । 
विकल्पोऽपि न वेषम्यात्तस्मान्नामैव युज्यते ॥ इति ॥ 
( पद्छमप्रकारखण्डनम्‌ ) 
अन्ये ताचा्या आहुः-यः शब्दो यत्र कमणि यदगुणसम्बन्धं बोधयति 

स॒चेत्‌ सख्वन्धः शाख्ान्तरप्रतिपन्नः तदा तस्य शब्दस्य तन्नामधेयत्ं 
तस्परस्यशाख्रात्‌ । तच्च शाल्वान्तरं विधिर्वा अथेवादो वेत्यत्राऽनादरः | 
तत्राग्निहोत्रशब्देऽग्निसम्बन्धबोधकं शाच्रान्तरं विधिरेव । वच्वदेवसषब्दश्च 
विश्चदेवसन्बन्धं कमणि बोधयति । विश्वदेवस्षबन्धश्वाऽष्टसु यागेषु ““यदि- 
शवेदेवास्समयजन्त, तद्देवस्य वेश्वदेषत्वम्‌” इत्यथंवाद दव गतः । 





इसमें वार्तिक प्रमाण को प्रस्तुत करते ह-गुणान्तसयावरुद्धत्वात्‌ आदि । 
आग्नेय सोम्य आदि कर्मं के विधायक वावर्यो मँ अग्नि सोम आदि गुणों 
८ देववबतारूपी ) से अवर्द्ध होने से दूसरे गुण वैश्वदेव वाक्य से विहित देवता 
का निर्देश संभव नदींदहै। अग्निआदिसे विश्वदेवं का विकल्प भी संगत नदीं 
है। क्योकि तुल्य वों का ही विकल्प होता है । अग्निआदि उत्पत्तिशिष्ट ह, 
विश्वेदेव तो तदन्य उसन्नशिष्ट दै । अतः प्रमाणं में विषमता के कारण विकल्प नहीं 


होगा । अन्ततः विश्वेदेव शब्द नाम काही बोधक दह । 


एक ओर वैषम्य भी यहां विद्यमान है-- आग्नेय आदि वाक्यो मँ तद्िधतान्त 
शब्दों से द्रव्य पुरोडाश चरु आदि से संबन्ध रखने वाला देवता का बोध दहै। 
“वैश्वदेवेनः इस तद्धितान्त पद से तो याग के साथ सम्बन्ध रखनेबाटा देवता का बोध 
होता है । यदयं द्रन्यका बोध आत्तेपजन्य है । अथौत्‌ द्रव्य के विना याग सिद्ध 
नहीं होवा है, अतः किसी-न-किसी द्रव्य का आन्तेप कर उसके साथ देवता 
का सम्बन्ध कहना होगा। इस वैषम्य से भी वै्देव शब्द्‌ को नामधेयदही 
मानना दोगा । 

अन्ये त्वाचार्था आहुः । आचाय शब्द्‌ से पार्थसारथिमिश्र अभिप्रेत दहै। ये 
भी वैश्वदेव शाब्द्‌ को नामधेय मानते दहै । किन्तु उसका निमित्त तस्रख्यशाख् को 
क्ते है । इसके छिए वे पोँचर्वे निमित्त को स्वीकार नदीं करते दै । इनका तात्पर्यं 
है कि जो शब्द जिस कमम जिस गुणका सम्बन्ध कहता हो बह सम्बन्ध दूसरे 
शास्र से अवगत दहो जातादहै तो उस शब्द्‌ का नामधेयत्व तसप्रख्यशास््र से होता 
हे । यह आवश्यक नदीं है कि वह शास्त्र ब्राह्यणवाकय या मन्त्र ही हो । अग्निहोत्र 
शब्द के नामधेय मेँ अग्नि सम्बन्ध प्रतिपादक विधिदहीडै। वैश्वदेव शब्द्‌ किसी 
कर्म मँ विन्धदेवों का सम्बन्ध प्रतिपादन करता है, यह्‌ तद्धितान्त से स्पष्ट अवगत 
ह । “यद्धिश्वेदेवास्समयजन्त तद्धेश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्‌” यह्‌ अर्थवाद्‌ वाक्य आग्नेय 
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न च धिधिर तदसप्रस्यशास््र नाथंवाद इत्यत्र किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति । 
अत एव “ज्योतिष्टोमेन स्व्गंकोमो यजेतेत्यत्र ज्योतिषटोमशब्दः “एतानि 
वाव तानि ज्योतींषि य एतस्य स्तोमाः ईत्यथवादावगतं उयोतिस्पम्बन्धं 
निगित्तीस्य सोमयागे प्रवतमानस्तत्प्रख्यशास्त्रान्नामधेयं भवति। एवं 
प्रकृतेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । पश्चमग्रकारकस्पने प्रमाणाभावात्‌ । अत एव 
वेश्वदेवाधिकरणे गार्तिकरैरभुपपहृतप्रू-- "तत्प्रख्यतयेव स्वेषां नाम- 
धेयत्वम्‌ इति । यच्चोत्पत्ति शिष्टगुणबलीयस्त्मक्तं तत्‌ गुणषिध्यपम्भवे 





आदि आठ यागों का अनुष्ठान जिस कारण से विश्वेदेव देवतार्भो ने क्रिया है उस 
कारणसेवे वैश्वदेव शब्द्‌ से कङाते है, इस प्रकार नाम निर्वचन करता है । 
यागो के साथ विश्वेदेनां का कचरेत्व सम्बन्ध यह्‌ अर्थवाद्‌ प्रतिपादन करता हैः । यह 
कहीं नियम नहीं है कि विधि दही इस प्रकार का सम्बन्ध बतला सकता है अर्थवाद्‌ 


ऋ 


नही, एसा कहने मे कोष प्रमाण नहीं है। इस विषय में उयोतिष्टोम शब्द का 


उदाहरण देते द-ज्योतिष्रोमेन स्वगेकामो यजेत ' यहो उयोतिष्टठोम शब्द्‌ का ` 


नामत्व सर्वसम्मत है, उसमे निमित्त तसप्रख्यशास्तर है । बह शास्त्र विधिरूप नही, 
किन्तु अथ॑वाद्‌ है । "एतानि वाव तानि उयोतींषि य एतस्य स्तोमाः" इस अर्थवाद से 
बोधित उयोतिस्सम्बन्ध को लेकर योतिष्टोम शब्द नामधेय माना गया है । यह 
अर्थवाद्‌ अयोतिष्टोम नाम का निर्वचन परक हे--उ्योति ओर स्तोम शब्दों के योगसे 
'उयोतिष्टोम' नाम वनता है । व्योति क्यादै, ओर स्तोमक्यादहै? इस प्रश्न को 
उत्थापित्त कर प्रश्न का समाधान वेदां मे किया गया है-“यदाहुः-एतमानि तानि 
उवोतींषि य एतस्य स्तोमाः” यह प्रश्न हे । नशरिवरृत्‌ पच्वदशस्सप्ठदश एकविंशः, 
एतानि वाव तानि उयोतींषि य एतस्य स्तोमः' यदह उत्तर है । 


सन्द्भे की स्थिति यह्‌ है किं उगरोतिष्टोम याग में प्रातस्सवन माध्यन्दिनिसबन 
सायंसवन इन तीनों सवनों१ में सोमरस का श्रहः पारनं से रहण करने के पश्चात्‌ 
स्तोत्र ओर शस्त्र मन्त्र पदे जतेदहं। स्तोत्र उसे कहते है जो मन्त्र रान के साथ 
पदे जाते हो, शस्त्र उसे कहते हँ जो मन्त्र विना गानसे पदे जतेदहों। ये स्तोत्र 
तीनों सवनो में मिलकर बारह होते ह -प्रातस्सवन भं बहिष्पवमान स्तोत्र १, आञ्य 
स्तोत्र ४, मध्यन्दिन सवन में माध्यन्दिनि पवमान स्तो १, प्रष्ठस्तोत्र ४, सायंसबन में 


आभेवमान स्तोत्र १, ओर यज्ञायज्ञीय ( अभ्निष्टोम ) स्तोत्र १। इस प्रकार १२ 
स्तोत्र ्ह। हर एक स्तोत्रमें स्तोत्रकी संख्या होती है जिसे ^स्तोमः कहते ई । 
स्तोम अथोत्‌ स्तोत्र गत संख्या 1 ये स्तोमत्रिव्त्‌ नौ संख्या, यह ` बहिष्पवमान 
गा ता न ----------------__---[----[-~---~-~-~--~--~-~-~--~--- 


०, सवन शब्द धून ._ घातु स ल्युट्‌ प्रत्ययान्त है। सोमक्ता कां अभिषव~रतं निकालना 
मथंदहै। प्रातः मव्पान्ह ओर सायं रस निकाला जाता है। कतः प्रातःस्सवन 


भाऽरन्दिनसवन एवं षायंप्तवन होते है | 
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युक्त्यभ्युचयमात्रम्‌ । तात्सद्र तत्रख्यश्चास््राद्‌ ष" वेश्वद्‌ वशाब्दस्य क 
नामधेयत्वमिति । 

नलु पञ्चसोमाधिकरणे “शिन्द्रवायवं गृह्णाती” स्यादौ न यजिक्रल्पनम्‌ , 
सोमेन यजेतेति प्रव्यक्तयजिश्रतेरित्युक्तम्‌ । तेन म्यायेन “नेश्ठदेव्यामिक्षे 
त्यत्रापि यजिक्षल्पनं मास्तु, गेश्वदेवेन यजेतेत्यत्र प्रत्यच्तयजिश्रतेः। एवं 
चानेनैव वाक्येन देवताविशिष्टकमंविधानमस्तु । एवच्च न वाक्यदयस्याऽ- 
प्यतुबादल्बम्‌ । ना^्यष्टौ हवींपी' स्यनन्यगतिकलिङ्गविरोधो भवेदिति चैत्‌- 

मेवम्‌ ; “नैखदेग्यामिन्ञे" यत्र॒ यञ्यकव्यने श्रामित्ता किमदुवादेन 





स्तोत्र की है । त्रिब्दहिष्पवसमानम्‌' यह उसका विधान है । आञउयस्तोन्न की 
संख्या पन्द्रह दै । भच्वदशान्याञ्यानिः यह उसका विधान है। साध्यन्द्िनि 
पवमान स्तोत्र पच्वदश १५ संख्याकदटहै। एवं प्रष्ट स्तोत्र का सप्रदश स्तोभदहे। 
आर्भव पवमान सप्तदश १७ स्तोमक है एवं यज्ञायज्ञिय स्तोत्र एक्विंशस्तोमक 
२१ दह। इन्दी स्तोमां की श्रवत्‌ पञ्चदशः सप्तदश एकविंशः" इस प्रकार निर्देश 
कर “एतानि वाव तानि उयोतींषि य एतस्य स्तोमाः” "सन्दर्भ से “उग्रोतिष्टोमः कहखाता 
है। उयोतिष्टोम नाम का निमित्त तस्प्रख्यशाख्र जेसे यहो अर्थवाद है वैसे 'वेखचदेवः 
शब्द का निमित्त भी अर्थवाद्‌ है। अतः तस्रख्यशास् सेही वैश्वदेव शब्द्‌ 
नामधेय वन सक्ता है तो पांचवे निमित्त की आवश्यकता नहीं ड 
द्वितीयाध्याय द्वितीय पाद्‌ के पश्चुसोमाधिकरण न्याय से पूर्वपक्षी शंका 
करते है- न पश्सोमाधिकरणे आदि । उस अधिकरण में “दन्द्रवायवं गृह्णाति" 
भैत्रावरुणं गृह्णाति आदि म्रहण वाक्य एवं सोमेन यजेत वाक्य को उदाहृत कर 
विचार किया गया है । “देद्रवायवं गृह्णाति, आदि प्रहण विधायक वाक्यों मे तद्धि- 
तान्त शब्दों के द्वारा द्रव्यदेवता संबन्ध प्रतिपादितदहे। द्रव्यदेवता संवन्धदही याग 
हे। अतः गृह्णाति शब्द याग परकदहै। इन यागो के समुदाय का "सोमेन यज्ञेतः 
व।क्य अनुवादक है एसा पूर्वपक्ष उपस्थापित कर सिद्धान्त क्रिया ह कि प्रस्यश्च यजि 
श्रवण “सोमेन यजेत वाक्य मे ही है ब्रहणवाक्यों म नौ । अतः सोमेन यज्ञेतः 
ही द्रव्यविशिष्टयागका बिधायकरहैँ। इस न्याय से वैश्वदेषेन यज्ञेत' में देवता- 
युक्त यजिश्रवण होने से यही याग विधायक हे, सा वैश्वदेव्यामिक्षाः वाक्य वैश्वदेव 
वाक्यविहित याग को द्रव्याकाक्षाका पूरकदहे। इस प्रकारको स्वीकार करने पर 
यह किसी का अनुवाद्‌कत्व नहीं होता ओर “अष्टो हवींषि" का भी विरोध नदीं है । 
अतः वंश्वदेव शब्द को नामधेय मानने की क्या आवश्यकता है ? 
शंका का खण्डन करते ह-मेवम्‌। खण्डन का आशय यह्‌ है कि वैश्व- 


१, तत्मरख्यतयंव इति, क, 


बाखतोषिणीसदित। २४९ 


` विधीयत इति वक्तव्यम्‌ । विखदेवाुवादेन द्रभ्यविधाने द्रव्यस्य देवता- 
द्त्यमेष स्यात्‌ , न ागाङ्गलसम्र । 


ञ्छ देखदेवीश्ष्दो देवतातद्वितस्वादाभिक्तां" तत्वेन त्रत इत्युक्तम्‌ | 

तत्र विच्वसेवादुबदेन द्रव्यविधानं गेश्वदेवीशृब्देनेव कतव्य पदश्रतेः । यथा 
पावनाथं क्रणंसशपखं धाहुनैष त्रियते पदश्रतेः, न तृपपदेनेस्युक्तं वार्था 
रणे तद्वत्‌ । तत्र च “द्षदट्‌ कतुः प्रथमयक्त'' इतिवदेकप्रसरताविरोधः । 
स्रत यामालुध्ादेयापिः द्रव्यविधानाथं 'गेश्रदेव्याभिक्षेःत्यत्र याजकदखन 


वक" क" ऋ कक क्तेन क~ 


देठ्याभिश्ा' वाक्य आभिक्षा द्रव्य का विधायक माना जातादहै तो इस विधेय का 
उदश्य क्यादह्यो सक्ता! उदश्यके विना विधेयका विधान संमव नहीं। 
देश्वदरेवी यह्‌ तद्भतान्व पद्‌ विश्वेदेवता ओर द्रव्य का संबन्ध वतराता है1 षिश्वे 
देव देडताको उदेश्य कर आभिश्लाद्रव्यक्रा विधान मानने पर द्रव्य, देवता का 

ग सिद्ध होता हे, यागकाअंगनदीं। पूर्वं बतला चुके ह कि देवता विधिगम्य 
टोता दे। आपिक्षा वाक््यस विधि नहींदहै। विधि के विना उहश्य तथा विधेय 
वाचकशच्टर श्रवण मात्र से उद्‌ श्यता विधेयता अवगति संभव नदीं । अक्तः विधि 
की कल्पना करली होगी। केवर विधि प्रस्यय का प्रयोग असाधु होता है 
अतः किसी घातु की भी कल्पना करनी होगी । प्रत्ययार्थं से अविरुद्ध किसी धावु 
का प्रयोग द्यौ सक्ता तो यजि धातु की दी कल्पना आवश्यक न्हींहै। यही 
कहा गया दै-- च यागाङ्गत्वम्‌ । 


“वे श्वदेठ्याभिक्षाः वाक्य सें देचता को उद श्य कर द्रव्य के विधान होनेपर भो 
देवता संबद्ध योभ्य क्रिया से घटित होना चाहिए । योग्य क्रियायाग को 
छ य क्रियादहो नहीं सकती अतः यागकी दही कल्पनाहोगी। बह याग 
'वँश्वदेवेन यजञेत' से विहितदहै। इससख्पसे आमिक्षा द्रव्य का यागके साथ 
संबन्ध हो जातादै तो याग की कल्पना क्यो ? एेसी शंका होने पर दोषान्तर प्रस्तुत 
करते ह --करिञ्च वैश्वदेवो श्शब्द्‌ः आदि । तद्धितान्त वैश्वदेवी शब्द देवता विशिष्ट 
आभिक्षाको बोधितकरतादहे। इसका परिणाम यह्‌ होगा कि वेश्वदेवीशब्द दही 
देवता का उदेश्य कर द्रव्यका विधायक दै। अथौत्‌ प्रकृति से देवता को अनुवाद 
प्रत्यय से द्रव्य समप॑ंण करता दै। क्योंकि भावाथौधिकरण न्याय से जैसा ध्यज्ञेतः 
मं आख्यातार्थं भावना मँ समानपदोपात्त धात्वर्थं याग का करणत्व से अन्वय मेँ 
पदश्रुति प्रमाण दहै । एेसा मानने पर जेसा--वषटकतुः भ्रथसभक्षः, मे एकप्रसरता 
भङ्क भीति से प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का विधान माना गया हे वेसे "वश्वदेव्याभिक्षा 
वास्यमें भी एक प्रसरता भंग भीति से यागविशिष्ट द्व्य का विधान मानना होगा 


~ - क 


५ 





१. “मा्धिक्ान्तगंतत्वेन व्‌°; आमिक्षान्तगंताथंः' । २. कपुस्तके अपिर्नास्ति । 
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तावदवश्यं कत्त्यम्‌ । अतश्च, पशुसोमाधिकरणन्यायनेषम्यम्‌ । देनदरवायवं 
गृह्णातीःत्यत्र॒दैवताविशिष्टग्रहणविधानेन यज्यकस्पनात्‌ । यनिकल्यने च 
भेखदेग्यामिक्ते त्यत्रेव प्रव्यदेवताविशिष्टकमंविधानं युक्तम्‌ , रूपद्वय- 


श्रवणात्‌ | 
एवञ्च “आग्नेयोऽष्टाकपाल सौम्यश्च” रित्यादिवाक्यैवेशखदेव्या- 
मिक्तेतिः वाक्यस्य प्रायपाटो रक्तितो भवति| अन्यथा हि तेषु सर्वेषु 
द्रव्यदेवतासम्बन्धकसितयागविधानमत्र च द्रव्यमात्रपिधानमिति बरूप्यं 
म्रषञ्येत । 


एेसी दशा मे यजि की कल्पना अनिवार्यं है । इतने सन्द्भे से निश्चय हुआ कि 
पञ्युसोमाधिकरण न्याय से इसका महान्‌ वैषम्य है 1 वर्ह °ेन्द्रवायवं गृह्णाति' 
आदिवाक्यों में निर्दिष्ट देवताओं को उद श्य कर महण माच्नका विधानदहे, "सोमेन 
यज्ञेतः वाक्य याग विधायक दै। प्रकृत "सा वेश्वदेन्यामिक्षाः वाक्यको यार 
कल्पना द्वारा द्रव्य ओर देवता से विशिष्ट याग विधायकलत्व एवं "वैश्वदेवेन यज्ञेत' को 


उन आलो यागो का नाम समपेकत्व है । पूर्वं कदाजा चुक्रा हैकि कर्मके द्रव्य 
ओर देवतादो रूपहोतेहै। येरूपजिस वाक्यम श्रतदह उसी को कर्मोसत्ति 
विधि मानना चादिए । तदनुसार सा वेश्वदेव्यामिक्षाः वाक्यमें दोनों रूप श्रुत 
ह, अतः इस वाक्यमेंह्ी द्रन्य ओर देवता विशिष्ट कम्मं विधायक समुचित ह । 

देन्द्रबायवं गृह्णाति वाक्यम देवतासे विशिष्ट ्रहणमान्न के विधानसे वाक्य 


चरितार्थं हो जाता हे । 

इस अंश मेँ युक्स्यन्तर प्रदर्शित करते द--प्वजञ्य आग्नेयोऽ्ाकपाखः 
सौम्यश्चरूः आदि 1 यह्‌ छोकिक रीति हे कि प्रथम श्रेणी में उत्तीणे स्नातकोंकी 
सुषवी में जिनके नाम वे भ्रथम श्रेणी के समञ्च जाते हें, एवं द्वितीयश्रेणी की सूची 
मे आम्नात स्नातक द्वितीयश्रणी के परिगणित किये जाते उसी प्रकार “सा वश्- 
देव्यामिक्षा' वाक्य के पूर्वं ओर परर वाक्य सभी द्रव्य ओर देवता विशिष्ट कर्मके 
विधायक ह, ओर तन्मध्य पठित आमिक्षा वाक्य द्रव्य का विधायक है यह मानना 
सङ्गत नदीं होगा । अतः इस वाक्यकोभी ओर वाक्यों के समान द्रञ्य देवता 
विशिष्ट कमका विधायक माननादही समुचितदहै। यदि यदह प्रकार नहीं माना 
जाय तो यह पठित सभी वाक्य क्म विधायक होगे एवं अमिक्षा वाक्य मात्र द्रव्य- 
विधायक होगा एसा वैरूप्य होगा । पूर्वं ओर उन्तर वाक्यों का कमं विधायकता, 
मध्य में एक वाक्य मात्र का गुणविधायकस्व संगत नदीं हे । 


१. ततः | २, इत्यस्य इति कभ 


बारतोषिणी सहितः २५१ 


क्रिञ्च वेश्चदेवेन यजेते'त्वत्र॒ गैश्वदेवशब्दस्य देवतास्षमपंकत्वे “यद्वि- 
ध्वे देवाः समयजन्त तदश्वदेवस्य वश्वदेवत्वम्‌' इत्येतस्याथवाद स्यात्यन्तमेव 
निरालम्बनं ^ स्यात्‌ । एतदथवादाद्धि ओश्चदेवशब्दो विश्वदेवकत्‌ कत्वेन 





. प्राय पाठ-सह पाठ का वैरूप्य कोड बड़ा दोष नदीं माना जाता है क्योकि 
प्रयाजों के पोच याग आरादुपकारक माने जाते ह, किन्तु समित्‌, तनूनपात्‌ इड्‌ 
तथा वर्हिये चार याग आरादुपकारक, पाचर्वौं स्वाहाकार याग सन्निपत्योपकारक 
माना जाता हे । एवं वसन्ते बाह्यणोऽग्नोनादधीतः ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वंश्यः, 
वपौसु रथकारः इन वाक्यों से विहित ब्राह्मण आदि कटक आधान गुणकर्म हँ 
इनके स।थ पठित रथकार कंक आधान को प्रधान कमं माना रायाहै। अतः 
प्रायपाठ से वैरूप्य होना दोषप्रद्‌ नदीं है । अतः यजि कल्पना की भीति एवं एक- 
प्रसरताभङ्ग भीति के हेतु “सा वेश्वदेव्याभिक्षा' वाक्य द्रव्य का विधायक माना जाय 
ठेसी शंका होने पर दोषान्तर प्रदर्शित करते ई--किञ्च वैश्वदेवेन यजेत इत्यन 
आदि । ध्यद्धिश्वेदेवास्खमयन्त तद्रे श्वदेवस्य वेश्वदेवत्वम्‌ः यह अर्थबाद्‌ वाक्य 
प्रतिपादन करता हे किं जिस कारण से विश्वेदेव देवताओं ने इस कमं का अनुष्ठान 
किया उस कारणसे इस कर्म का बे्वदेव नाम पडा 1 यह्‌ अर्थवाद्‌ विषय रहित 
हो जायेगा, क्योंकि आमिक्षा वाक्य केवल आमिक्षा द्रव्य का विधान करता है ओर 
धवैश्वदेवेन यजञेतः वाक्य विश्वेदेव देवताक कर्मं का विधान करता है एसा मानने पर 
विश्येदेव देव उद श्य कोटि में पड़ जाते द॑ अथीत्‌ विश्वेदेवोेश्यक कर्म मे आमिक्षा 
वाक्य द्रव्य समर्पक होगा। इस स्थितिमें विन्धेदेव देवां का केतव सिद्ध नीं 
होगा, तो विश्वेदेवा का कठर प्रतिपादक अर्थवाद्‌ की संगति स्या होगी १ इसङिषए 
आमिक्षा वाक्य द्रव्य देवता विशिष्ट कर्म॑ विधायक है ओर "वैश्वदेवेन यजञेत' वाक्य 

छतरिन्याय से आटो का अनुबादकदै। वेश्वदेव शब्द से आं का अनुवाद 
करने मे अर्थवाद्‌ वाक्य से प्रतिपादित विश्वेदेव कड्ेकरव, निमित्त बन सकता हे, 
तो अर्थाद्‌ का निर्विषयत्व नहीं होगा । 


ये सभी विषय तव उपपन्न होगे जबकि विश्वेदेव देवताओं का योग कतेत्व 
की उपपत्ति हो । दठे अध्याय का तियैगधिकरण एवं नवमाध्याय के देवताधिकरण 
के न्यायं पर दृष्टि डाखने पर यह प्रतीत होता है कि इन्द्र॒ मित्र वरुण आदि देवतार्ओं 
का अधिकार उपनयन ओर आधान आदि संस्कारों मे नींद! तियेगधिकरणमें 
देवताओं के उपनयन आदि संस्कारो का निषेध किया गया है! उपनयन आदि 
संस्कारों से संस्कृत व्यक्तियों का ही दशंपूणेमास अदि कर्मो के अनुष्ठान में अधिकार 
है। इन्द्र मित्र वरुण आदि का उपनयन इसरिए नदीं है कि वे वणं ओर आश्नमों 
से अतीत्। इस स्थिति में देवताओं का याग कठेत्व कैसा ? एवं नवम अध्याय 


१. नियलम्बः स्यात्‌ इति क° 
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कमणि प्रटृत्त इति ज्ञायते । "तत्‌ दैवतासथपंकते विरुध्यते । 
किञ श्वेश्वदेवेन यजेतेत्यस्य यागंबिधिसे आमिकाया नोत्पत्तिरिष्ट- 
ा 


क 


त्वम्‌ | तथा च तया न वाजिनं बाधितुं शक्यत इत्युमयोरपि आसि 
वाजिनयोयागाङ्खगत्वं स्यात्‌ । तथा च विक्स्पः। स चाष्टदोषष्दुष्ट ई 
तस्पा^द्रखरेव्याशिक्षे"त्यजेव यागविधानय्‌ ¦ इतरस्य खदुषाद स्वर्‌ । असु 
बादतस्वे च यथा नानथक्यं तथोक्तमित्यास्तां तावत्‌ । तस्षिद्धस्‌ वेशखदैव- 
शाब्दस्य कमनाम्‌धयत्वम्‌ | 


(~ 
चि ञः 


के देवताधिकरण मे देवताओं के विग्रह आदि पञ्चक का निषेध कियाद । विग्रह 
आदि पच्वक ये है- 
` भ्विभ्रहो हविषां भोग एय प्रसन्नता । 
फटप्रदानमिस्येतत्‌ पच्चकं विग्रहादिकम्‌ ॥ 
अ्थीत्‌ देवताओं का विग्रह-आकार, हविषां भोग-यजमान द्वारा दिये गये हवि्यों क 
खाना, एेश्वये-प्रसुसख, प्रसन्नता-यजमान के ऊपर प्रसन्न होना, एवं फर परदान-कमं के 
अनुरूप फर देना, ये पंच विग्रहादिक हँ । देवताधिकरण सें इनका निषेध क्रिया 
गया है । इस स्थिति में देवताओं का कठ किस प्रकार साना जाय? अतः यहु 
अर्थवाद केवल स्तुति मान्न परक दै, केतव प्रतिपादक नहीं है। अतः वेश्वद्ैव 
क्य देवता विधायक हो, एेसी शंका होने से दोषान्तर प्रदशित करते है- किञ्च 
आदि। आमिक्षावाक््यके द्याया वेश्वदेववास्य से विहित अर्थं भ गुणसमर्षशख 
मानने पर आमिक्षा द्रव्य उत्पत्तिशिष्र गुण नहीं होगा, कर्योकि आयिक्षा यागविधायक 
उत्पत्ति वाक्य नदीं हे । उत्पत्तिवास्य से विहित गुण ही उत्पत्तिशिष्ट कष्टङाता हे । 
जव वैधदेव बाक्यको यागविघायक माना जाता दै तो आरसिक्षाबाक्य उत्पत्ति 
वाक्य कैसे होगा । इसी प्रकार "वाजिभ्यो वाजिनम्‌" इस वाक्य को वैच्यदेवयाग सं 
वाजिन गुण का विधायक मानना होगा) आमिक्षा गुण उस्पत्तिशिष्ट होनेपर ही 
वह उत्पन्न शिष्ट वाजिन का वाधक वन सकेगा । दोनां उ्पन्न शिष्ट गुणां का बिकल्प 
ही सिद्ध दहोगा। एक ही कायं की सिद्धि के छिए विहित अनेक गुणो का एका्थस्तु 
विकल्परेन न्याय से द्वादशाध्यय में. विकल्प ही सिद्ध क्रिया गया दै। निकल्प 
मानने पर बह आठ दोषों से दष्ट सममा जातादहै। अठ दोषोंका विवरण इस 
प्रकार दैः- दशेपूणभास प्रकरण मे श्रोहिभियेजेत' एवं “यवैयेजेतः दो द्रभ्यभिधायक 
शाख दह । दोनों शाख तुल्य वर श्र।माणिक ह, जवक्रि एक ब्रीहिद्रन्यसेयागका 
संपादन हो जातादहो, या यव द्रव्यसे उखा संपादन सिद्धद्टो जतादह्योतो दोनों 
का समुच्यनद्ो कर विकल्प स्वीकार करना होगा । विकल्प सें चाहं ब्रीहिका 
ग्रहण करेया यव का यह यजमान का एेच्िक है 1 च्छक होते हए भी दोनों 


१. "तंह वताखमपकत्वेन २. “अष्टदोष इतिः?इति क 





०००००००० 


बाल्तोषिणीसहितः २५३ 


तदेवं निरूपितं सस्व्थलश्षणादिप्रकारचतष्टयनिरूपणेन नामधेयस्य 
विधेयाथपरिन्छदकत्वेनाथंबखम्‌ । 


( न्पिधानां पुरुषाथीलुवन्ित्वनिरूपणम्‌ ) 
अन्थंहेतोः कसंणः सकाशात्‌ पुरुषस्य निदृत्तिकरस्वेन निषेधानां षर 


शाख सं प्रामाण्य वुद्धि तुल्य है। इख स्थिति मँ यजमान एक प्रयोग में प्रथम 
व्रीहि का म्रहण कर लेत। हे तो यच शाख में पूर्वं स्वीछ्रत भरामाण्य का परित्याग एवं 
अस्वीकृत अप्रासाण्यणा स्वीकारयेदो दोषर्होगे। क्योकि ब्रीहिशाख्ञमं जो 
प्रामाण्य वद्धि थी वही यवशाखमे भीथी। इसी प्रकार अविरोष रूप से प्रामाण्य 
वद्धि होते हए प्रथस ब्ीहिशाञ् के महण से यवशाख़ गत प्रामाण्य का व्यागना ओर 
अस्वीटृत अप्रासाण्य का स्वीकार करनादो दोष होगे दी। पुनः यवशाखके 
भामाण्य चिद्धि के ङ्ए प्रयोगान्तर में यवका म्रहण करने पर व्यक्त प्रामाण्यका 
स्वीकार्‌ करना ओर स्वीट्त अप्रमाण्य का परिस्याग करनायेदोदोषदहगे। इस 
ग्रकार्‌ प्रथस व्रीहि तदनन्तर यव शाञ्ज के अहण मे चार दोष होते है । यदि यजमान 
प्रधम यव शान्ञ को मदेणकर अनन्तर ब्रीहिशाख्का ग्रहण करेगातोवे ही चार दोष 
गेगै। यह्‌ ही अष्टदोप दुष्ट कदखतादहै । येही दोष आमिक्षा ओर वाजिन 
द्रज्यके विधानमेभीदहगे। अतः आमिक्षा वाक्य को यागविधायक माननादही 
संगत हे । इस स्थिति में वेश्वदेव वाक्य समुदाय का अनुवादक होकर तसप्रस्यशाख् 
से अथवा उस्पत्तिशि्टगुणवखीयस्स्व निमित्त से वेन्धदेव शब्द्‌ नामधेय होगा ओर इख 


प्रकार वे्वदेववाक्य सार्थक हो जाता दै। इस रीतिसे विधेय याग के परिच्छेद्‌ 
करते इए नासधयों का साथक्य सिदूध हुआ । 


निषेध प्रकरण 


विधि-सन््र-नासधेयों क निरूपण के वाद्‌ अव निषेध स्वरूप को प्रदरित 
करते हुए न्पिधों का प्रयोजनवन्त्व वतङाते है-अनथंहेतोः कर्मणः आदि । अनर्थ 
पाप के हेतु कङ्ञ्च भक्षण बोयं आदि कर्मो से मानव को निवृत्त कराते हुए "न कलन्जं 
भक्षयेत्‌ “न स्तेयात्‌ः इत्यादि निषेध वास्य पुरुषार्थं संबन्धि होते ह । जैसे “यज्ञेत' 
"दद्यात्‌, जुहुत इत्यादि विधियोँ मानच को इष्ट साधन याग-दान-दोम आदि कर्मो 
में प्रवत्तक होते हुए पुरुषार्थं स्वगं आदि लों के साधक होती है, उसी भकार अतिष्ठ 
के साधन अभक््य-भक्चण, चोये, अनृतवदन, व्यभिचार आदि कर्मो सँ भ्रचृत्त हुए 
मानवो को उन कर्मो से निन्त कराते हए अथोत्‌ निवर्तक होकर अनिष्ट नरक पाप 
आदि से वन्दाती है । अतएव निषेध पुरूषाथोबन्धी दै । मानव सुख चाहते 
इए भी उसके साधन के अज्ञान से भ्रचृत्त नदीं हो पाता है उस स्थिति में उस अज्ञान 
कोदूर करते हदे विधियां पुरुष को प्रवर्तित करती है । उसी प्रकार दुखकोन 
चाहते हुए भी कटज्ञभक्षण, चोय आदि म दुःख जनकर्व को न जानने वाडा उन 
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षार्थानुबन्धितखम्‌ । तथा हि- यथा विधयः प्रबतंनाममिदधतः स्वप्रवतं- 
कतनिर्वाहाथे विधेयस्य यागादेः श्नेयःसाधनत्वमाक्तिपन्तः पुरुष तत्र प्रवत 
यन्ति, एवं “न कलञ्ञ भक्तयेत्‌" इत्यादयो निषेधा अपिं निवतेनामभिद धतः 


कमो से निवृत्त नहो हो पाता उस अवस्था मे जैसे विधियां घुख साधनत्व का अव 
बोधन कराती ह प्रवतंक होती हं वेसे ही कलञ्ज भक्षण चोये आदि के दुःखजनकत्व 
जो अज्ञात है उसका ज्ञान पुरुष को कराती हट निषेध उन कर्मो से पुरुष के 
निवर्तक हो जाते ह । विधियां प्रवर्तक होती है तो निषेध निवर्तक होते है । प्रवत 
कत्वेन विधियां सार्थक हैः तो निवर्तकत्वेन निपेध भी सार्थकहोते्ह। इसीका 
उपपादन करते है- तथाहि भादि से। जैसे विधिरयँ लिङ्‌ छोट्‌ लेट्‌ तञ्य श्रत्यय 
परवर्तना-प्रवत्त्यनुक्रूक व्यापार को कहते हुए अपने मे विद्यमान प्रवर्तकत्व सिद्ध के 
ङिए विधेय याग-दान-होम आदि के भ्रेयस्वाधनत्व-अथौदिष्टसाधनत्व का आत्तेपक 
होकर प्रवर्तक होते हँ । उसी प्रकार नञ्‌ से युक्त ^न भक्षयेत्‌! (न स्तेयात्‌? नायतं 
वदेत्‌" आदिं निषेध भी निवर्तना-निवरच्यनुकूख व्यापार को कहते हुए अपने में 
निवर्तकत्व की सिदिध के छिए निषेध्य कटज्ञ भक्षण-चोयं-अनृतवद्न आदियों के 
अनिष्टसाधनत्व का आन्तेपक होकर पुरुषां का निवर्तक वनते है । 
इस सन्दभ मे यह ज्ञातव्य है कि "विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रशनप्रार्थनेषु 
ङि इस पाणिनिसूत्र से लिङ्‌ आदि की शक्ति प्रवर्तना अर्थम ग्रदीत होती हे। 
प्रवतंना उस व्यापार को का जाता दै जिससे पुरुष की प्रवृत्ति होती हदो । अथोत्‌ 
प्र॒त्ति के प्रति जनक व्यापार प्रवर्तना है। प्रवृत्ति के भ्रति यह व्यापार साक्षात्‌ 
जनक नदीं है। किन्तु प्रवृत्ति विषय याग्र आदिमे इष्टसाधनत्व ज्ञान को कराता 
हआ अयुकूर-जनक होता है । प्रवृत्ति विषय याग आदिमे पुरुष को जबत्तक इष्ट 
साधनत्व बुदिध अथोत्‌ “इद्‌ मदिष्टसाधनम्‌' एेसी बुदिध नदीं होती है तवतक पुरुष 
उस कायं मे प्रवृत्त नहों होगा । चेन्नरः पचेत्‌" “चत गामानायः इत्यादि छोकिक 
वाक्यों में इसक्रा अनुभव किया जाता है । छोक में “चेत्र; पचेत्‌" आदि वार्क्योको 
सुनकर षपदपदा्थं संगति को जानने वाछोंका पाकम म॒द्धे यह प्रवृत्त करा रहा 
है पाक मं मेरी प्रवृत्तिहो इसको इच्छा यह रखता दै एेखा शाब्द्‌ बोध दहो जाता 
ह । इसके साथ प्रवतेक पुरुष मे आप्तख का प्रहण भी होतादहै। इसदहेतुसे 
पाक आदि में इष्टसाधनत्व ज्ञान का अयमान कर प्रवृत्त होता! इसी प्रकार 
वेद के किङ्‌ आदि वाक्यों को सुनकर प्रव्रस्यनुक्कर उ्यापार रूपी शाब्दबोध हो जने 
पर वेद अपोरुषेय होने के कारण चिक आदि शब्द्‌ से ही याग आदि में इष्टसाधनत्व 
का अनुमान कर॒ भ्रवरृत्त होता है। इस न्यायको निषेध वबाक्योंमे अतिदेश कर 
दिखाते द-एवम्‌ आदिं । “न कठ्ञ्जं भक्षयेत्‌" आदि वाक्यों मे निषेध (नन्‌ 
समभिञ्याह्ृत विधि ) निवर्तना-निच्रत्ति के अनुकूढ व्यापार का अभिधायक दहै। 
जैसे प्रवर्तना स्थलों मे भ्रबृत्त्यनुक्कूढ व्यापार ्रवृचि के जनक-उत्पादन करने बाल्ञे 
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~ ९ © 
स्वनिवतंकस्यनिर्वाहाथं निषेध्यस्य कलजञ्जमक्षणादेरनथंरेत्‌तमािषन्तः 
पुरषं ततो निवतयन्ति | 


ननु कथं निषेधानां निवतंनाप्रतिपादकत्वम्‌ १ यावता न भकयेत्‌' नन 
हन्तज्य' इत्येवमादावन्यवधानेन ननथंस्यामावस्य धालर्थेनान्वये धात्थ- 
वर्जनकतेव्यतेन सवंत्र "वाक्याथ प्रतीयते | ततश्च यथा “यजेतेत्यादौ याग- 
कतंव्यता बाक्याथंः, एं रनिपेधेषु स्तत द्वातवर्थवरजनकतव्यता बाक्याथेः, 
न निवतनेति चेत्‌- 

मैवम्‌-- अग्यवधानेऽपि धात्वथंस्य प्रत्ययार्थोपसर्जनस्वेनोपस्थितस्य 


इष्टसाधनस्व, वल्वदनिष्टाननुबन्धित्व आदि ज्ञान का जनक-उस्पादक दहै, वेसे 
निवतंना स्थलों मे निव्ृत्त्यनुकरू व्यापार निवृत्ति के जनकरूप नदीं हे, क्योकि 
निवृत्ति-प्रवृत्तिप्रागभावरूप है, प्रागभाव नित्य माना जातादै। अतः प्रवृत्ति के 
भरतिजो सामभरी इष्टसाधनतस्व आदि ज्ञान उसका विघटन मात्र करता हे । प्रवृत्ति 
सामग्री के विघटन से पुरुष.को प्रवृत्त न करा कर अनिष्टसाधनत्व वख्बदनिष्टानु- 


बन्धित्व आदि ज्ञान का अनुमान कराता हुआ निषेध, निषेध्य करन्ज भक्षण आदि 
से पुरुष को निवृत्त कराता हे । 


इस सन्दभ में पूर्वपक्षी की शंका का उत्थापन करते हनु कथं निषेधानाम्‌ 
आदि । शंकाका यह्‌ स्वरूप ह किं “न करञ्जं भक्षयेत्‌, नानतं वदेत्‌ इत्यादि 
निषेधवाक्या मे लिङ की शक्ति प्रवर्तना में हे ओर नन्‌ की शक्ति अभावमें हे। 
नन्‌ जिसके साथ संबद्ध होता है उसके अभाव का बोधक होता है। यदि भक्ष 
धात्वर्थं के साथ संबद्ध हो तो उसका अभाव-भक्षणाभाव, यदि वा छिङ्धर्थ प्रबतेना के 
साथ संबद्ध हो तो प्रवत्तेनाभाव का बोध होगा। निषेधवाक्या मं निवर्तनाका 
बोधक कौन है ? उसका बोधक कोड पद्‌ नदहोनेसे नञ्‌ से युक्त विधि का अर्थ 
निवन्तेना कैसे स्वीकार क्रिया जाता है? भ्रव्युत "्यज्ञेत स्थर में भश्वणवजेन 
कर्तव्यता काही बोध होगा। निवत्तंना का बोध नहीं होगा। 


शंका का समाधान मन्थ ह मेवम्‌ । पूर्वपक्षी नवथ का धात्व के साथ 
अन्वय करने में अन्यवधान-व्यवधान का अभाव हेतु बतछखाता है। यह टीक नहीं 
ह। एक पदार्थं का अन्य पदार्थं के साथ अन्वय करने मे अन्यवधान मान्न प्रयोजक 
नहीं हे अपितु जिसमे अन्वय करना हो उसका विशोष्य होकर रहना अवश्यक दे । 
अथौत्‌ बह अन्य के प्रति विशेषण होकर नहीं रहना चाहिए । भन भक्षयेत्‌ मे भक्ष 
धात्वर्थं भक्षण आख्याता भावना का विदोषण है । आख्याता्थं भावना में धात्वर्थ 
भक्षण का करणत्व रूप से अन्वय करना आवश्यक है तो धालर्थं विशेषण हो जाता 


१. क पुस्तके “सर्वत्र' इति नास्ति | २. निषेधेऽपि, 
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नन्ेनान्वयायोगात्‌ । न धन्योपतर्जनमन्येनान्वेति । यतः सा भूद्राजपुरष- 
मानयेत्यत्र॒ राज्ञ॒ श्रानयनोन्वयित्वग््‌। ततशाव्यवधानेऽपि नजथंस्य न 
धातवर्थेनान्वयः आरुणएयस्येनेकहायन्या । नापि रलल्जादिषदार्थैरन्ययः। 
तेषापपि कारकोपप्नतयोपस्थितस्वेन भिन्नपदस्य ननोऽथेनान्वयायोगात्‌, 
एकहायन्या इवारुण्येन । 


है। अन्य के प्रति विशोषण बनकर दृसरे पदार्थं मे उसका अन्वय नहीं हो सकता 
है क्योंकि “न ्यन्योपसजंनमन्येनान्वेति' न्याय हे । 
यह ज्ञातव्य है किं एक पदार्थं का दृसरे पदार्थं के साथ अन्वय-संबन्ध करने 
मे उस संबन्ध का जिसका अन्वय करते है बह अचयुयोगी एवं जिसने अन्वय करते 
ह बह प्रतियोगी कहखाता है ! ननर्थं अभाव का सक्ष धात्वर्थ से खस्वन्ध करने 
पर उस सम्बन्ध का अनुयोगी नञर्थं एवं भक्ष धात्वर्थं प्रतियोगी ह्योत यहाँ 
प्रतियोगी भक्ष धाठव्थं भक्षण, अन्य भावना का उपसजेन-विदेषण हे | सन्न 
ननर्थं का अन्वय अनुचितदहै। इस न्याय का उदाहरण देते है--भः भूद्राजयणु 
मानय राज पदार्थं पुरुष पदार्थं का विरोषण है, अतः उसका आनयन क्रिया के साथ 
अन्वय नहीं होता हे । अतः करञ्जं न अक्षयेत्‌' बाय सें नञर्थं का संबस्ध अञ्य्‌- 
वहित होते हुए मी भक्ष धात्वर्थं के साथ नहीं दोगा। इसका दष्टान्त है-अख्ण्य- 
स्येवकदहायन्या। अरुणया पिङ्गादयेकहायन्या सोमं कीणात्तिः इस सोयलता-क्रयं 
विघायक वाक्य मे अरुणया शब्द बोधित आरण्य गुण का अन्वय संनिहित "एक 
हायन्याः के साथ हो सकता हे, क्योकि "एकं हायनं यस्यास्सा एकहायनी तयाः 
व्युत्पत्ति से यह शब्द्‌ एक साख की गाय रूपी द्रव्य का वाचक! द्रव्य के साथ 
गुण का अन्वय सहज है । किन्तु आरुण्य का उसके साथ अन्वय लदहीं द्योता स्योकि 
प्रकृति प्रत्ययो सदार्थनरतः तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन' इस महाभाष्य के प्रमाण से 
प्रकृति ओर प्रययो मे प्रत्ययार्थं के प्रधान होने के कारण श्रद्रव्य्थं उस अन्वित 
हो जाता है । अतश्च वह अन्य प्रव्ययार्थं का उपसजेन-विशेषण है । (नद्यन्योप- 
सजंनमन्येनान्वेतिः न्याय से .आरुण्य का संवन्ध एकहायनी के साथ नहीं ह्येता दै । 
स दृष्टान्त के अनुसार भक्षृधात्वथं के साथ नज्थं अभाव का संदन्ध लद होगा । 
धात्वर्थं भक्षण को छोड़कर कठ्ञ्ज पदार्थं के साथ भी अन्वय नही होगा-लापि 
कलञ्जादिपदार्थेरन्वयः। इसमें देतु देते है-तेषामपि। कल्ज्ञादि पदार्थमी 
प्रत्ययार्थं कारक-द्वितीयाकारक के प्रति उपसजन है। इसमे च्छान्त है--एक- 
हायन्या इवारुण्येन । पूर्वं कह जा चुके है कि एकहायनी रूप श्रद्त्यर्थं प्रत्ययार्थं 
कारक का उपसजन होने से उसका आरण्य के साथ अन्दय नहीं होता) इस 
दृष्टान्त से भिन्न पद्‌-नन्‌ पद्‌ से उपस्थित पदार्थं ओर कठ्ञ्ज पदार्थं का संबन्ध 


नहीं दोग।। 


५१ 


ध 


हे । 
अवतः इ 
जप 
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ग्रतश्वान्येनान्ययायोगान्ननर्थंः प्रत्यया्थेन सम्बध्यते, तस्य प्राधान्यात्‌, 
कयमावनयेवारूए्यादीनि। तत्रापि नाख्यातांशबाच्याथमावनया, तस्या श्रपि 
लिङत्वांशवाचपप्रवतं नोपसजनत्वेनोपस्थितत्वात्‌ । अतो लिङ्तवांशेन नन 
सम्बध्यते, तस्य सबपिक्षया प्राधान्यात्‌ । ननश्रष स्वभावो यतस्वपतम्बन्धि 
प्रतिपक्तबोधकत्वम्‌ । “नास्ती'त्यत्र द्य स्तीति सखशब्देन सवध्यमाना नन 
सन्वप्रतिपक्षमसचखं गमयति । तदिह लिङयस्तावसप्रतना । अतस्तेन सम्ब- 
ध्यरमानो नज प्रवरतनाप्रतिपक्तं निवतनां गमयति । विधिवाक्यश्रव्णे अयं 
मां प्रवतयतीति प्रवतं नाप्रतीतिवत्‌ निपेधवाक्यश्रवणे अय मां निवत्तयतीतिं 
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(न कलञ्जं भक्षयेत्‌ वाक्य में नयर्थं का धात्वर्थं ओर करञ्ज पदार्थं के 
साथ अन्वय नहीं होगा तो किसके साथ उसका अन्वय ? इसका उत्तर देते ह- 
अतश्चान्येनान्वयायोगात्‌ इत्यादि । नञर्थं अभाव का प्रत्ययाथं के साथ अन्वय 
कर खकते है, क्योकि प्रत्ययार्थं सवसे प्रधानदहे। पूर्वंकहाजा चुकाहै किं 
प्रस्ययार्थं मी दो ईद-एक अःख्यातार्थं आर्थी भावना, दूसरा छिड्धं शाब्दी भावना । 
इनमे आख्याता आर्थी भावना में नज का संबन्ध नहीं होगा, क्योकि यह्‌ शाब्दी 
भावना का उपश्चजेन ह तथा शाब्दी भावना की साभ्याकाक्षाका यह पूरक दे। 


अतः नञर्थं आर्थीभावना में अन्वित न होकर छिङ्थं = शाब्दी भावनाके साथ 
अन्वित होगा| 


तातस्य है कि 'भक्षयेत्‌' में “त, प्रत्ययाथ दोनों के प्रधान होने पर भी शाब्दी- 


भावना को मुख्य विशेष्य मानकर चल्नेबाल्ते मीमांसकां के मत मे आख्याताथे 


आर्थीभावना शाब्दीभावना के प्रति उपसजन, ओर अन्य कारको के प्रति प्रधान 
हे । अतः सवसे प्रधान छिङ्थं शाब्दीभावना के साथ नजथं का अन्वय होता 
हे। इस सन्दभं से यह्‌ सिद्ध हुआ है किं ननथेका शाब्दी भावनाके साथ 
संवन्ध है । इससे निषेध वास्यां मे निवर्तना का बोध किंस प्रकारसे है, उसका 
निरूपण क्रिया जाता है-नजश्चैष स्वभावः आदि से। ननथं जिसके साथ 
संबन्ध रखता है उसके प्रतिपक्षी विरुद्ध का बोधक होता हे, केवल अभावमाच्र का 
बोधक नहीं ह । “नास्ति, कहने पर सत्ता के प्रतिपक्षी असत्ता का बोध होता हे। 
प्रछत स्थर (न भक्षयेत्‌? में छिङ का अर्थं प्रवर्तना है, उसके साथ ननथे का संबन्ध 
होनेपर प्ररर्तना कै प्रतिपक्षी निवर्तना का बोधक वन जाता है 1 एवच्च निषेध वाक्यों 
मे नञ ही निवर्तना का वोधक ओर इसमें छि तासर्यग्राहक दै, यह सिद्ध इञा । 
इस अंश मे प्रमाण दिखराते है--विधिवाक्यश्रवणे आदि। जैसा कि बिधि 
वाक्यों के श्रवण से “यह्‌ मुञ्चे प्रवृत्त करा रहा हैः बोध होता है उसी प्रकार निषेध 


वाक्यों के श्रवण से “यह मुञ्चे इस काये से निवत्त होने को कह रहा हे, अथोत्‌ मेरे 
२३ 
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निव्रत्यनुहलब्यापाररूपनिधतंनायाः प्रतीतेः" । 
तथ सवेश्र निषधेषु निवतंनैव वाक्यार्थः | एवं च विधिनिषेधयो- 
भिननाथत्वं सिद्धं भवतिः। हननादि श्वर्जनकर्तव्यतावाक्याथंपत्ते त॒ 
कतव्यताया एवोमयत्र प्रतिपाधलात्तयोरेषाथत्वं स्यात्‌ । तच न युक्तम्‌ । 
यदाहुः- 
अन्तरं यादशं लोके बह्मह्याऽश्वमेधयोः । 
दश्यते ताद्गेष्वेदं विधानप्रतिपेधयोः ॥ इति । 
तथा- 
फनबुद्विप्रमेयाधिासिोधकमेदतः | 
पञ्चधास्यन्तयिन्नत्वाद्धेदो विधिनिषेधयोः |! इति | 


निवरत्त्यनुकरूक व्यापार को बोधित कर रहा दहै एेसाबोध होता दहै । अतः सर्वत्र 
निषेध स्थलों मे निवर्तना का बोध स्वभावसिद्ध है। इससे यह सिद्ध हुआ ह किं 
विधि एवं निषेध भिन्न-भिन्न अर्थवले हँ । पूर्वपक्षी के मतानुसार “धात्वथंवजेन 
कर्तव्यता, अर्थं मानने से विधि ओर निषेध स्थलों मेँ एक ही वाक्यार्थं हो जायगा । 
यह उचित नीं है, क्योकि विधि ओर निषेध अत्यन्त विरुद्ध पदाथ हँ। इस 
विषय में ्रहट्रीका का प्रमाण प्रस्तुत करते दह यदाहुः-अन्तरः यादशं छोके | 
न्रह्यहत्या सभी पापों मे उत्कट है ओर अश्वमेध सभी पुरण्योंमें उत्कृष्ट हे। 
इन दोनों का जितना विरोध लोकम देखा जाता है उतना ही- विरोध रिधि ओर 
निषेधकाभीदै। 
बिधि ओर निषेध की फटबुद्धि आदि मेँ परस्पर भेद के कारण से भी विधि- 
प्रतिषेधो का भेद न्यायघ्ुधाकार की उक्तिसे सिद्ध करते दै-तथा, फठ्वुद्धि 
आदि। विधिका फ स्वम पञ्यु पुत्र आदि ओर निषेधका फल नरक आदि 
अनिष्टका निवारणदहै। विधिवाक्यके श्रवणसे इसके द्वारा भै इस कार्ये 
प्रवतत हआ हू , यह वुद्धि होती हे, निषेध वाक्य के श्रवण से इसके द्वारा भै इस 
कायं से निवर्तित हू" यह वुद्धि होती है । विधि का प्रमेय याग, दान आदिगत इष्ट- 
साधनत्व दहै तो निषेध का प्रमेय कठ्ञ्जमक्षणादिगत अनिष्टसाधनत्व है । विधेय 
याग आदिमं दह अधिकारीदहै जो स्वगे आदि फठकी कामना रखतादै तो 
निषेध्य कलञ्जभक्षण आदि में वह्‌ अधिकारी है जो रागतः धवृत्तहोतादहै। लिङः 


 छोट्‌ ठेट्‌ ओर तव्यप्रस्यय विधि के बोधक दँ तो नजृसदित लिड छोट्‌ आदि 


निषेध के वोधक्ह। इन गोंच प्रकारोंसे विधि ओर निषेध का मेद्‌ सिद्ध 





 ष्टोता दै । 
` २, प्रतिपत्तेः इति क, | २. सम्भवति । 


३. त्रिवतन । = ४, वेद विवानप्रतिपक्षयोः । 
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यन्मते इष्टसाधनस्वं लिङ्थस्तनमतेऽपि लिडसंसुशे नन्‌. इश्साधन- 

तवग्रतिपक्षमनिष्टसाधनत्वं गमयति । सवंथापि त॒ ननः प्राधान्यात्‌ 
प्रत्ययेनास्वयः । | | 
( पयुंदासनिरूपणम्‌ ) 

यद्‌ तु तदन्वये किचित्‌ बाधकं तदाऽगत्या धाचर्थनान्बयः । तच 

बाधक द्वििधम्‌-'तस्य वत'मित्युपक्रमो पिकसप्रषक्तिश्ेति | "अनेन च 

ाधकदयेन नन युक्तेषु वाक्येषु पयु दासाश्चयणं मवति । तद्भावे निषेध ए | 

पयुदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नज. । इति, 


विभ्यथं प्रवतेना माननेवाखों के मत मेँ यह्‌ स्थिति है । किन्तु जिनके मत में 
विध्यथं इष्टसाधनत्व हे उनके सत मे किस प्रकार की व्यवस्था होगी इस विषय को 
प्रस्तुत करते दै--यन्मते ईसाघनत्वं चिङ्थंः आदि । मण्डनमिश् के मतम 
इष्टसाधन विध्यर्थं है । पुरुष का प्रवर्तक इष्टसाधनत्व ज्ञान ही है! अतः इष्ट- 
साधनत्व ही प्रवतेनारूप है । इनके मतम नजयुक्त बिधि अनिष्टसाधनत्व की 
बोधक तो पुरुष अनिष्टसाधनत्व ज्ञान से निवृत्त होता दहै। इष्टसाधनत्व का 
प्रतिपक्षी अनिष्टसाधनत्व है पुरुष जैसे इष्टसाधनत्व ज्ञान से प्रवृत्त होता दै 
वसे ही अनिष्टसाधनत्व ज्ञान से निवृत्त भी होता है। अतः इनके मतम भी निब- 
तनाकी सिद्धिदहदोतीही है। इनकेमतमें भी नजर्थंका भ्रव्ययार्थंके साथदही 
अन्वय हे, क्योंकि प्रत्ययार्थं प्रधान है। इसी विषय का प्रतिपादक भ्रन्थ है- 
स्वेथापि तु नजः पाघान्यात्‌ प्रव्ययेनान्वयः। प्रत्ययार्थं के भ्रधान होने के कारण 
नञ्‌ का प्रत्यय के साथ अन्वय हे अथोत्‌ प्रत्ययां के साथ नवथ का अन्वय हेः। 


पयुदाखनिरूपण 
सर्वत्र नज्थं का प्रत्ययार्थं के साथ दही अन्वय है यह निरूपित कर सम्प्रति 
उसका अपवाद्‌ प्रस्तुत करते हें -यद्‌ा तु तदन्वये किञ्चित्‌ इत्यादि । प्रत्ययार्थ 
के साथ अन्वय होने मे यदि कोई बाधक दहो तो अन्य गतिन दोनेसे ननर्थकां 
धात्वर्थं के साथ अन्वय माना जातादहै। यह्‌ बाधक दो प्रकार का है-तस्य 
वतम्‌ उपक्रमः ओर दूसरा विकस्पप्रसक्ति । इन दो प्रकार के बाधकं से नबयुक्त 


वाक्यों म पयुदास का आश्रयण क्रियाजातादहै। यदिये बाधक्नदहोंतोनि्षिध ` 


ही माना जाता है। 


पयुदास ओर निषेध के परिचायक प्राचीनो के पद्या को उद्धृतं कछरदिख- ` 


छाति ईै-पयुंदासस्स विज्ञेयः आदि । समग्र पद्‌ इख प्रकार है कि- 
२. तेन । 
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२६० १ मीमां सान्यायप्रकाशः 
"प्रतिषेधः स विज्ञेयः क्रियया सह यत्र नन ॥ 
इति च तयोरुंचणम्‌ । तत्र ^नेक्ेतो्यन्तमादित्य'' मित्यादौ पथुंदासा- 
श्रयण , तस्य वतः मिस्युपक्रमात्‌ । 
( उपक्रमबरासयुदासाज्गीकारः ) 
तथ हि-्रतशब्देन करंग्योंऽथं उच्यते । अतश्च स्नातकस्य कतंव्या- 


प्रधानत्वं विधेयेत्र प्रतिषेधेऽप्रधानत।। 
पयुंदासस्स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ॥ 
अश्राधान्यं विधेयत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
प्रसउ्यप्रतिषेधोऽयं क्रियया सह्‌ यत्र नञ्‌ ॥ 
उस निषेध वाक्य मे पयुदास का व्यवहार है जहो नन. उत्तरपद्‌ के साथ अन्वित 
होता है । उत्तरपद शब्द से आख्यातारं क्रियामिन्न पद्‌ अभिमत है । “न कलञ्जं 
भक्षयेत्‌ वाक्य मे आख्यातार्थक्रिया वाचकं पद्‌ (तः पद्‌, उससे भिन्न पद्‌ भक्षधातु, 
एवं कटन्ज । इनके साथ नन. का अन्वय होने पर पयुदास होता है । एवं प्रतिषेध 
वह कहखाता है जौँ नञ्‌ का क्रिया के साथ अन्वय होता दहै, जैसे "नाचतं देत्‌! 
` +न स्तेयात्‌? आदि । 
पयुदास का प्रथम उदाहरण प्रद्रशित्त करते हैँ नेत्तेतोद्यन्तमादिव्यम्‌ 7 इस 
वाक्य का अर्थं दहै उगते हए सूयं को नदीं देखना चाहिए । अर्थात्‌ प्रतिषेधपरक 
अथं है। इस प्रतिषेध अर्थं में बाधक है-- तस्य बतमि्युपक्रमः। तद्‌ शाब्द 
स्नातक का परामशंक है। व्रतशब्द अनुष्ठेय अर्थं का वाचकडे। अर्थात्‌ उस 
स्नातक के अनुष्ठेय पदार्थं ये है एसा उपक्रम कर- 
नेत्तेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 
नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ 


ये निषेधवाक्य पठित हँ । उपक्रम में कर्तव्य पदार्थं का उल्लेख कर अनन्तर अकर्तव्य 
पदार्थो का निदंश करना संगत नदीं है । इसका अनुष्ठान करना चाहिए, यह आरंभ 
कर आगे यह्‌ नदीं करना चाहिए, यह्‌ कहना कैसे संगत होगा १ उपक्रम में अभि. 
हित अदुष्ठेय पदार्थं कोन हँ इस आकांक्षाके पूरकवे दीदहोगे कि ध्यह्‌ करना 
चाहिए यह करना चाहिए यह कहना । “यह्‌ नहीं करना चाहिये" कटने से उस 
आकांक्षा की पूतिं किस प्रकार होगी? उपक्रम के अनुसार उपसंहार करना न्याय्य 
दै, आकांक्षा के अचुसार पद्थं का सम्बन्ध उचित है । इन्दीं विषयों का उपपादन 
च्या गया दै- तथाहि से आकांक्चिताभिधानात्‌ तक । इस रकार कर्तज्य पदार्थो 


१. अयमेव पारठस्खाधीयानु शाखरानुगतस्मम्प्रदायागतश्च । सति चैवं अत्र निर्णयस्ागर- 
मद्धितपस्तके कच्कित्तामुद्रितपृस्तके च शोधयित्रा व्याख्यात्रा च स्वस्वमनीषानुसारेण 








वाङ्तोषिणीसदिवः २६१ 


थानां वक्तव्यत्वेनोपक्रमात्‌ परि तत्‌ कतेव्यमित्यपेच्तायां अग्रे नेक्ेतोयन्त' 
मित्यादौ कतभ्य एवार्थो वक्तव्यः, आकाङ्क्तितामिधानाद्‌ । र्थान्तरोक्तौ च 
पूर्ववाक्यस्य साकाङ्क्स्वेनाप्रामाण्यं रस्यात्‌ । न दि कतेव्यांथस्य वक्तव्य- 
तवेनौपक्रमे अग्रे च तदनमिधाने पूवाक्यस्य निराकाङक्षलं सम्मवति । न 
च साकाडनञस्य प्रामास्यम्‌ , गोरः पुरपः इत्यादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ । 
किञ्च नेक्ेते' त्यस्योपक्रमेण प्रतीयमाना एकवाक्यता च न स्यात्‌, 


को न कहकर अन्य अर्थो को कहने पर दोष दिखखाते है-अर्थान्तरोक्तो च । उपक्रम 
की आकांक्षा के अनुसार पदार्थो को न कहने पर पूर्वेवाक्य का अप्रामाण्य सिद्ध हो 
जायगा । 'साकाक्षं वाक्यमप्रमाणम्‌? न्याय है 1 उपक्रम में कतंञ्य अर्थं का उल्लेख 
कर अनन्तर उसको न कहकर अन्य अर्थं को कहने पर पूर्वं मं उत्थित आकांक्षा का 
शमन नदीं योगा तो साकाक्षं वाक्य का प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा अथोत्‌ नदीं सिद्धः 
होगा। यदि साकाक्ष वाक्य प्रमाण हो तो गौरश्वः पुरुषः इत्यादि वास्य भी भ्रमाण 
हो जायगे । 

(तस्य त्रतम्‌? यह्‌ उपक्रमवाक्य कन्तेव्य अर्थं का प्रतिपादन करे, उसके अनन्तर 
वाक्यों का पयुदास प्रतिपादन क्यों स्वीकार किया जाता है । क्योकि पयुदास अर्थं 
केलिए लक्षणा माननी होगी। लक्षणा जघन्य वृत्तिदै। इस प्रश्न का उत्तर 
देते है-- किञ्च 'नेत्तेतेत्यस्योपक्रमेण इर्यादि । आशय दै क्रि उपक्रम में स्नातक 
के स्यि अनुष्ठोय पदार्थं सामान्यतः निर्दिष्ट हं, स्नातक के लिए कतव्य पदार्थं का 
अनुष्ठान करना चादिए । वे अनुष्ठेय पदार्थ कोन हे, यह्‌ आकांक्षा होनेपर उत्तर 
वाक्यों के द्वारा उसका निर्दृश होना आवश्यक हँ । यदि उत्तर वाक्य इसका निर्देश 
करते है तो उपक्रम वाक्य के साथ उत्तर वाक्यां की एकवाक्यता सिद्ध होगी । ` 
अन्यथा उपक्रस वाक्य कतेव्य अर्थ का प्रतिपादक एवं अनन्तर वाक्य अकर्तव्य अर्थं 
का प्रतिपादक होकर सभी वाक्य असंबद्ध अथं के प्रतिपादक हो जार्येगे । अतः पूर्वै 
तथा उत्तर बाब्यों की एकवास्यता को स्वोकार करना होगा 1. पूर्व-उत्तर वाक्यों की 
एकवाक्यता इसटिए प्रतीत होती है कि सामान्य कतैव्य अर्थं का प्रतिपादन करता 
हुआ उपक्रम वाक्य आकोक्षा रखता हे- वे अवुष्ठेय अर्थं कोन ह: जिनका स्नातक 
अनुष्ठान करे १ इस आकांक्षा का शमन तभी होगा जब उत्तर वाक्य करतैव्य अथं का 
प्रतिपादन करेगे । जेसे 'दशंपूणेमासाभ्यां स्वर्गकामो यज्ञेत' वाग्य स्वगं को चाहने 
वाढा पुरुष दशंपूणेमास याग से फ का संपादन करे, इस अर्थं का प्रतिपादन 
करता हुआ किंस प्रकार से याग केद्वारा फट कछ संपादन करना चाहिए, आकांक्षा 

होने पर प्रयाज तथा अनूयाज आदि अंग वाक्यो के साथ एकवाक्यता को प्राप्त कर 


पाठ्मेदं प्रकत्प्य तदनुसारेण चार्थो यो वणितः स सर्बऽ्प्यभित्तिचित्रायित इत्युपेक्षणीयं 
प्रक्षावद्धिः॥ २. ण्यप्रसङ्धात्‌ । 
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२६२ मीमांसान्यायप्रकांशः 


अर्थान्तरोक्तः । अतशवास्मिन्‌ वाक्ये कथित्‌ कठव्य एवार्थो वक्तव्यः । तदुक्तो 


च्‌ न ननः प्रत्ययेन सम्बन्धो षटते। ततस्वन्धे कनव्यार्थोक्तेरनुपपत्तेः । 
्रस्ययाच्च उत्सारित? नन. धातना सम्बध्यते । तत्सम्बन्धे च न नजः 
प्रतिपेधकत्वम्‌ | विधायङृसम्बन्धनेव तस्य प्रतिषेधक्षत्वात्‌ । प्रतिपेधकत्वस्य 
विधायक्खप्र तिपक्तस्वात्‌ । 

नामधातु योगे त॒ न नञः प्रतिषेधकत्वम्‌ । तयोरविधायकत्वात्‌ । 
वदान © भ (५. 
| रनामधात्थयोगी तु नेव नञा. प्रतिषेधकः | 
वदत्यन्राह्णाधर्मावन्यमात्रविरोधिनो ॥ इति। 





प्रयाज तथा अनूयाज आदि अगां का अवुष्ठान करते हए दृशंपूणेमास याग करने पर 
स्वर्गफट की भारि होगी, इस एकवाक्यता से निराकाश्च होता है उसी प्रकार प्रक्रत 
स्थल मे भी एकवाक्यता होने से ही उपक्रम वाक्य निराकांक्ष होकर सार्थक वन 
, सकता है। अन्यथा उत्तर वाक्य अथौन्तर-असंबद्धार्थं प्रतिपादक हो जार्येगे, ओर 
प्रतीयमान एकवाक्यता का भङ्ग हो जायगा। इसी विषय का प्रतिपादक ग्रन्थ 
दै--अतश्चास्मिन्‌ वाक्ये आदि। उपक्रम वाक्य के द्वारा आकांश्षित अर्थंकी 
सिदिध एवं प्रतीयमान एकवाक्यता की सिद्ध के किए नेत्तेतोद्यन्तम्‌ः इत्यादि 
वाक्यों मेँ कर्तव्य अथं का प्रतिपादन मानना होगा इस निष्कषं का फ 
बतलाते है- तदुक्तौ । कतंज्य अर्थं का प्रतिपादक होने पर नेत्तेतः में श्रयमाण नन्‌ 
का सिङ््थंके साथ संवन्ध घटेगा नहीं क्यांकि वह कर्तञ्य अथं का प्रतिपादक 
नदीं होगा । पूर्वं कहा जा चुकादहै कि नञ्‌ जिसके साथ संबन्ध रखता है उसके 
विपरीत अर्थंका प्रतिपादन करतादहै। अथात्‌ कर्तव्य का विपरीत अर्थं अकर्तव्य 
है । अकरतन्यरूप अर्थं के प्रतिपादन से उपक्रम की संगति नहीं होगी। इसलिए 
प्रत्यय के संबन्ध को हटाकर नज्‌का धातुके साथ संवन्ध करनाद्ै। धातु 
के साथ संबन्ध ह!नेपर प्रतिषेश्च अर्थं नहीं होगा, विधायक प्रत्यय कै साथ संबन्ध 
होनेपर ही नञ्‌. का प्रतिषेधकत्वदहे। क्योकि विधायक का प्रतिपक्षो प्रिषेधक 


-ही होता दै। “विधायकैरसंयुक्तो नेव नज. प्रतिषेधकः यद्‌ वातिककार ने कहा हे । 
< नएम-- नामार्थं अथात्‌ प्रातिपदिकार्थ, घातु धात्वर्थं इनके साथ संबद्ध नन 


प्रतिषेधक नदीं होगा, क्योंकि नाम ओर धातु विधायक नहीं होते। इसमें प्रमाण 
प्रस्तुत करते ह-नामधात्वर्थयोगी तु । क्योंकि ब्राह्मण शब्द्‌ से नज का संबन्ध 
होनेपर अव्राह्यण एवं धर्म शब्द से नज का संबन्ध होने पर अधमं अर्थका बोध 


“ दहदोगा। अब्राह्मण ओर अधम ब्रह्मण ओर धमके विरोधी हैँ । अथौत्‌ नन 


ज वो जयाका 


१ भवत्तारितो इति क. । २. धात्व्धंयो । द. नामधात्वथंयोयंगि । 


बालतोषिणी सहितः | २६३ 


तश्च नेक्षेते' त्यत्र ननो धातुयोगात्‌ ननीक्षतिभ्यामीक्तणविरोधी 
कश्चनाथंः प्रतिपाद्यते । 

नजु- तदन्यतद्िरुद्रतदमावेषु ननिः ति सत्यपि स्मरणे ननः स- 
संयु्टाभावं एर श॒क्तिः, लाघवात्‌ । न तु तदन्यतद्िरुद्वयोः । तयोरभावधटि- 
तत्वेन गौरवात्‌ । अनेकाथंखस्य चान्याय्यलात्‌ । अतो ननं धातयोगे 
धात्वर्थामावयोधकत्वमेव, न तु तदन्यतद्विशुदराथंबोधकखमिति चेत्‌-- 

सत्य , नजोऽमाव एव शक्तिः, स्मरणं तु प्रतीत्यमिप्रायम्‌ , न शक्स्य- 





विरोधी अ्थंकादही प्रतिपादक होगा प्रतिषेधरूप अथं का नदीं । इसी का परिणाम ` 


प्रकत मे समन्वित करते ह--अतश््च नेत्ेतेत्यत्र । नजथं का ईक्षति धात्वथं के 
साथ संवन्ध करने पर नन ओर ईक्षति धातु मिखकर शईक्षणविरेधी किसी अथै के . 
लक्षक दो जाते द । अथोत्‌ दोनों पद्‌ ईक्षणविरोधी संकल्प के टक्षुक बन जाते ह । 


इस अथं की पुष्टि के निमित्त एक शंका को प्रस्तुत करते ह-नचु तदन्य- 
तद्विरुद तदमावेषु नज. इत्यादि । यह सूत्र अन्योन्याभाव आदि तीन अर्थो में नन्‌ 
का विधान करता है तथापि नञ्‌ की शक्ति अभावमें ही मानना उचितदै, वर्योकि 
लाघव है । तदन्य तद्विरुद्ध ये भी अभावघरटित दह, इनमे भी शक्ति मानेगे तो 


गोरव दोगा 1 नन्‌ की स्वसंख्टाभाव-अथोत्‌ संसगभाव में शक्ति मानने म ` 


लखाघवबदहै। संभव होने पर एक शब्द्‌की एकी अथेमे शक्ति मानना न्याय्य 
हे-'अनेकार्थेत्वस्यान्याय्यत्वात्‌' न्याय है । इस परिस्थिति में निक्षेत में नन का 
टृक्षति धातुके साथ संबन्ध करने पर दक्षणाभाव काही बोध होता है, तदन्य 
तद्िरुद्ध अ्थंका बोध नदहीहोतादहैतो ईक्षणविरोधी अथंकी कल्पना स्योँकी 
जाती है ? 


अधोङ्धीकार करते हए शंका का समाधान करते है- सव्यं नजोऽभाव एव 
शक्तिः इत्यादि । “नञ््‌" सूत्र के महाभाष्यकार ने “निवृत्तपदा्थकः' कंते हए च्च 
को अभावार्थक ही माना दैः! अतःनञ्‌ की शक्ति अभावमेंदही है। स्मरणन्तु 
प्रतोत्यभिप्रायम्‌ (तदन्य' इत्यादिसू्न का तासपयं है कि नञ को सुनने से जितने अर्थो 


की प्रतीति होती दहै, नन. उतने अर्थोका प्रतिपादन करता! प्रतिपादन शक्ति ` 


ओर लक्षणा से हो सक्ती है । इसका परिज्ञान लाघवादि से युक्त न्याय से होता हे । 


नामधघावर्थयोगी तुः इस पद्य की व्याख्या करते इये न्यायरत्नाकर मे पार्थसारथि ` ` 


मिश्र ने अपने आशय को अभिग्यक्ति किया है कि अभावार्थक नन. अन्य ओर 


विरुद्ध अथं में भीं प्रवृत्त होता है, लेकिन अभावमेदहदी नब. की शक्ति एवं अन्य 


ओर विरुद्ध अर्थम लक्षणासे नव की प्रवृत्ति दै। इस परिस्थिति मे “नेत्तितः 


ैषणविरोधी संकत्परूप अर्थं क उपपत्ति किस प्रकार दरोगी १ इसका ज्र देते 
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भिप्रायम्‌ , नामधालथेयोगीस्यपि प्रतीत्यभिप्रायम्‌ , तथापि नत्ेते' त्यत्र 
प्रत्यस्य ननाऽसम्बन्धाद्‌ तेन तावत्‌ किदर्थो विधेयः । तत्र न तावद्रा 
त्वथो विधातुं शक्यते, नना तदमावबोधनात्‌ ।- नापि तदभो विधातं 
शक्यते, अभावस्याविधेयत्वात्‌ । अतश्च ननी तिभ्यां विधानयोभ्यः कथने 
कषणविरोधी अथा लक्तणया प्रतिपायदे। स चेक्तणएविरोधौ लद्यमाशः पदार्थो 
"नेक्ते'? इत्यनीक्तणसङ्गल्पः, तस्येरणपिरोधिस्यात्‌ । सत्यपि पदार्थान्तर- 
स्थे्तणविरोधिसे सवक्रियाऽविनायूतत्वेन सङ्कव्पस्यैव रलदरणःत्‌ स एव 
तेक्तेते' स्यत्र कतव्यतया विधोयते-अनीक्तणसङ्क्पेन सावयेदिति। यानग्या- 


है--तथापि नेत्तेतेव्यत्र आदि । तात्पयं है किं (तस्य व्रतम्‌, इस उपक्रम के अनुसार 
_ नित्तेतः मे नन. का अन्वय प्रत्ययार्थं प्रवतना के साथ नदीं हो सकता है तो विधि 
वाक्य किंसका विधायक होगा १ धात्वथं ईक्षण का वह विधान नदीं कर सकता 
क्योंकि नज उसके साथ संबदूध होकर ईक्षणाभाव का वोधन करेगा। ईश्षणाभाव 
का विधान संभव नहींदहे, क्योंकि अभाव विधेयनहीं बन स्केगा। अभाव में 
विधेयत्व स्वीकार करने पर उसमें उपादेयत्व भी स्वीकार करना होगा । उपादेयत्व 
का मतख्व कृतिसाध्यत्व है । अभाव कृतिसाध्य नहीं है । यदी कहा गया है -- 
अभमावस्याविघेयत्वात्‌। बिधि से विधीयमान पदार्थं यदि कृतिसाध्य नहीं तो 
विषयता उसमें किख प्रकार मानी जा सक्ती हे, ओर बह विधायक किस प्रकार 
हो सकता है १ अतः विधायकल्व की अनुपपत्ति से नज ओर क्षति धातु दोनोंही 
विधानयोग्य ईक्षणविरोधी एक अर्थं का प्रतिपादन लक्षणा से करते दह । लक्षुणासे 
प्रतिपाद्यमान अर्थं का आकार दिखाते ह-नेत्ते इत्यनीश्चणसङ्कस्पः । ईक्षण का 
विरोधी यही हो सकता है । दक्षणविरोधी पदां अनेक हो सकँगे । उनमें पूर्वोक्त 
संकल्प को दही क्यों छदय माना जाता है ? इसका उत्तरपरक भ्रन्थ है-सत्यपि 
पदार्थान्तरस्येश्चणविरोधित्वे आदि । दईश्षणविरोधी अनेक पदार्थं क्यों नहो १ किन्तु 
कर्तव्य पदार्थं के अनुरूप ओर उससे नियतसंबद्ध जो दहो उसी को लक्षणा से माना 
जाना चादिए । वह हे संकल्प ।. सभी पुरुष कर्तव्य पदार्थो के अनुष्ठान से पूर्व मान- 
सिक संकल्प कर प्रवृत्त होते ह । संकल्प के विना कोड मी कर्तव्य क्रिया्ों मेँ भ्रवरत्त 
नहीं होता है । श्रवरत्ति ओर निच्त्ति में यह संकल्प अनिवार्य हे । अतः नज ओौर 
ईश्षति धातु संकल्प केही र्षक है, इसी संकल्प को स्नात्तक के लिए विधिवाक्य 
विधान करता है-अनीक्षण संकल्प से फट का संपादन करना चादहिए-अनीश्चण- 
सङ्कस्पेन भावयेदिति । कोन सा वह्‌ फठ है जिसका अनीक्षृण संकल्प से सम्पादन 
करना चाहिए ? जव तक इस आकांक्षा का शमन नदीं किया जाता हैः तवतक विधि 
का श्रवर्तकत्व सिद्ध नदीं होगा। भाग्याकांक्षा के शमनके छिए सामग्री प्रस्तुत 


"ष भि 


१ कच्क्ित्तामूद्रितपुस्तके तु नास्तीयं पंक्तिः । २. लक्षणा । 


क 


बारतोषिणो खदहितः २६५ 


कां्तायां च “एतावता हैनसा विभक्तो भवती"ति वाक्यशेषावगतः पापक्यो 
भाग्यतया सम्बध्यते 


एवच्चात्र पापक्तयाथं सङ्कल्पस्य कतव्यतया विधानात्‌ ^तस्य त॑ मित्य- 
नेनैकवाक्यता सिद्धा भवति । 


ततिसद्धं नेक्षेते' स्यत्र (तस्य त्रत" मि्युपक्रमात्‌ पयुंदासाश्रयणमिति ॥ 
( विकल्पभयात्‌ पयेदासाङ्गोकरणम्‌ ) 
(नानूयाजेषु येयजामहं करोती' त्यत्र वि कद्पप्रसक्त्या तदाश्रयणम्‌ । 


करते हँ-पएतावता हैनसा वियुक्तो भवति । पूर्व बतला चुके ईँ किं जिन स्थलं मँ 
फट श्रयमाण नदीं है उन स्थो मे विश्वजिनन्याय एवं र।त्रिसत्रन्याय से फल की 
कल्पना होती है ! प्रकृत स्थख मेँ रात्नरिसत्नन्याय से अर्थवाद के द्वारा वोधित पापक्षय 
फर है । स्नातक उद्यद्‌ आदि आदिस्य के अनीक्षण संकल्प से पापक्षयरूप फल को 
प्राप्त कर, यह्‌ वाक्यार्थं सिद्ध हआ । इस प्रकार वाक्यार्थं को मानने पर वस्य त्तम्‌? 
ओर नेन्तेतादित्यम्‌' की एक वाक्यता सिद्ध हो जाती है 1 प्रकृत पयुदास का उप- 
संहार करते दह-तत्सिद्धम्‌ इत्यादि । 


विकर्पभय से पयुदास 


द्वितीय वाधक्र का उदाहरण है-नान्‌याजेषु येयजामहं करोति। दशंपूणे- 
मास में तीन अनूयाज याग विहित ह--्रयो अनूयाजाः । अनूयाज यागो में येय- 
जामहे" शब्द्‌ का याञ्यामन्त्रो मे उच्चारण नहीं करना चाहिए, यह वाक्य का अर्थं 
हे। इस सन्द्भं मे यह्‌ ज्ञातव्य है किं दशेपृणेमास याग मं चार ऋत्विज होते 
है--अध्वयु, ब्रह्मा, होता ओर आग्नीध । तत्तद्याग के छिए बनाये हुए द्रव्य को जुहू 
पात्र मे अवदान-समुदित द्रव्यसे प्रथक्‌ कर अग्नि में हवन करने का सुख्यकायं 
अधष्वयुकाडै। ब्रह्याका कायं यज्ञ सम्बन्धो समी कार्योका निरीक्षण करना दहै । 
अध्वयुं से प्रेरित होकर तत्तदयागसंबन्धी मन्त्रों को पद्ना होता का कायं हे । अध्वयु 
के कार्यो मे सहायता कप्ना आग्नीध्र का कर्तैव्यदहे। जुहूपात्रमें हवि को ङेते 
हुए अध्वयुं आग्नीध्र को प्रेरित करता है (आश्र!वयः अथोत्‌ मै देवता के छिए हवि 
का ग्रहण करता हू, तुम देवता को सुनाओ, एेखा इसका अर्थं है । आग्नीध इसके 
अनुसार उत्तर देता हे--मस्तु भ्रोषदट्‌ 1 हयँ ! भै सुना रहा हू--हे देव ! आपके छर 
हवि दी जाती है सने, एेसा इसका अर्थं है । अनन्तर जिस देवता के निमित्त हवि 
दी जाने वारी है, अध्वयुं उस देवता के नाम द्वितीयान्त “अग्नि, "सोमं" "अग्नीषोमौ 
इत्यादि पदृकर होता को प्रेरित करता है-अग्नि यज्ञ सोमं यज इत्यादि । 
अथोत्‌ अग्निदेवतावाज्ञे याउ्यामन्त्र को पदो, सोमदेवतावाल्ते य।उयामन्त्र को पढ़ो । 
तदनुसार होता तत्तद बतावाले मन्त के उच्चारण के पूर्वं येयजमहे शब्द्‌ का 
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तथा हि- यदत्र प्रधानसस्नन्ध्लोमाननाः प्रत्ययसम्बन्धः खीक्रियते तथा 
सस्येन वाक्येनानूय जेषु येयजामहः प्रतिषिध्यते इति व क्तन्यम्‌-अनूयाजेषु 
येयजामहं न इर्यादिति। न च तत्र तस्य प्रतिषेधः प्राप्तिं विना सम्भवति, 
प्रा्ि्तापे्तस्वात्‌ प्रतिषेधध्य । 





उच्चारण कर मन्त्र को पदता है । अध्वर्यु से प्रेरित हम याञ्यामन्त्र को पद्‌ रहे 
है, ठेसा अर्थं है । याञ्यामन्त्र को पद्कर होता मन्त्र के अन्त मे वोषर- शब्द का 
उच्चारण करता हे, इसी क्षण मे अध्वय हवि का अग्नि में प्रक्तेप करता है ओर इसी 
क्षण मे यजमान भी तत्तहेवता की हवि का स्याग.स्वस्वनिचृत्ति “अग्नय इदं न मम 
इत्यादि करता है । वौषट्‌ को ही वषटकार कहते हँ । हवि दी जा रदी है, इसका 
अर्थंडहै। यही क्रम अङ्ग ओर प्रधान यागोंमेंदै। “आश्रावय' अस्तु श्रोषट 
ध्यज्ञः धयेयजामहे" "्वोषट) इनमे १७ अक्षर होते हँ । ये १७ अक्षर यज, धातु 
से विहित सभी यागं मे उच्चरित होते दै। इनमें येयजामदहे" का विधायक वाक्य 
है--“यजतिषु ये यजामह करोति । याग सामान्य मँ येयजामहे का उच्चारण के 
विधान से अनूयाज यागम भी वह प्राप्त हुभआ। इसी सन्द्भे मं (नानूयाजञेषु ये 
यजामह करोतिः यह निषेध प्राप्न होतादहै। शास्त्रविहित का निषेध करने पर 
विकल्प प्रा होता है। विकल्प की भीति से प्रकृत स्थर मँ पयुदास माना जाता 
है । यदी कटा गया है-विकल्पध्रसक्त्या तद्‌ाश्चयणम्‌ । 
विकल्पप्रसक्ति का दही उपपादक ग्रन्थ है-तथादहि इत्यादि । (नानूयाजञेषु 
येयजामहं करोतिः इस स्थर न नन. का प्रधानसंवन्ध प्रत्ययार्थं प्रवर्तना के साथ 
मानने पर “अनूयाज यागो म येयजामदे नदीं करना चाहिए, एेसा वोध होता 
है, तभी भ्ये यजामहे? का प्रतिषेध वनता है। अथोत्‌ अनूयाज यागों मेँ याञ्या 
देवं वर्हिर्वसुबने वसुधेयस्य वेतू बोषट मन्त्र के आरंभ मे 'येयजामहे' शब्द्‌ 
को नदीं जोड़कर मन्वमान्न को पद्ना चाहिए। निषेध मात्र प्रा्ि की अपेक्षा 
रखता है । विना प्राप्ति के निषध की उपपत्ति नहीं होती 1 निषेध स्थर मे अभाव 
फा एक प्रतियोगी ओर एक अनुयोगी होता है । जिसका निषेध हो वह प्रतियोगी 
ओर जिसमें निषेध हो वह अनुयोगी कदखाता है । अथीत्‌ प्रतियोगी विरोषण ओर 
अलुयोगी विशेष्य होता है । “भूतले घटो नास्ति, कहने पर अभाव का विशेषण 
घट एवं अलुयोगी भूतल वटाभाववद्‌ भूतलम्‌ यह बोध होता है। इसी प्रकार 
अनूयाजेषु येय॒जामहं न कयत्‌" इस निषेध म ये यजामह्रतियोगिकाभाववन्तोऽ- 
चूयाजाः, एेसा बोध होता है । इस अभाव का प्रतियोगी येयजामदहः ओौर अनु- 
योगी “अनूजः । अनुयोगी अनूयाजों म येयजामह की प्राप्ति होने पर ही यह 
निषेध हपपन्न होगा, क्योकि निषेध प्रा्तिसापेक्ष होता है-प्राप्तिसापेश्चत्वाव्‌ 
प्रतिषेधस्य । अभावज्ञान के प्रति प्रतियोगिज्ञान कारण माना जाता है । 
बह भी ्रतियोगिज्ञान उस्र अधिकरण मे अपेक्षित होता है ज्य निषेध प्रत्त 
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अतं एव॒ “नान्तरिक्ते न दिवी" त्यस्य न प्रतिषेधत्वम्‌ , अन्तरि 
चयनाप्रात्तेः । श्रत एव “ब्राह्मणो न हन्तव्यः" इत्यस्य नित्यवद्वननर्निवत- 
कखप्रुपपद्यते । सर्वो हि पुरुषः कदाविद्भननादां प्रबतते; कदाचिच राग †- 


है । प्राप्ति अधिकरणान्तर मँ ओर निषेध दूसरे अधिकरण में, यह सङ्गत नदीं दे । 
(जैसे जलाशये वह्विनौस्ति' जलाशय में बहि नहीं दै, इस निषेध मं गो्ठ-महानस 
आदि अधिकरणं मे प्रसिद्ध बहि का जटखाशय अधिकरण में निषेध किया जाता 
उसी प्रकार अन्य यागो मँ प्राप्त येयजामहे का निषेध अनूयाज मे करने पर एक 
दी अधिकरण मं प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता नहीं दै, तथापि जलाशयवाछे 
निषेध से अनूयाज स्थल के निषेध मे महान्‌ भेद्‌ है, अतः यह्‌ दृष्टान्त ठीक नहीं 
है । जलाशय दृष्टान्त मे वाध है, अनूयाजों मे येयजामहे का वाघ नहीं े। 
बाधस्थर म गति न होने के कारण बह्धिप्रतियोगिक अभाव का अनुयोगी जलाशयं 
में बोधन हदोजातादहै। प्रक्रत स्थम वेसा नदीं दै। यहो निषेध का प्रयोजन 
निचृत्ति माना गया है । निखिल्कारकों से विशिष्ट आख्यातार्थं कृति-भावना में 
प्रतियोगितासम्बन्ध से नबर्थं का अन्वय करने पर अनूयाजाधिकरण-अनूयाजो में 
येयजामहानुक्रूक कृति से निवत्त हो, एेसा बोध होता है । इस प्रकार बोध के किए 
अनूयाजों म येयजामहे की प्राप्रि आवश्यक है । इससे यह्‌ सिद्ध हआ कि निषध- 
स्थलों मँ अनुयोगी में निषेध्य पदार्थं की प्रापि को अवश्य मानना चादिए । 
अनुयोगी मे निषेध्य पदार्थं की प्राप्ति न होते हए जहाँ नञ्‌-निषेध श्रुत हेः 
वहाँ प्रतिषेध ही नदीं माना जाता है । इसका उदाहरण दिखाते ई-अतपव नान्त- 
रिक्ते आदि । अतप्व = प्रतिषेधप्राप्तिसापेक्च होने के कारण । चयन प्रकरण में 
यह वाक्य श्रत हे । आहवनीय आदि अग्नि स्थापन के छिए टो से बनाये गये 
स्थण्डि को चयन कहते हँ । यह चयन अन्तरि श्च-आकाश, एवं यलोक में संभव 
नदीं दै, तथापि नान्तरित्ते न दिवि निषेध श्रयमाण है। यहो निषेध न मानकर 
"हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌, इस बिधि का स्तावक माना गयादहै। भूमिम दिरण्य 
रखकर चयन करना चाहिए । इस प्रकार चयन करने पर अन्तरिश्च-दु-एवं दिरण्य- 
रहित प्रथ्ी में चयन नदीं करते हुए हिरण्य रखकर उसके उपर चयन करना प्रशस्त 
हे, एेसी स्तुति है । क्योकि अन्तरिक्ष ओर द॒ मे चयन की प्राप्ति नदीं हे। अतपव 
निषेध की प्रवृत्ति, प्राप्ठविषयक होने से ब्राह्यणो न हन्तव्यः यदह निषेध नियमतः 
हनन का निवर्तक होता है । इसका उपपादक ्रन्थ है-सर्वो हि पुरषः आदि । 
हनन आदि निषिद्ध व्यापार में पुरुष की प्रवृत्ति कादाचित्क है-अथोत्‌ इच्छा नहीं 
रहने से प्रघ्रत्त नदीं होता है ओर इच्छा होने पर प्रवृत्त होता हे यदि निषेध 
्राप्निसापेक्ष न होता तो इच्छाको रोक कर जो पुरुष हनन काये म पवर्त नदीं हे 
उसी को छब्दय कर न हन्तव्यः यह निषेध चरितार्थं होकर उस पुरुष को हनन दि 
१. रागाद्यभावेन निवत्तंते । 
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यमाव न प्रबतते। तत्र यदि निप्स्य प्रातिसापेचतवं न स्यात्‌ तंदां 
रागादि! तिरोधाय हननादाषप्रवत्त प्रत्येव शास््रप्रामोण्योपपत्तौ रागादिना 


हननादौ प्रवृत्तेन पंसा न ततो निवतितन्यम्‌ । | 
प्राप्ति्षापिक्षत्वे ठ स्वयमग्रवृत्तं प्रति प्रसक्त्यभावेन निषेधशास्रा- 
प्रवृत्तेः रागादिना प्रवर्त प्रस्येब आन्तिनिमित्तरागवाधेन निषेधशास्त्रप्रवृत्त- 


यु क्ता प्रत्तस्य ततो निङृत्तिः । 


्यापार से रोक नहीं सकता, जो राग से उस कर्म में प्रबृत्त हआ दै । निषेधशाख 
की चरितार्थता अभरवत्त पुरुष को लेकर हो जाने से राग से प्रवृत्त पुरुष को रोक नदीं 
सकता। भाव यह है कि निषेध-शाख्र का नियमतः हनननिवर्तकृत्व उपपन्न 
नहीं होगा । | 

निषेधशाख्र प्राप्िसपेक्षदहोतो जो पुरुष स्वयं हनन में प्रवृत्त नष्टीं हुआ 
है उसके प्रति प्रसक्ति न होने से छाग नदीं होतादहै। जो पुरूष राग आदि कारण 
से प्रवृत्त है उस पुरुष के राग को बाधित करते हए उस कमं से पुरुष को निच्त्त 


करने के छिए शाख संगत ्टोता है । 
तात्य यह है कि-निषेधशाख्र की प्रवृत्ति राग के द्वारा प्रवृत्त पुरुष को लेकर 
वी होती है किन्तु बह शाख पुरुष का हनन आदि दुष्ट कर्मो से नियमत्तः निवारण 
केसे करेगा १ पुरुष के राग को उपजीवित करते हरदी उस शाख की प्रवृत्ति 
माननी होगी, तो पुरुष का राग होने से शास्त्र प्रवृत्त होत। है, राग न रहने पर 
प्रवृत्त नहीं होता है, इस प्रकार शास्त्र की प्रवृत्ति पाक्षिक ही अवगत होती हे, यह 
प्रश्न अपने स्थान में रहेगा दी । इसका समाधान यह है-जेसे शक्तिका को देख 
कर उत्पन्न इद्‌ रजतम्‌ ज्ञान का उत्तरकालिकं नेदं रजतम्‌? ज्ञान बाधक बन 
जाता है अथोत्‌ ्रमज्ञान को हटाता है, उसरी प्रकार कङन्जभक्षण, हनन आदि मेरे 
छिए बख्वत्‌ अनिष्ट से अयुबन्धी-सम्बन्धी नदीं द ओरमेरे इष्टके साधनर्है, 
सम कर पुरुष उन कमो में प्रवृत्त होतादहै। इस अमात्मक ज्ञानको हटाकर 
निषेधशास्् नियमतः उस पुरुष को उन कर्मो से निवृत्त करता है 1 निषेधशास्तर 
की प्रवृत्ति मे सचमुच पुरुष का राग-इच्छा उपजीव्य है तथापि वह्‌ चरमारमक होने 
से उसका वाधक होकर निषेधशास््र पुरुष का नियमतः निवन्तंक बन जाता है । 
इसी आशय से ग्रन्थकार छिखते ई-्रान्तिनिमित्तरागवाधेन । यद्यपि कलञ्ज- 
भक्षण, हनन आदिमे पुरुष का इष्टसाधनत्वज्ञान अ्रमात्मक नहीं है, तथापि उस 
ज्ञान का विरोषण वख्वदनिष्टानचुवन्धिस्व दिया जाता दहै, अथौत्‌ बलवत्‌ अनिष्ट 
से अयुबन्धी न होकर इष्टसाधनत्वज्ञान को भ्रवरृत्ति के प्रति कारण माना गयादहे। 
निषेधशास्ञ विरोषणांश मेँ चरमात्मकत्व को सिद्ध करने पर “विशेषणाभावग्रयुक्त 


१. (रागाविरोधायः इति तु पाठो न साधीयान्‌ । 
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परतश्च श्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यस्य निषेधस्य निवृ्तिनियमबोधकलम्‌, 
व्रीहयोनवहन्या' दित्यस्येवावधातनियमवोधकत्वम्‌ । यथा खट व्रीदीनवहन्या' 
दिति शास्त्रं वैतष्या्थमवधाते स्वतः प्रदतं पपं प्रति न प्रबत्तते, वय्थ्यात्‌, 
किन्तु दलनादौ प्रवत्तं प्रति, एवं न हन्या' दिति शास्त्र हननात्‌ स्वयं 
निडतं परपं भ्रति न प्रबतंते, वैयर्थ्यात्‌ ; किन्तु हनने प्रवत्तं पुरूष प्रति कत- 
व्यटवेन प्रसक्तस्य प्रतिषेधात्‌-यत्‌ कतंभ्यं तन्नेति । 

अतश्च प्राप्तिस्ापेतवात्‌ प्रतिषेधानामन्‌याजेषु येयजामह प्रतिषेधे तस्य 
तत्र प्राप्तिवक्तव्या। सा च न तावद्धननादाबिव रागतः सम्भवति । अतो 


< न्याय से समूचे ज्ञान का च्रमात्मकत्व सिद्ध करने में समर्थं हो 
जाता हे । 
जैसा पहले कहा जा चुका है- विधि अपूर्व-नियम-परिसंख्यारूप तीन प्रकार 

कीहोतीदहै, उसी तरह निषेध भी तीन प्रकारके होतेर्ह। उनमें ब्राह्मणो न 

हन्तव्यः इस निषेधशाख् को नियमनिषेध शास्र वताते ईै- अतश्च इत्यादि । 

जैसे प्रवृत्ति नियमवोधक शास्त्र होता है वसे यह शास्त्र नियमबोधक हे । जैसे 

(्रीहीनवबहन्यात्‌ः अवघात नियम का बोधक है वसे "राह्मण न हन्यात्‌ यह्‌ वाक्य 

निवृत्तिनियम का बोधक है। इसका समन्वय कर दिखराते ह- यथा खदु आदिं 

से। धानसेतुषाको अख्ग करने के ्एिजो पुरुष स्वयं अबहनन मेँ वृत्त है 
उस पुरूष को अवहनन मे प्रवृत्त कराने के छ्िए "व्रीदानवहन्यात्‌ः विधि उपयुक्त 
नहीं है क्योंकि बह विधि अप्राप्तप्रापक नहींदे। किन्तु जो पुरुष नखविदखन 
हारा तुषविमोचननिमित्त पभरवृत्त होता दहो बरौ अवहनन की अप्रा्चि देखकर 
श्रीहरी नवहन्यात्‌' विधि उस अप्राप्तांश की पूरक होकर नियमविधि कराती है । उसी 
प्रकार भ्राह्मणो न हन्तव्यः निषेध स्वयं ब्राह्मण हनन से निवत्त पुरुष के विषय में 
प्रवृत्त नदीं होता है, अथोत्‌ उख पुरुष को हनन कायं से निवृत्त नदीं कराता हे 1 
क्योकि बह स्वयं ही निव्रत्त है । बरौ निषेधशास्त्र का प्रयोजन नहीं है। निषेध 
शास्वसेदी बुरे कर्मो से पुरुष की निचत्ति होती है, यदह नियम नहीं हे। इच्छा 
नहीं रहने पर प्रवृत्त नदीं होता है ओर इच्छा होने पर प्रवृत्त होता है । जब इच्छा 
रहने पर बुरे कर्मो मेँ प्रवृत्त होता तव ॒निचरृन्ति पाक्षिक बन जाती है, उस अप्राप् 
अंश का पूरक होकर निषेधशास्त्र प्रचृत्त शोता है। अतः अप्राप्त अंश की पूरक 


होकर जैसे नियम विधि है उसी तरह नियमनिषेधस्थ मे भी अप्राप्त अंश पूरक 
होकर निषेधशास्त्र निव्त्तिनियमथरक होता हे । 


व परा्तिखपेक्ष होता है, इस विषय को निरूपित कर प्रकृत पयुदास 
स्थर में घटते है--अतश्च पास्तिखापेश्चतवात्‌ आदि । निषेध प्रा्तिखपेश्च होनेके 
कारण अनूयाज म येयजामहे का प्रतिषेध मी प्रा्तिखपेक्च दी है प्रापि के 
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यजतिषु येयजामह करोती" ति शास्त्रात्‌ सा वक्तव्या । शास्त्रप्राप्तस्य च॑ 
प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्‌, शास्त्रेण भरान्तिनिमित्तरागस्येव शासखरान्तरस्यातस्य- 


न्तबाधायोगात्‌ । 
न॒ च पदशास्रेणाहवनीयश्ोखरस्येव “नानुयाजेष्वि'ति बिशेषशास्तरेण 
4यजतिषु येयजामहं करोती'ति सामान्यशास््रस्य वाधः स्यादिति वाच्यम्‌ | 


बिना अनूयाज मे येयजामहे का निषेध नदीं किया जा सकता । अतः इन यागो 
मे उसकी प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह दिखलाना होगा । जैसे हनन, कठ्ञ्ज- 
भक्षण आदि मेँ पुरुष की प्रवृत्ति राग से होती है वैसे अनूयाजो मे येयजामहे के 
उच्चारण मे राग से प्रवृत्ति होती है, यदह नहीं कह सकते । क्योंकि क्लेशसाध्य याग 
आदि क्रियाय ओर नियमपालनपूर्वक मन्त्रं के उच्चारण मे पुरुष की प्रवृत्ति वचन 
के विनारागसे नहींहोतीदै। अतः किसी वचन-शास्त्रके द्वारा प्राप्ति बतानी 
होगी । शास्त्र के द्वारा भ्राप्त पदार्थं का निषेध होने पर विकल्प ही होगा, आस्यन्तिक 
वाध नहीं होगा क्योंकि दोनों शास्त्र ह ओरवे दोनों वुल्यवल्के ह| रागसे 
प्रापि होने पर शास्त्र के सामने राग दुवे होता है। अतः शस्त्रकेद्धारारागका 
आत्यन्तिक बाध संगत हे, क्योंकि राग ान्तिमूल्क है । शास्त्रके द्वारा प्रापि 
स्थ मे दोनों का प्रवल-दुबेखभाव नहीं है । अतः विकल्प ही होगा । 
इस सन्दभं में एक शंका का समाधान करते है-न च पदशास्तरेणाहवनीय- 
शास्त्रस्थेव आदि । व्योतिष्टोम याग में सोमख्ता को खरीदने के छिए एकहायनी 
का विधान दै-'अरुणया पिङ्गाच्येकदहायन्या सोमं क्रीणातिः। टाखर ङ्ग पिङ्कख्वर्णं 
नेत्रवाखी एनसाख्की गोसे सोमख्ताको खरीदो। इस गायको यजमान के 
गोष्ठ से क्रयस्थान तक ज्ञे जाना पड़ता दहै। छे जाने के समय गाय के सातवे पद्‌ 
मं एक होम विदित है- “सप्तमे पदे जुहोति । यह पदृशास््र कहखाता है । होम- 
सामान्य को उद्‌श्य कर आहवनीय नाम की अग्नि का विधायक वाक्य हे ध्यदाहब- 
नीये जुहोतिः । यह आहवनीय शास्त्र है । पदशास््र का विजातीय होम उदेश्य 
है तो आहवनीय शास्त्र का होम सामान्य उद्‌श्य है । वहाँ पद्शास्त्र से आहवनीय 
शास्त्र का आत्यन्तिक वाध माना गया दहे क्योकि विजातीय पद्‌ होम को द्धोड्‌ कर 
आहवनीय शास्त्र अन्य होमो को ज्ेकर चरितार्थं हो सकता है । अतः पद्शाज्ञ से 
आहवनीय शाख का आत्यन्तिक बाध सम्भव हैः । अतः पदहोम से अतिरिक्त होम 
स्थलं मे आहवनीय शाख की प्रवृत्ति मानी गयी है, इस न्याय से यागसामान्य को 
उदेश्य कर॒ याञ्यामन्घो मेँ विहित "येयजामदहे" की अनूयाजयागातिरिक्त स्थलों मेँ 
परवृत्ति क्यो न मानी जाय ? विकल्प किसलिए माना जाता है ? अथोत्‌ विदोष 
शाख से सामान्य शाख का जैसे आस्यन्तिक वाध होता हे उसी प्रकार “यजतिषु 
येयजामदहं करोतिः इस सामान्यशासख्र का (नानूयाजञेषु येयजामहं करोति' इस 
बिदोषशाञ्ज से आत्यन्तिकं बाध क्यों नदीं माना जाता है? इस शङ्का के 
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शाक्यो तत्र बाध्यवाधक्रभावो यत्र परस्परनिरपेक्ता । न हिं पदशास््रस्य 
स्वार्थविधानाथंमाहवनीयशास््रापिक्तास्ति। निपेधशास्रस्य तु प्रक्त्यथं 
'यजतिंपु येयजामहं करोतीति विधेरस्त्यपे्ता । 


समाधान मेँ कहते हैँ कि दो शाखां का वाध्यवाधकभाव बहो सम्भव है जौँ दोनो 
की आपस मे निरपेक्ष॒ता हो। "पदे जुहोतिः यह शाद पद्‌ अधिकरण में होम- 
विधान के निमित्त आहवनीय शाख की अपेक्षा रखता है एवं “यदाहवनीये जुहोति 
शाख पदशाख्की अपेक्षा रखता है, एसी वात नदीं है। दोनों स्वतन्त्र होकर 
अपने विधेय कायेको करते हं। यदौ पदशाख्ञ निरवकाश होने से सावकाश 
आहवनीय शाख का बाधक बन जाता है। इस सन्दभं मे शङ्काहो सकती दै कि 
(यदाहवनीये जुद्ोति' यह सामान्यशाख होमस्रामान्य अथौत्‌ होमतवावच्द्िन्न होमो 
को उदुदेश्य कर आहवनीय अग्नि को होमो के आधाररूप से विधान करने हेतु 
प्रवृत्त हे । यहाँ आधार है आहवनीय, आधेय है होमसामान्य 1 तव तक आह्‌- 
वनीय आधार नहीं बन सकता जव तक विदोष आधेय की सिद्धिनदहो। क्योकि 
आधार ओर आधेय का निरूप्य-निरूपकभाव संबन्ध है । इस आधेय के छर 
यह्‌ आधार है, एेसा निर्दश करना अनिवायं है । होम सामान्य के छिए यह्‌ आधार 
है, यह्‌ कने पर आकांक्षा उत्थित होगी कि किंस होम का यह आधार है ? अतः 
होम-विशोष का उहेख करना होगा । दहोमविशेषों मे पदहोम मी हे । इस पदहोम मेँ 
भी सामान्यशास्त्र की प्रवृत्ति होगी । किसी प्रकार से प्रवृत्त क्योनदहो? शास्त्र. 
का आत्यन्तिक बाध अनुचित है । अतः यहँ पर भी विकल्पकीदही शरण लेनी 
होगी । यह शंका है। इसका उत्तर हे किं ध्यदाहवनीये जुहोति मे जुहोतिपद्‌ 
होमसामान्य का वाचक है, इसमे कु भी संदेह नहीं है। होमविरोष का जबतक 
उद्धे नदीं होगा तवतक अधिकरण का अन्वय भी नहीं होगा, इसमे भी संदेह नहीं 
है। अतः जुहोतिपद्‌ मं लक्षणाके द्वारा होमविशोेष ची उपस्थिति कर लेनी 
होगी । दोमविशेष तो अनन्तानन्त है । इन अनन्तानन्त होमविशेषों को छक्षणा 
से जुदोति पद्‌ उपस्थित करा सकता है। एवं सव दोमविरेषों को उपस्थित कराते 
हुए पद्‌ अधिकरणक्र होम को भी उपस्थित करा सकता हे । अमुक होमविरशेष को 
हो प्रथमतः उपस्थित करायेगा, इसमे कोद प्रमाण नहीं दे! क्योकि यदाहवनीय 
शास्र अनारमभ्याधीत हे, अतः प्रकशण-समाख्या आदि नियामक प्रमाण नहीं दहै। 
जवतक्र अन्य होमविदोषों को लक्षणा से उपस्थित कराने मँ आहवनीय शास्ज 
व्याप्त रहेगा, तपपूर्वं ही उयोतिष्टोम प्रकरण की सहायता से पद शाख का जुहोतिपद 
विजातीय होमग्यक्ति को लक्षणा से उपस्थित कराकर शीघ्र पद्‌ अधिकरण का विधान 
कर निराकाक्षदहो जातादहे। इस परिस्थिति मे आहवनीय शाख की प्रवृत्तिद्ी 
नहीं होगी । अतएव आहवनीय शास्त्र को पदहोम।तिरिक्ति सकर होमविषयक 
माननादीहोगा। अतः आरयन्तिकं बाधदही है विकल्प नदीं । भ्रकरत निषेध- 
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एवञ्च निषेधशास्नरस्य बिशेषविषयत्वेन प्राबस्यचत्‌ विधिशास्रस्याप्युप- 
जीव्यत्वेन प्रा्रस्यमस्तीति न निषेधेन विधेरत्यन्तवाधों युक्त इति विहित- 
प्रतिषिद्रत्वाद्विकस्पः स्यात्‌ । स च न युक्तः। षिकल्पे हि पके शास्त्रस्य 
प्रामाण्यं भवति । न धनुयाजेषु येयजामहकरणे (नान्‌ याजेषि' त्यस्य 
प्रामाण्यं सम्भवति, बरीद्यनुष्ठानप्मय इव यवशास्त्रस्य । 

दिरद्षटकृल्पना च स्यात्‌ । विधेहि एवं ज्ञायते-यदनूयाजेषु येयजामह- 
करणे कश्चनोपकारो भवतीति । निषेधाच्च तदकरणादिति ज्ञायते, अनृत- 
वदनाकरणादिष^ दशंपूणमासयोः। स चोपकारोऽद््टङूप इति दिरच्श- 


शास्त्र मे इस प्रकार की स्थिति नहीं है । यह दोनों शास्त्र निरपेश्च नदीं ह किन्तु 
सापेक्ष ई । (नानूयाजेषु येयजामहं करोति' यदह निषेधशासख अपनी प्रवृत्ति के 
हेतु अनूयाजों मे येयजामहे की प्रापि की अपेक्षा रखता है । बह भी भरमात्मक 
प्राप्ति की नहीं किन्तु प्रमात्मकं प्रापि की अपेक्षाहै। अतः निषेधसिद्धिके छिए 
भ्रमात्मक प्रापि अथीत्‌ वेध प्रापि की आवश्यकता है। बिधिसे प्राप्तका निषेध होने 
से विकल्प होगा। इस सन्दभमे शंकाहो सकती है कि तुल्यव शास्त्रोका 
विङृल्प संगत है । य दोनों शाह तुल्यवछ नहीं हे । क्योंकि निपेधशास्ञ याग- 
विषयक है, वह सामान्यशास्त्र का वाधक क्यों नदीं होगा । इस शंका के निवारण के 
, छिए म्न्थकार छ्खिते है--पवञ्च निषेधशाद्लस्य आदि । जेसे विरोषविषयक होने 
से निषेधशास्त्र प्रवल होता है, वैसे ही विधिशास्त्र भी प्रवर है। क्योंकि निषेध 
का विधिशास््र उपजीव्य है अथौत्‌ विधि के विना निषेध का स्वरूपराभ ही संभव 
नहीं है! अतः विहित के प्रतिषेध से विकल्प ही होगा । विकल्प मानना उचित 
नहीं है । विकल्प मानने पर व्रीहि यव शास्त्रों के समान पाक्षिक .अप्रामाण्य होगा । 
अनूयाज में येयजामहे का उच्चारण करने पर "नानूयाजञेषुः इस शाख का प्रामाण्य 
नहीं होगा । ८ बीदहिशास् के आधार पर ब्रीहयो से याग के अनुष्ठान से यवशास्त्र 
का एवं यवशाख के वर से यव से अनुष्ठान के समय वब्रीहिशास् का जैसे अप्रा 
माण्य होता ह वसे यदोँ पर भी अप्रामाण्य होगा )। अतः विकल्प समुचित नहीं है । 
दोषान्तर प्रस्तुत करते द-द्विरदष्टकल्पना च स्यात्‌। "यजतिषु येयजा- 

महं करोति, विधि से यह अवगत होता है कि अनूयाज यागो के याञ्यामन्त्रों म ये 
यजामहे का उच्चारण करने से एक उपकार होगा, वह अदृष्टरूप रहेगा, एवं 'नानू- 
याजेषु येयजामहं कयात्‌ इस निषेध से अनूयाज यागो के याञ्याओं मे येयजामहे 
का उच्चारण न करने पर एक अदृष्ट उपकार होगा । इस प्रकार विकल्प पक्षमेंदो 
अदृष्टं की कल्पना होगी । इसमें दृष्टान्त है-अच्तवद्‌नाकरणादिव दशंपूणंमासयोः 
दशपूणेमाख प्रकरण में ^न। चतं बदेत्‌' निषेध श्चुत है। इस निषेध का उदेश्य दशै- 


१, दिवत्‌ | 
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कल्यनाप्रसङ्गः । अतश्च वरिकस्पो न युक्तः । प्रतिपिधाश्रयणे च तदापृत्तेनं 
तदाश्रयणम्‌ । | 


किन्तु ननः अनूयाजशन्देन सम्बन्धमाश्नित्य पयुदास आश्रीयते, नन- 
नूयाजशृब्दाभ्यामनुयाजव्यतिरिक्तलक्ञणात्‌--अन्‌याजब्यतिरिक्तेष येयजामहं 
करोतीवि। अत्र च वाक्ये येयजामहः कर्तं्यतया न विधीयते, यजतिष्‌ 
येयजामहं करोती"यनेनैव विहितत्वात्‌ । किन्तु सामान्यशास्रविहितयेय- 
जाप्रहायुत्रादेन तस्यानृयाजव्यतिरि क्तविषयता विधीयते-यत्‌ यजतिषु येयजा- 
महं करोति तदन्‌याजव्यतित्किष्विति । एवच्च सामान्यशास्मरस्य विशेषशा- 


पूणेमास्रयागजन्य अपूर्वं है । अथीत्‌ अनरतवजंन, याग का उपकारक दै। वह्‌ 
उपकार अदृष्टरूप है, उसी प्रकार अनूयाजयागजन्य अपूर्वं को उदेश्य कर येयजामहे 
के उच्चारण का निषेध किया गया है ।* अथौत्‌ अनूयाज भ येयजामहे अकरण 
यागों का उपकारक डे । यह्‌ उपकार अचृष्टह्प है । क्योंकि इससे र्ट फर उत्पन्न 
नदीं होता । इसलिए (नानूयाजञेषुः वाक्य को निषेधरूप मानने पर विकल्प होगा, 
वह्‌ युक्त नदीं हे । 
सिद्धान्ती के अभिमत पक्ष को प्रस्तुत करते दं-किन्तु नजोऽनयाजशब्देन 
आदि । भनानूयाज्ञेषुः इस वाक्यम नञ्‌ का अन्वय विधि के साथ न करके 
अनूयाज के साथ करना बादहिए । इसका अनूयाजभिन्न-अनूयाजव्यतिरिक्त अथं 
निकल्ेगा । अथौत्‌ अनूयाजव्यतिरिक्त यजतियों में येयजामहे करना वचादिए, 
सा वाक्यार्थं निष्पन्न होगा । यदी पयुदास है ! पयेदास के आश्रयणसे ही यह्‌ 
अर्थ निष्पन्न होता है । अथौत्‌ नन. ओर अनूयाज शब्द्‌ मिलकर रक्षणा से इस 
अर्थंका बोधन करते! लक्षेणाका कारण पूर्वं कहाजा चुकादहै। इस भकार 
के अर्थं से यह निकर्ता है किं इस वाक्य में येयजामहे का विधान नदीं हे, क्या 
वह “यजतिषु येयजामहः वाक्य से विहित है, ओर अनूयाजों मे येयजामहे का 
निषेध भी नदीं दै! क्योकि नन. का अन्वय अनूयाज के साथ किया गया हे, 
विधि के साथ नञ्‌ का अन्वय करने पर हौ निषेधका बोधन होता दै! तब इस 
वाक्य का क्या भ्रयोजन रह गया ? विधिभ्रत्यय रहते हए भी यह. येयज्ञामहे का 
विधान नदीं कर सकवा, क्यांकि वह्‌ सामान्य बाक्यसे विदितदहो गयां है। 
विहित का पुनः विधान संगत नदीं है। इसङिए कहते द- किन्तु सामान्यशास्त्र- 
विहित आदि । सामान्यशाख्ञ-्यजतिषु येयजामहं करोतिः से विदित येयजामहे 
का अनुवाद्‌ कर येयजामहे की अनूयाजञ्यतिरिक्त विषयता का बोध कराना हये 
इस वाक्य का प्रयोजन है। अथोत्‌ यजतियां मे जो येयजामहे क्रिया जावा दे 
बह अनूथाजव्यतिरिक्तां म करना चाहिए 1 यह निगदति हुआ कि-सामान्यशास्तर 
एवं विरोषशास्तर की एकवाक्यता के बिना किसी नतीजे पर नदीं पटच सकते दं । 
२५ 


२७४ मीमांसान्यायप्रकाशः 


सत्रा ्पेकषिणः (नानुयाजे' ष्वित्नेनानयाजन्यतिरिक्तविषयसमपंणादन्‌याज- 
व्यतिरिक्तेषु येयजामहः कतेव्यतया प्राप्तः । अनयाजेषु तु स न कतभ्यतया 
प्राप्तो न वा प्रतिषि इति न विकल्यः | लक्तणया चान याजच्यतिरिक्त- 
विषयपम्पणाश्नान याजेष्व, ति वाक्यस्य नाप्रामाण्यम्‌ । अतश्च पयुदासा- 


श्रयणे न किंञिदाधक्म्‌ | 
तस्सद्धं नान याजेष्विति वाक्ये विकल्पमयात्‌ पयुंदापाश्रयणसिति । 
नचु-पयु दासाश्रयणे यजतिषु येयजासहं करोती"ति शास्त्रेण यासा- 
मान्ये प्रा्षस्य येयजामहस्य “नानयाजेषि!' त्यनेनान्‌याजन्यतिरिक्ते सङ्कोः 


चकव्पनात्‌ पधुदासस्योपपंहारादभेदः स्याद्‌ । उपहारे हि सामान्ये प्राप्त 
स्य विशेषे सङ्ोचो मवति । यथा “पुरोडाशं चतुर्धां करोतीति परोडाश- 
सामान्ये प्राप्तं चतर्धाकृरणं “आग्नेयं चतुधा करोती"स्यारनेये सङ्ोच्यत 


इति चैत्‌- 


क्योकि सामान्यशास्त्र विशोषशास्ज की अपेक्षा रखता है । एकवाक्यता करने पर 
बिरोषशास््र का जो विषय है उससे भिन्न विषय में सामान्यशास््र की प्रवृत्ति सिद्ध 
हो जाती है । (नानूयाजेषु इस विशेषशास्त्र के द्वारा येयजामसदे का अनूयाजव्य- 
तिरिक्तविषयकत्व समर्पित होता है तो अनूयाजन्यतिरिक्त यागो म येयजामहे का 
कर्तज्यत्व प्राप्ठदहै। अनूयाजों में तो येयजामहे कान तो कर्तेव्यत्व प्राप्ने, 
ओौर न तो उसका निषेध ही प्राप्ठडै। अतः विकल्पकाभ्रसंगदही नहींदै। इसी 
प्रकार अनूयाजव्यतिरिक्त यागो मे बेध-विधिसस्मत होने से येयजामहे का नित्या- 
चान ओर प्रापकप्रमाण के अभाव से अनूयाजों मं उखा नित्य अवुष्ठान, ये 
दोनों सिद्ध हुए । इससे इस वाक्य का अप्रामाण्यभी नहीं हआ, क्योकि यह 
वाक्य क्षणा से सामान्यशास््र का अनूयाजग्यतिरि क्तविषयकत्व वताता दै 1 अतः 
विकल्प के भय से पयुदास का आश्रयण छया गया । 
पयु दाख ओर उपसंहार का भेद 
(नानूयाज्ञेषु" बाक्य म पयु दास स्वीकार करने पर उपसंहार से प्यैदास का 
भेद्‌ नदीं होगा । इस शंका को प्रस्तुत करते है -ननु पयु दाखाश्रयणे इत्यादि । 
तासये यह हे कि दशेपृणेमास में पुरोडाशं चवुधौ करोतिः वाक्य से प्रधान होमके 
अनन्तर वचे हुए पुरोडाश के कद अंश को ४ भागों मे अष्वयु, ब्रह्मा, होता ओर 
आग्नीध्र के डिए अला क्रिया जतादहै। वे इसका भक्षण करेगे! पोणमासीमें दो 
पुरोडाश ह--आग्नेय ओर अग्नीषोमीय । इन दोनों पुरोडाशो का चतुधीकशए्ण इख 


१९ विदेषापेक्षिणः । 
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( पयदासोपसंहास्योभदनिरूपणम्‌ ) 
ऋ © र 0 ह 
न, तन्मात्रसङ्ोचाथतवादुपसंहारस्य, तदन्यमात्रसङ्को चाथस्वात्‌ पयु - 
दासस्येति-केचित्‌ । 


अन्थे तु--उपसंहारो नाम समान्यः प्रास्य विरेषे सङ्कोचनरूपो 
व्यापारविेषो विधेः । पयु दासस्त्‌- 


पयु दासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन । 
इत्यभियुक्तोक्त्या प्रत्ययातिरिक्तेन धातुना नाम्ना वा ननः सम्बन्धः । 


वाक्य से प्राप्त ह । क्योकि वाक्य म "पुरोडाशं' सामान्यरूप से निर्दिष्ट हे । इस प्रकार 
सामान्यतः प्राप्त चतुधौकरण को “आग्नेयं चतुधो करोति, वाक्य, विदोष आग्नेय 
पुरोडाश म संकोच करता है । अथौत्त्‌ सभी पुरोडाशो का चतुघोकरण न होकर 
केवल आग्नेय पुरोडाश काददीदहो। यदी संकोच उपसंहार कहखाता हे। 
सामान्यतः प्राप्त पदार्थं को विरोषरूप देना ही उपसंहार है । यही स्थिति (नानूया- 
जेषु" मे भीदै। यागसामान्य सँ भराप्र येयजामहे का अनूयाजग्यतिरिक्त यागां में 
(नानूयाजञेषु वाभ्य से संकोच किया गया है । अतः पयुदास संकोचरूप उपसंहार 
से भेद नदीं रखता । यह्‌ शंका है । | 


इसका उत्तर है- न, तन्मा्रसङ्कोचाथंत्वादुपखंहारस्य । यह्‌ उत्तर भट्ट 
सोमेश्वर के मत के अनुसार है 1 उनका तात्पयें यह्‌ है कि अपने मँ ओर अपने से 
इतर मे भी प्राप्ठ पदार्थं को अपने इतर से हटा कर अपने में दी समेट जेना उपसंहार 
हे! जैसे पुरोडाश का चतुधौकरण अपने म--आग्नेय मे अपने से इतर-अग्नी- 
घोमीय पुरोडाश मे भी प्पुरोडाशं चतुधो करोतिः से प्राप्त है; उसको “आग्नेयं चतुधौ- 
करोतिः यह वाक्य आम्नेयमें हौ समेट लेता है। यह्‌ उपसंहार कहराता दे । 
पर्युदास मे इसका वैपरीत्य है--अपने में प्राप्त विषय को अपने से हटाकर अपने 
इतर में खमेटना या प्राप्त करना पयुदास है 1 जैसे “नानूयाजेषु' बाक्य येयजाम 
को अपने से व्यावृत्त कराकर अपने से इतर यागा मे येयजामह छा व्यवस्थापन. 
करता ह! यह पयुदास हे 1 


पार्थसारथिमिश्र का मत प्रदशित करते दै-अन्ये तु 1 इनके मत में पयुदास 
ओर उपसंहार विधि का व्यापार दहै। बिधि का वह व्यापार उपसंहार कहटाता हे 
जो सामान्यरूप से प्राप्तका विरोष में संकोच करता है। पयुदासस्स विक्लेयो 
धत्नोत्तरपदेन नज. इस प्रमाण से पयुदास वह्‌ हे जहां प्रयया क्रिया को छोडकर 
तदन्य धातु या नाम-प्रातिपदिक के साथ नञ्‌ का अन्वय होता हो । नेक्तेतोयन्तम्‌ 
मे धातु के साथ तथा नानूयाजञेषु, में प्रातिपदिक के साथ नञ्‌ का अन्वय होता हे । 
इस प्रकार सिद्ध हुआ कि विधिव्यापार उपसंहार एवं नना.का घातु आदि से संबन्ध 
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अतश्चानयांस्ताबत्‌ स्वरूपतः स्पष्ट एव मेदः । 

एवं सत्यप्यभेद आशङ्क्येत, यदि यत्र॒ पयुदासस्तत्रावर्यश्पसंहारः 
स्यात्‌ । न चैतदस्ति। नेतेतो्यन्त'मित्यादो .सत्यपि तस्मिन्युपसंहाराभौ- 
वात्‌ । नि तत्राग्नेयचतुद्ाकरशमिव सामान्ये प्राप किञ्िदिशेषे सङ्गो 
च्यते । पाप्तयोदेशेनानीक्तणसंकल्यमाघ्रविधानात्‌ । 

प्रकृतोदाहरणे त॒ यजिसामान्ये प्रापस्य येयजामहस्यानूयाजव्यतिरिक्तेपु 
सङ्ञो चनाप्‌ यदि विधेरुपसंहारबिधित्वं संमवति, नैतावता फिञ्िदिरुष्यते । 
विध्यभावे हि कथं विधिकायपसंहारः पयु दासेन क्रियत इति भवतिं विरोधः 
न चात्र विधिर्नास्ति, नमोऽनूयाजपदसस्बन्धेन विधेविधायक्रलस्याव्याधा- 
तात्‌ । अत्र हि पयु दासोंऽनूयाजन्यतिरिक्तबिषयसमपकः आग्नेयपद्वत्‌ । 


उपसहारकस्त॒विधिख । 





परयदाख है । इस रीति से दोनों खा स्वरूपतः भेद स्पष्ट हे । अथोत्‌-बोधक के 
मेद से बोध्य का भी भेद सिद्ध होता है । 
इख प्रकार भेद होते हए भी फलांश में अभेद दी है, यदि एेसी शंकादहोत्तो ` 

कहते है- यञ । अभेद्‌ मानने पर जयजय पयुदास है वहय-वहय उपसंहार का 
व्यवहार होना चाहिए । किन्तु एेसा होता नदीं । जसे नेत्तेतोयन्तं' में पयु दास दे 
उपसंहार नहीं हे, ओर “आग्नेयं चतुधौ करोतिः मे उपसंहार है पयु दास नदीं । 
आग्नेयं चतुधौ करोति' मे जसे सामान्य पुरोडाश का चदुधौकरण प्राप्न होने पर 
विदोषसंकोच व्यापार दहै वेसे प्रकृत मं संकोच नहींदे। क्योकि पापक्षयको 
उदुदेश्य कर अनीक्षण संकल्प का ही विधान दै । अथौत्‌ उपसंहार नदीं है । 


“नानूयाजेषु, इस प्रकत स्थल मे उपसंहार ओर पयु दास का खामानाधिकरण्य 
= एक स्थर में रहने से यदि इसका उपसंहार-विधि का व्यवहार होता हो 
तो इससे कोई विरोध नहीं दै। विरोध तब दहोतादहै जव विधिके न रहने पर 
विधिकायं पयुदास के द्वारा किया जाता हो। ^नानूयाजेषु येयजामहं करोतिः में 
विधि डदै ही, नन्य. का अनूयाज के साथ अन्वयदहो जनेसे विधि का बिधायकत्व 
भङ्ग नदीं होता। दो अलग-अलग कायं ह्‌-१-पयुंदास अनूयाजातिरिक्त विषय 
का समपेक होता हे, जैसे “आग्नेयं चतुधौ' वाक्य का आग्नेय पद्‌ अग्निसम्बन्ध 
रखनेवाले पुरोडाश के चतुधोक्ररणविशेष का समपक दहै । र्-विधि ही उपसंहारक 
है, अथोत्‌ विधि के द्वारा उपसंहार का बोधन करना । इस प्रकार अर्ग-अख्ग कायं 
एकत्र होने से कोई विरोध नहीं है । 

नानूयाजेषुः वाक्य में उपसंहार मानने पर भी भट्रसोमेश्वर के अनुयायियों 
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न च अत्र तन्मात्रसङ्खोचामाबान्नोपसंहार इति वाच्यम्‌ । तन्मात्रसङ्खीच 
इति कोऽर्थः १ आग्नेयमात्रे सङ्कोचो वा ९ सामान्यप्राप्तस्य विरशेषमात्र 
सङ्ोचो वा १ आये अनारम्याधीतसाप्दश्यस्य मित्रविन्दादिभ्रकरणस्थेन 
वाक्येनोपसंहारो न स्यात्‌ , आम्बेये सङ्ोचाभावात्‌ । द्वितीये चतुघाकरणस्य 
पुरोडाशपात्रे प्राप्तस्याग्नेये सङ्ोचवदन्‌याजानन्‌याजसाधारस्येन प्राप्त- 
स्याननयाजेप्‌ सङ्कोचादुपसंहारः स्यादेव । 

एतावांस्तु विशेपः-घ्राग्नेयादिवाक्येषु आम्नेयादयों विशेषा; स्वपदोप- 
स्थापिताः प्रकृतं तु पयु दासेन तस्योपस्थितिरिति। उपरसंहारन्यायस्त्व- 
विशिष्ट ए । 

यचच तदन्यमात्रघङ्ञो चनाथंत्वात्पयु दासस्येति । तन्न, नेकतेतंस्यत्र 
सत्यपि पयु दासे सङ्खोचाभावात्‌ । न्यत्र सामान्ये प्राप्तं तदन्यमात्रे सङ्गो- 
च्यते, सकरर्पमात्रविधानादित्युक्त मित्यास्तां तावत्‌ । तस्सिदधं ` नानयाजेषि- 





की शंका का उर्थापन करते ईदै-न चाज! इस वाक्य में तन्मात्र संकोच नदीं है। 

अथौत्‌ अनूयाज मान्न मे येयजामदहे का संकोच नदीं किया जा रहा है जैसे कि आग्नेय 

पद्‌ करता हे । किन्तु तदन्य-अनूयाजान्य मेँ येयजामहे का संबन्ध करा रहा है तो 

यह्‌ उपसंहार केसे १९ इस शंका के उत्तर में दो विकल्प कर प्रश्न करते ईदै-क्या 
तन्मात्र शब्द्‌ से आग्नेय मात्र में संकोच अभिग्रत है १ अथवा सामान्यतः प्राप् का 
विदोष में संकोच अभिप्र दैः १ पहले पश्च मे--"तन्मात्र' के तत्‌. शब्द्‌ आग्नेय को 
परामशेक मानने के पक्ष मे अनारभ्याधीत साप्तदश्य का उपसंहार सिद्ध नहीं होगा । 
यह विषय पहले कहा जा चुकाहै। दुसरे पक्षमें तो उपसंहार बन जाता द। 
क्योकि पुरोडाशसामान्य में प्राप्त चवुधोकरण का आग्नेय पुरोडाश मं उपसंहार 
जैसे होता है वैसे अनूयाज ओर तदतिरिक्त यागों मँ प्राप्त येयजामदहे का अनूयाज 
अथौत्‌ अनृयाजातिरिक्त यागं मे संकोच हे दी । 


(नानूयाजेषुः वाक्य मे उपसंहार मानने पर भी (आग्नेयं चतुधो करोति एवं 
(नानूयाजेषु इन दोनां मे विदोषता का उल्लेख करते ईदै-एतावांस्तु विशेषः । 
आग्नेय वाक्यम विहोष पदार्थं आग्नेयपद्‌ के दारा बोधित है, नानूयाज वाक्य 
मे वह ॒विरोष पयुदास के द्वारा उपस्थित दै। उपसंहारव्यापार तो दोनों में 
विद्यमान दै । 


न्यायस्ुधाकर के पयु दासखक्षण का खण्डन करते द--यच्च तदन्यमात्र 
इत्यादि । नेन्तेत' वाक्य में पयु दास होते हृए भी संकोचरूप उपसंहार नदीं दै । 
नेन्तेत वाक्य सङ्कल्प मात्र का विधायक है, सामान्यप्राप्त का तदन्य में सङ्कोच नदीं 





0 त 


कृहटाता है । 
| १. नह्यतिराघ्र 
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त्यत्र विकल्यप्रसक्त्या पयु दासाभ्रयणमिति | 
यत्र त॒ स आश्रयितुं न शक्यते तत्र तत्प्रसक्तावपि निषेध एवाश्रीयते, 
यथा-^“नातिरत्रे षोडरिनं गृह्णाती "त्यत्र । "अत्र हिं “शरतिरत्रे षोडशिनं 


करता है । अतः नानूयाज्ञेषु वास्य मे विकल्पप्रसक्ति कै कारण पयुदास का 


आश्रयण किया जाता है । 
इस पयु दांस का अपवाद प्रद्शित करते है--यथत्रतु स आश्रयितुं न शक्यते 
आदि । निषेध की अपेक्षा पयु दास गुरुभूत है 1 क्योंकि लक्षुणाच्त्ति का आश्रयण 
कर विकल्पप्रसक्ति से ही पयुदास स्वीकार किया गया है। किन्तु एेसे भी स्थल 
है ज्य विकल्प की प्रसक्ति होने पर भी पयु दास के आश्रयण में बाध होने से उसका 
आश्रयण न करते हुए निषेध को ही स्वीकार किंयाजातादहै) उसी का उदाहरण 
है-यथा नातिरात्रे आदि । अतिरा्रसंस्थावाले व्योतिष्टोम में षोडशिसंज्ञक ग्रह 
का ग्रहण नहीं करस्ना चाहिए, एसा वाक्य का अर्थं है । उयोतिष्टोम में चार संस्थाएं 
होती है-अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी ओर अतिरात्र । संस्थाशब्द्‌ का खमापनि अर्थं 
है । समूपूर्वक छाधातु का रूप है--संस्था 1 संतिष्ठत इति संस्था । यह समाधि केव 
क्रतु की नदीं कि.त॒ स्तोत्र से क्रतु की समापि में संस्थाशब्द्‌ का प्रयोग दै । अग्निष्टोम 
स्तोत्न से समापरि हो अथौत्‌ तदुपरि कोई स्तोत्रनदहोतो उसे अग्निष्टोम संस्थावाखा 
ज्योतिष्टोम कहते है । अग्निष्टोम स्तोत्न के अनन्तर उक्थ्य स्तोत्र कर क्रतु की समासि 
हो तो वह उक्थ्य संस्थावाखा अयोतिष्टोम, उक्थ्यस्तोत्र के अनन्तर षोडशिस्तोत्र कर 
क्रतु को समाप्ति हो तो बह षोडशिसंस्थावाखा च्योतिष्टोम, तदुपरि अतिरात्र स्तोत्र से 


क्रतु की समपि दो तो बह अतिरात्रसंस्थाक अयोतिष्टोम कहटाता है । स्तोत्र उसे 


कहते हे ज साम गान के साथ मन्त्र पदे जाते ह । इन संस्थाओं मे अग्निष्टोम- 
संस्थाक ज्योतिष्टोम अन्य संस्थावाले अयोतिष्टोम का प्रकृति यागदहै अग्निष्टोम 
नित्य ओर काम्य है । उक्थ्य आदि काम्य ही ह । अन्य जितने सोमयाग है वे इन्दीं 
चार संस्थाओं मेँ से किसी एक के विकृति होते है 1 विधिवाक्य में जिस संस्था का 
निर्देश हो उस संस्था के उ्योतिष्टोम विति होते ह । अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी 
ओर अतिरात्र इन चार पदों का प्रचुर प्रयोग संस्थामें है। अतः अभिधावृत्ति से 
संस्था अर्थं है । निरूढ ठक्षणा से संस्थावाटडा व्योतिष्टोम अर्थ है। इन संस्था- 
वाले अन्य सोमयागों में साभ्प्रतिकी लक्षणादै। अहग्रहण ओर स्तोत्र में गोणी 
है; इस सन्द्भेमें यह भी ज्ञातव्य है किं इन चार संस्थाओं के अतिरिक्त 
तीन ओर भी संस्थाय ई--अत्यग्निष्टोम, वाजपेय ओर अप्तोयौम । ये पूर्वोक्त 
चार मेदी अन्तभूतदहं। अतएव इन तीनों को लेकर स्तसंस्थाक उ्योतिष्टोम 


कन 
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गृह्णातीति शाद्धप्राप्तमतिरात्रे षोडशिग्रहणं प्रतिषिध्यत इतिं विहितप्रतिषि- 
द्रत्वाहिकस्पप्रसक्तावपि पयु दासो! नाश्रीयते, अशक्यत्वात्‌ । यदि त्र ननः 
षोडिपदेन सम्बन्धः स्वीक्रियेत तदा ऽतिरत्र षोडशिव्यतिरिक्त गृह्णातीति 
वाक्याथेः स्यात्‌, तत्र चाऽतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीति प्रस्यत्तविधिरिरोधः । 
अत एवातिरात्रपदेन न ` ननः सम्बन्धः, अतिर त्रे षोडशिनं गृहाती!ति 
प्रत्यकच्पिधिविरोधात्‌ । 


अतथात्र पयदासस्यालुपपत्तेनिषेध एव. स्वीक्रियते, विकल्पोऽपि 

कू =, (= द ® 
स्वीक्रियते । अनन्यगतेः । अतइचेतत्सिद्धम्‌-यन्न “तस्य बत'मित्याद्युपक्रमः 
विकल्पग्रसक्तिश्च नास्ति तत्र प्रतिषेधः, यथा न कलञ्ज भक्षयेदिति, यत्र 





इतने विवरण से दशपूणेमास प्रकरण म अधीत "नातिरात्रे वाक्य का अर्थं 
निकछता है कि अतिरात्रे-अतिरात्र संस्थावारे उग्रोतिष्टोम मं षोडशिनं-षोडशिनामक 
ग्रह को न गृह्ीयात्‌-ग्रहण नहीं करना चादिए । नब्‌ का विधि के साथ संवन्ध 
करने पर निषेध अर्थ होतादहे। इसी प्रकरण मँ अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति वाक्य 
पठित है । यह अतिरात्र संस्थावात्ते ज्योतिष्टोम में षोडशिनामक भ्रह का म्रहणविधान 
करता है अथौत्‌ अतिरात्र मे षोडशिग्रह का अ्रहण करना ष्वाहिए । विहित षोडशि- 
प्रह्हण का (नातिरात्रे वाच्य से निषेध होने पर विकल्प होता है । क्योंकि दोनों 
तुल्यवल दहै । पोडशिग्रहम्रहण का प्रापक भी शाख हे ओर निषेधक भी शाख हे । 
अतः विकल्प होना अनिवाये है । विकल्प के भय से 'नानूाजेषु' मं जैसे पयदास 
स्वीकार किया गया हे वैसे यदो पयु दास नदीं माना जा सकता । इसमें हेतु प्रदर्शित 
करते है --अशक्यत्वात्‌। अशक्य इसङ्षएि है कि (नातिरात्रे बाक्यमे नन्‌ का 
संबंध विधि से न करके अतिरात्रे अथवा षोडशिनं के साथ करना चादिए । संनिहित 
अतिरात्रे के साथ नज. का अन्वय करने पर अतिरात्रातिरिक्त अतिभिन्न में षोडशिम्रह 
का ग्रहण करना चाहिए, यह अथं निष्पन्न होता है । यदि षोडशिपद्‌ के साथ संबन्ध 
कर तो अतिरात्र मे षोडशिभिन्न प्र्‌ ्रहण करना चाहिए, एेसा अर्थं निष्पन्न होगा 1 
दोनों पर्षा मे “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति शाख का विरोध दहोगा। जव यह 
वाक्य अतिरान्रसंस्थाक उयोतिष्टोम मेँ षोडशिग्रहण का विधान कर रहा है तब तद्धिन्न 
में ्रदण करना ओर तद्धिन्न का ग्रहण करना, यह्‌ कैसे संगत होगा १ अतः विकल्प की 
प्रसक्ति होने पर भी पयुदास का आश्रयण नहीं कर सकते । इसङिए न्षिध ही स्वी- 
कार किया जाता है । इसी का निगमन करते ह-अतश्चात्र पयु दासस्याचपपत्तेः। 
निष्कषे यह्‌ हुआ किं "तस्य नतम्‌? उपक्रम एवं विकल्पप्रसक्िरूप कारण के न होने पर 
पयु दास नहीं किन्तु निषेध हीहै। जेसे (न कलन्जं मश्चयेत्‌' यहाँ प्रतिवेध 
१, दास आ नि 
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वा बिकल्यप्रसक्तावपि पयुदास आश्रयितं न शक्यते तत्र प्रतिषेधः, यथा 


नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीति । 


एतावांस्त॒ विशेषः-यत्र विकरपापादकः प्रतिषेधः, तत्र प्रतिषिध्य- 
मानस्य नानथंहेतुत्वम्‌ , उभयोरपि विधिप्रतिषेधयोः कत्वथंत्वात्‌ । यत्र 





है। जौँ विकल्प प्राप्त होते हए मी पयु दास का आश्रयण अशक्य हे, व्हौ- 
(नातिरात्रे' में प्रतिषेध ही है। 
ययँ शंका होती है कि “न कठ्ज्ञ" एवं "नातिरात्रे" इन दोनों मँ क्या मेद हे । 
जञेसे “न करञ्ज" में निषेध्य पदार्थं का अनुष्ठान करने परं प्रत्यवाय होगा, उसी प्रकार 
अतिराज् में षोडशिग्रह के ग्रहण करने पर प्रत्यवाय होगा । क्या यह्‌ उचित है { इस 
शंका के उत्तर में छिखते दै--एतावांस्तु विदोषः। निषेध स्थलों मं अर्थनिन्वय के 
पूर्वं क्रत्वर्थः ओर "पुरुषार्थः का अर्थनिश्चवय कर लेना आवश्यक है । क्योंकि विधि 
ओर निषेध इन अर्थो को लेकर दी प्रवृत्त होते है। क्रत्वर्थ" वह्‌ कव्यता है जो 
क्रतु या तञ्जन्य अपूरवंसिद्धि के क्षि विहित हदो। इसका परिष्टछृत खक्षण 
यह दहै-^स्वयप्राथिवभिन्नृ्युद श्यतानिरूपितविधेयताकत्वम्‌'। भ्नीहीन्‌ प्रोक्षति 
“रोही नबहन्ति' इत्यादि स्थलों में प्रोक्षण एवं अवहनन विधेय है; उदेश्य हे ब्रोहि । 
पुरुष के द्वारा स्वयप्रार्थित फल या तत्साधन होतादै। फर या तत्साधन उदेश्य न 
होकर तद्धिन्न बोहियाँं उदेश्य हँ । उदेश्यता ब्रीहियों में है, तन्निरूपितविधेयता 
्रोक्षण ओर अवहनन में है । अतः प्रोक्षण एवं अवह नन क्रत्वर्थ & । पुरुष की 
उद्‌श्यसिद्धिः के निमित्त विहित पदाथ पुरुषां कहटखाता है । इसका भी परिष्कृत 
रूप है कि स्वयप्रार्थितव्रच्युद्‌ देश्यतानिरूपितिविधेयताकत्वम्‌? । स्वयंप्रार्थित फट या 
तत्साधन को उदेश्य कर विहित याग, दान, होम आदि विधेय है । एवं 'द्ष्नेद्धिय- 
कामस्य जुहुयात्‌? गोदोहनेन पशकामस्य प्रणयेत्‌? आदि स्थलों मे स्वयंप्रार्थित 
इन्द्रिय, पशु आदि को उद्‌ श्यकर विहित दधि, गोदोहन आदि पुरुषार्थं है । इन दो 
क्षणो मे “उद्‌ श्यता एवं "विधेयता, स्वहूपसंबन्धविरोष्र ह, साध्यत्व या साधनस्व- 
रूप नदीं है । अथौत्‌ उह श्यता मे साध्यत्व एवं विधेयता मँ साधन रहने की 
आवश्यकता नहीं है । उदादरणों से इसको स्पष्ट किया जायगा । 


अव देखना चाहिए कि (न कटल्जं' ओर (नातिरात्रे इन दोनों निषेधो मे सेद 
प्रतीत होता दै. या नीं १ “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातिः (नातिरात्रे षोडशिनं गृह'ति' 
ये दोनों एकाथं-एक प्रयोजनवले ह । अथात्‌ दोनों कत्वर्थदहै। विधि ओर 
निषेध दोनों एकप्रयोजनक ह तो विहित पदार्थं का निषेध होने पर वह्‌ निषेध 
अन्थमूलक नदीं होगा । दोनों क्रतु के छिए विदित भी दै ओर प्रतिषिद्धभी है। 
अतिरात्र में षोडशिग्रहणसे क्रतु का उपकार होगा, ओौर अतिरात्र मे षोडशिग्रहण 
न कृरने पर भी बह उपकार होगा । अन्तर इतना है कि षोडशिग्रह का ग्रहण कर्ना 


बारतोषिणीसदितः २८१ 


त॒ न विकस्पः, प्रा्निर्च रागतः, प्रतिपेधश्च पुरुषा निपिध्यमान- 
स्यान थेहेतुत्वम्‌ , यथा-कलज्ञभक्षणस्य । 

दीक्षितो न ददाति, न जद्योतीस्यादिषु त॒ दानहोमादीनां शास्र- 
प्राप्तावपि पुरुषाथेत्वेन प्राप्स्वाद्‌ कत्वथंस्रेन च प्रतिपिधात्‌ तस्याथंखा- 
भावेन विकरपाप्रसक्तावपि न तेषासनथहेतस्वम्‌ , रागतः प्राप्त्य भावात्‌ । 


अदुः [क तत त 





अभ्युदयकर है ! इस वाक्य मे उदे श्यता पोडशिग्रह में एवं विधेयता धालवथेग्रहण 
मे दै । उदेश्यता ओर विधेयता साध्यत्व-साधनत्वरूप नदीं है, किन्तु बिधि की 
उदेश्यताख्या विषयता षोडशी मे ओर विघेयताख्या त्रिषयता ग्रहणम है । इतना दी 
तास्पयं है । एवच्च अतिरात्र मेँ षोडशी का म्रहण करना एवं ग्रहण नहीं करना, दोना 
स्वर्थं होने से ओर्‌ ग्रहण करने के पक्ष मे उसका अनर्थहेतुत्व सिद्ध नदीं होता हे । न 
कृटञ्चं भक्षयेत्तः में यह स्थिति नहीं हे । यदं कलञ्जभक्षण में पुरुष की प्रवृत्ति रागत। 
होती दे ओर शास्त्रतः निपेध की प्रवृत्ति है । तुल्यवल न होने से विकल्प का प्रसंग 
नदीं दै । यौ निपेध पुरुषार्थं है । अतः यँ निपेध्य कलञ्जभक्षण अनर्थं का हेतु 
वन जातादहै। निपेधों का पुरूषा्थंस्व यदी है कि कटन्जभक्षुण आदि से जायमान 
प्रत्यवाय के परिहार करने के उदे श्य से प्रवृत्ति हो । जव प्रतिषेध प्रव्यवायपरिहार 


के उहश्य से प्रवृत्त दोता है तो निपेध्य पदार्थं का अनर्थहेतुत्व बोधित होता हे। 
यही (न कलञ्जं, (नातिरात्रे इन प्रतिषेधं का भेद दे । 


न कटञ्जं भक्षुयेत्‌' मे रागतः कलञ्जभक्षण मे पुरुष की प्रवृत्ति होने 
पर पुरुषार्थं निपध-निषेध्य का अनर्थहेतुल्व वतलाता है, किन्तु पुरुषार्थत्वरूप से 
प्राप्त पदार्थं का क्रत्वर्थस्वरूप से निषेध होनेपर निषेध्य का अनर्थं हेतुत्व नहीं 
दे । इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हँ-दीश्चितो न ददाति न जुदोति । अयोति- 
छरोम सें दीक्षाप्राप् यजमान पुरुषां दान, होम एवं पाकं आदि न करे, यह 
निपेधदहे। दान आदि पुरुषार्थं के रूप से विहित ह, अथोत्‌ तत्तत्फङ की इ 
होने पर यज्ञमान दान, होम आदि कर सकतादै। किन्तु उ्योतिष्टोम की दीक्षा 
मे विद्यमान यज्मानके ्एि ये दान आदि निषिद्ध हं । निषिद्ध होते इए भी 
निषेध्य दान आदि का अनर्थहेतुत्व नहीं साना जाता है, क्योकि ये पुरूषाथेरूप 
से विदित है ओर क्रत्व्थरूप से निषिद् ह] साथदहीये तुल्याथे न होने से विकल्प 
भी नहीं है। विकल्पप्रसक्ति न होने पर भी निषेध्य दान-होम आदि का अनथ 
हेतुत्व नहीं है, क्योकि रागसे दान आदि की प्राप्ति नदीहै, किन्तु शास््रसे प्राप्ति 
हे। कर्ञ्जभक्षण आदि बुरे कर्मो में रागकारण से ये अनिष्टजनक नदीं हे, 
इस भ्रम से पुरुष प्रवृत्त होता है तो निषेध शास्त्र उस पुरुष को उस कमं से हटाता 
है। प्रकृत स्थर में दान-होम आदि मे पुरूष की प्रवृत्ति राग से नहीं बल्कि शास्त्र 
के द्वारा होती हे। अग्निहोत्र, दशपूणेमास अ।दि क्लेशसाभ्य कर्मो में पुष की 


्रचृत्ति राग से नदीं होती है। शास्त्र कहता हे अतः सुद्धे करना हे, अथवा स्वग- 
३६ 
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रागतः ्रा्ठस्यापि क्रस्वथत्वेन प्रतिपेषे तदजष्ठानात्‌ कतोर्वेयुण्यम्‌ , नान- 

त्पत्तिः, यथा-स्वसत्युपगमनादिग्रतिषेधे। रागतः प्राप्तस्य पुरुषार्थसेन 
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प्रतिषेधे निपिद्धयमानस्यानथहेतुत्वभिति दिक्‌। तत्सिद्धं निपेधानां 
पुरूषाथालुबन्धितवम्‌। 

एवं स्वस्यापि वेदस्य पुरुषार्थाजुबन्धित्वम्‌ । 





पञ्च आदि फलप्रा्ि के लिए शास्न साधन बतला रहा है, अतः युञ्चे अनुष्ठान 
करना है, इस रूप से पुरुष प्रवृत्त होता है । इस प्रवृत्ति को ददीक्षितो न ददाति 
आदि वाक्य दीक्षा के समय इनका अनुष्ठान न करो, केवर इतना कहकर चरितार्थं 
हो जाता हे । निषेध्य दान-होम आदि का अन्थेहेतुत्व नदीं बवतखाता है, जैसे 


कटज्ञभक्षण निषेध बताता है । 

शास्तरप्राप पुरुषार्थं के क्रत्व्थनिषेध की स्थिति बताकर रागतः प्राप्ठ पुरुषार्थ 
के क्रत्व्थं रूप से निषेध की स्थिति बतलाते ह-रागतः प्राक्षस्यापि अ।दि। 
उदाहरण प्रस्तुत करते है-यथा स्वर्ब्युपगमनादिश्रतिषेधे । स्वस्ञ्युपगमन रागतः 
माप्त है, किन्तु दरशपूर्णेमासप्रकरणगत "न स्त्रियसुपेयात्‌ः इस वाक्य से उसका निषेध 
किया जाता है । अथौत्‌ रागतः प्राप्र पदाथ का क्रत्वथत्वरूप से निषेध दै । कतुमध्य 
में यह निषेध भवृत्त होता हे, क्रतु के बाहर यह्‌ निषेध प्रवृत्त नहीं होगा । भतः 
यदि करतुमध्य में निषेध्य स्वस्च्युपगमन संभव हो जता होतोक्रतुका वैगुण्य नहीं 
होगा किन्तु निषेध के अतिक्रमण से पुरुष प्रत्यवायभागी बनेगा । तात्य यह्‌ है 
कि पुरुष स्वस्च्युपगमन में रागतः प्रवन्त होता हुआ भी निषिद्ध दिनों में उसका वर्जन 
करता है । यहाँ निषेध के अतिक्रमण से पुर्ष प्रत्यवायभागी बनेगा ही । निषेध का 
अतिक्रमण अन्थेहेतु हे दी, किन्तु बह अनथे नरकरूप नहीं है । किन्तु प्रस्यवायर्ूप 
हे, समुचित प्रायश्चित के द्वारा प्रत्यवाय से सुक्त हो सकृता है । रागतः प्राप्त स्वस्च्युप- 
गमन क्रतुकामं होने पर क्रतु का वेगुण्य इसङ्िए नदीं है कि सवोङ्गोपेत कतु 
का यथावद्‌ अनुष्ठान संपन्न हो चुका हो तो यह प्रत्यवाय क्रतु के फर्संपादन कार्य में 
वाधक नदीं होता। क्योकि विदित अंगों के अनलुष्ठान या विपरीत अनुष्ठान से 
ही करतु विगुण होकर फल-संपादन मे असमथ वनता है । ˆ अतः रागतः प्राप्तका 
पुरुषार्थरूप से निषेध होने पर निपेभ्य अनथ नरकहेतु हे, वीं क्रत्व्थरूप से निषिद्ध 
होने पर अन्थ-नरक आदिकादहेतु नहीं दहै। एवच्च जैसे विधिवाक्य प्रवर्तक 
क ए पुरुषाथौलुवन्धी होते है वंसे ही निषेध निवर्तक होते हए पुरुषाथौनुबन्धी 

1 


अथंवादपामाण्य 
इतना तक विधि-मन्त्र-नामधेय-निषर्धो की प्रयोजनवत्ता वतलायी गयी, अव 
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प्रकृतमनुसरामः । तदेवं यथा बिष्यादीनामभ्ययनविष्युपाचानां 
नानथस्यम्‌ , एवमथेवादानासपि तदु पात्तसेनानथक्यालुपपत्तः स्वाथ- 
प्रतिपादने च भ्रयोजनाभावालनक्षणया प्रयोजनबदथंपयंबसानं चक्तव्यम्‌ । 
( अ्थवाद्निरूपणम्‌ ) 
ते चार्थवादा द्विविधाः-विधिश्ञेषा निषेधरोषाथ । तत्र “वायव्यं शवेत- 
मारमेते"स्यादिबिधिशेषाणं “वायुर्वै केपिष्ठा देवेते'"स्यादीनामथंवादानां 


~ ~= - -~ --- 





अर्थवादो की प्रयोजनवन्ता बतछाते ईै- प्रङृतमचसरामः। अन्थ के आरम्भ में 
शाब्दीभावना की इतिकर्तव्यतारछक्षा का शमन अ्थ॑वादलक्षित प्राशास्त्यज्ञान के इरा 
होता हे, बतला कर अर्थवादो की आनथक्यशंका का परिहार स्वाभ्यायाध्ययनविधि- 
बल से किया गया । जेसे विधि-मन्त्र आदि भाग अध्ययनविधि से गृहीत होने 
से अनर्थक नहीं है वैसे दी अथेवाद भागभी गहीतं होने से अनर्थक न्दी ड । 
यदि अर्थवाद्‌ अनर्थक होते तो अध्ययनविधि के द्वारा उनका अध्ययन नहीं होता । 
विधि-मन््र आदि भागों के समान अर्थवाद भ.ग भी प्रयोजनवान्‌ हे 1 अध्ययन्‌- 
विधि से गरह्यीत होकर अर्थवाद भाग ्रयोजनबान्‌ हो किन्तु क्षणा क्यों मानी जाती 
हः १ इस प्रश्न का उत्तर देते द--स्वाथेघरतिपादने च आदिं । अर्थवाद्‌ वास्य 
शक्यार्थ के प्रतिपादन के द्वारा अनधिगत अर्थ के प्रतिपादक नदीं होते ओर इसीङिए 
प्रवृत्ति या निवृत्ति के प्रति अर्थवाद्‌ उपयोगी नदीं होते। अपः अर्थवाद्‌ रक्षणा 
से प्रधृत्ति या निन्रत्ति के उपयोगी प्राशस्त्यज्ञान या अश्राशस्त्यज्ञान को कराते 
हए सप्रयोजनं अथं के प्रतिपादक होते द । अत एव ध्म में अर्थवाद प्रमाण द । 


अथवाद्‌ काविमाग 
अर्थवद्‌ दो प्रकार के है--विधिरेष ओर निषेधशेष । इनमे बिधिेष अर्थ- 
ष © @ 

वाद्‌ "वायुबे क्तेपिष्ठा देवता" आदि है । यह्‌ अथंवाद्‌ "्वायन्यं श्वेतमाङभेत भूतिकामः? 
इस विधिवाक्य का रोष हे । विधिवाक्य मे (आक्भति' शब्द्‌ का लक्षणया अथं है 
याग । वायव्यं शेतं ये दोनों उसके बिरोषण दँ । वायु देवता है जिसका बह बायव्य 
हे । श्वेत का धेत गुणवाखा पशु अथे हे । चेत गुणवाले पञ्ुद्रन्यक बायुदेवताक याग 
से भूति-धनरूप फर का सम्पादन करना चाहिए-'वायुदेबताक-धेतगुणकद्रन्यक- 
यागोन भूतिं भावयेत्‌? । यह विधि बायका अर्थं है। वायुै-बायु देवता तो 
ल्ेपिष्ठा-शीघ्रगतिषाखा देवता हैः 1. जो यजमान स्वेन भागयेयेन-अपनी हवि से 
वायुसुपघावति-वायु के समीप जाता है. भथोत्‌ अपने हवि से यजन कराता हे, पनं- 
उस्र यज्ञमान को खः-वायु मूति-धन को गमयति-प्राप्र कशता हे, यह अ्थेबाद्‌ का 
अथेह । वायु में विद्यमान शीघ्रगतिशीखतारूपी अथं के प्रतिपादन से भत में 
कोई उपयोग सिद्ध नदीं दो सकता है क्योकि वह अथं ज्ञात है। अतः विधेय 
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विधेयाथस्तावफतयाथव्म्‌ । (“वर्हिषि रजतं न देय" भित्यादिनिपेधरेषाणां 
सोऽरोदी' दित्थादीनामथंबादानां तु निपेभ्यनिन्दकतयेति । "अतश्च लक्ष- 
णया प्राशस्त्यमथवादेरवोध्यते, तच प्राशस्त्यज्ञानं शब्दमावनायामितिक्तेग्य- 
तास्वैन स्वभ्यते । 

र्परमप्रकृतम्‌- तत्सिद्धं बद्यमाणाथंभावनामान्यिका लिंडादिज्ञानकर- 
णिका प्राशस्त्यज्ञानेतिकतंज्यताका शाब्दी भावना लिड्स्वांशेनोच्यत इति । 


अर्थ-याग की स्त॒ति लक्षणासे प्ररत यागके स्तावक को मानकर प्रयोजनवत्ता 
मानी जाती है-अयथोत्‌ यह्‌ वायव्ययाग प्रशस्त है। अतः इसका अनुष्ठान 
करना चादहिए। 
निषेधशेष का उदाहरण है-वर्हिंषि रजतं न देयम्‌ । वदहिःशबव्द्‌ याग 
का ख्क्षकदे। यागम दक्षिणाकेरूपमें रजत देना नदीं चाहिए, यह निषेध 
वाक्य का अर्थं है । इसका रोष है-सोऽरोदौीद्‌ यदरोदीत्‌ इस्यादि । रोद्‌नजन्य 
होने से रजत निन्दित या अप्रशस्त है, अतः यागो दक्षिणाके र्ूपसे उसको 
देना नदीं चाहिए । तैत्तिरीयसंहिता के द्वितीय काण्डं मे रजत का रोदनजन्यल 
प्रतिपादित है। एक समय देवासुरसंभाम होने ्गा। देवताओं ने अपनी 
सारी सम्पत्ति एकत्रित कर उसके संरक्षण के ्एि अग्निदेव को नियुक्त किया । 
प्राज्य ओर सुन्दर इस धन को देखकर अग्निको छोभ हज ओर वे उस सम्पति 
को छेकर गुप्स्थान के अन्वेषणमें भागने ट्गो। इतनेमें ही सव देवता असुरो 
को जीतकर छोट आये ओर उन्होने धन-सम्पत्तिं लेकर भागते हए अग्नि को देख 
पकड़ कर पीटा ओर धनको छीन खिया। तव अग्निदेव अश्र गिरते हुए रोने 
खगे। वही अश्रजठ ही -रजत हुआ । अतः अश्रुज होने के कारण रजत अप्र- 
शस्त है, उसे यागोंमें नहीं देना चाहिए । इस प्रकार निषेभ्य रजत के दान 
की निन्दा का प्रतिपादन करता हआ यह अर्थवाद्‌ निषेधवाक्य के साथ एकवाक्यता 
को भ्राप्ठ कर रजतदान के अघ्राशस्त्य भे तास्यं रखता दहै । अत एव इसकी 
प्रयोजनवत्ता है । | 
ये प्राशस्त्य तथा अप्राशस्त्य ज्ञान शाब्दीभावना की इतिकतेग्यताकांक्षा के 

पूरक द । परम प्रक्रत शाञ्दीभावना के विषय का उपसंहार करते है परमप्रकृतम्‌ । 
शाब्दीभावना के तीनों अंशो-आ्कक्षाओं को प्रदर्शित करते है-- वक्ष्यमाण इत्यादि । 


१. “अतश्च लक्षणया प्राणस्त्यम प्राशस्त्यं च स्वखन्चिधिपरितिविधिनिषेधापेक्षिततत्वात्‌ स्वाथ 
प्रतिपादने प्रयोजनमरभमानं रथं वाद्बेष्यितेः? इति क्वचित्पाठः । परस न ग्रन्थकरद- 
भमत इति भाति | 

२. एतच्च क्वचित्‌ मृद्रितपुस्तके नास्ति । 


बालतोषिणीसदितः २८५ 
( शाब्दीभावनानिरूपणम्‌ ) 
नज्ञ-केयं शाब्दी भावना १ उच्यते-प्पपर्स्यनुदूलो व्यापारविशेषः । 
स॒ एव शविष्यथंः । लिडादिश्रवणे अयं मां प्रवतयतीति नियमेन प्रतीतेः । 





शाब्दीमावना का निरूपण 

"स श्व वेदो बिधि-मन्त्र-नामवेय-निषेधार्थ-बादात्मकः पच्चविधः प्रतिज्ञात 
इस बिधि आदि का स्वरूप साङ्गोपाङ्ग निरूपित हआ । इससे म्रन्थ की भी 
समानि हो गई । किन्तु शाब्दी ओर आर्था भावनाओं का यथावत्‌ स्वरूप-निरूपण 
न करने से प्रन्थ की न्यूनता समञ्चकर भ्रथम शाब्दौभावना के.स्वरप-विषयक भ्ररन 
उपस्थित करते है- नज केयं शाब्दी भावना । न्यायसुधाक्ार के मत से उत्तर 
देते ई-उच्यते। जिस व्यापार से पुरुष की प्रवृत्ति सिद्ध होती हो बह व्यापारः 
विकेष शाब्दीमाबना है । बही बिधिवोधक लिङ्‌ आदि का अर्थ॑दे। इसीका 
उपपाद्क मन्थ है-छिडादिश्रवणे आदि । चिङ्‌; ठोट्‌ , लेट्‌. तथा त्य भरत्यर्यो 
के श्रवण से यह छिड आदि का उच्चारयिता मुञ्चे ररित कर रहा हैः एेसा नियमित 
बोध होता है । ध्यच्च यस्मासप्रतीयते तत्तस्य घाच्यम्‌ः न्याय से प्रवृत्ति के अनुक्रूछ 
व्यापारविशोष जिससे प्रतीत टोता हो, वह उसका अर्थदहै। ल्ट; ख्डः तथा द्द्‌ 
आदिवटित वाक्यों के श्रवण से शयुञ्चे यह प्रेरित करता हे" एसा बोध नहीं होता 


ह । अतः अन्वय-व्यतिरेक से विध्यर्थं भ्वरस्यलुक्रर व्यापारविरेष दै ओर वहं 
शानब्दीभावना दै । 


____ ~ 


१, विविधं लिङर्थभूतं विधिस्वरूपं शाखकाररेवं निरूपितम्‌- 
(१) वैयाकरणेषु-विधिनिमन्त्रणामस्त्रणाधीष्टसंप्रश्तप्राथंनार्पाः षड्या च्डिः इति 
भगवान्पाणिनिः 1 
(२) विध्यादिषु चतुर्वनुगतं प्रवतंनात्वम्‌ , संप्रशनभ्राथंने च लिङं इति वावयपदीय- 
कारः । 
(३) इषटसाधनत्वमेव लिङ्थं इति ततोऽर्वाचीना वंर्याकरणा+ । 
(४) नयायिकेषु--इष्टसाधनत्वं बलवदनि्ाजनकरवं कृतिसाध्यत्वं चेति त्रितयमपि 


लिङं इति नैयायिकाः । तत्र विशेषणविशेष्यभावापन्नेषु त्रिष्वप्येकैव शक्तिरिति 
प्राचीना । तत्र एथक्‌-एथगेव शक्तित्रयमिति नवीनाः 1 
(५) कृतिसाध्यत्वमेव लिङ्थं इति रत्नकोशङ्तः 1 


(६) लिङ्घटितवाक्योचचारयितुरहमेनं प्रवर्तंयामीव्यिप्रायविेषो रोके वेदे च लिङथं 


इस्युदयनाचार्याः ॥ 
(७) वेदान्तिषु- वेदे भगवदाज्ञेव लिङथं इति श्रीभाष्यकाराः तदनुयायिनस्सेश्वरः- 
सी्मांसाङ्दादयश्च । 


(८) इ्टसाधनवमेव छिडथं इति श्रीसुरेष्वराचायाः, तदनुखारिणश्ित्सुखा चार्यादयश्च । 
(€) इष्टसाघनःनं कतिसाध्यत्वमिदयुमयं लिङ्थं इति भामत्यां बाचस्पतिभि्नाः ॥ 


२८६ मीमासान्यायप्रकाशः 


यत्तु इष्टसाधनत्वं विध्यथं? इति, तन्न । तथा सति इषटसाधनमितिशब्दस्य 
विधिशब्दः पर्यायः स्यात्‌ । न च पयांयत्वं युज्यते। सन्ध्योपासनं ते इष्ट- 
साधनम्‌, तस्मात्तत्‌ त्वं इषिंति सह प्रयोगात्‌, पयांयाणां च सह प्रयोगा- 
भावात्‌ । अतश्च व्यापारबिशेष एव विध्यथंः । स च लोके परषनिष्टोऽभि- 
प्रायविरेषः । वैदे त॒ पुरूषामाबाच्छब्द निष्ठ एव प्रेरणापरपयाय इत्युक्तम्‌ । 


विध्यर्थं इष्टसख्राधनत्व माननेवालों के मत को पहले ही खण्डन कर चुके है 

तथापि पुनः उसका स्मरण करा रहे ह~ यन्त इसाधनत्वं विध्यथे इति तन्न । यदि 

इष्टसाधन विधिवोधक लिङ आदि का अर्थे तो विधिशब्द ओर इष्टसाधनशब्द्‌ 

घट-कटशशब्द के समान पयौयशब्द हो जायेगे। यह अनुदित है क्योकि पयोय 

शब्दाका सहभ्रयोग नहीं होता है ! किन्तु सन्ध्योपासन तेरा इष्सावन हे 

अतः तुम करो' यद्य "इष्टसाधन ओर करो' छोट्‌ का सहप्रयोग देखा जाता हे । 

यदि ये दोनों पयीय है तो यह प्रयोग नहीं होता ओर इस प्रकार का प्रयोग होता 

है । अतः विध्यर्थं इष्टसाधन नहीं हो सकता । अतः पूर्वोक्त प्रवृत्ति के अनुकरूछ 
व्यापारविरदोष ही विध्यर्थं है। यह व्यापारविशेष छोकमें पुरुषगत है व्याक 
पुरुष यह सममकर कि "देवदत्त इस कायं मे प्रवृत्त होः लिडमदिघरित वबाक्यका 
प्रयोग करता है ओर कार्य॑संपन्न होने के अनन्तर “मेरे से प्रवृत्त होकर इसने इस कार्यं 
को किंयाः कहता है । अतः खोक मेँ यह्‌ व्यापार पुरुषगत दहै । वेदसे तो पुर्षका 
संबन्ध है नदीं, अतः बहौ यष्ट उक्त व्यापार छ्डः आदि शब्दगत ष्टी माना जाता 

है । इखी व्यापार का प्रेरणा, प्रवर्तना, तथा शाब्दीभावना आदि शब्दों से व्यवहार 





करते हं । यह पूर्वं कहा जा चुका है । 


(१०) मीमासकेषु--इष्टसाधनरवं कृतिसाध्यद्वमित्युमयं लिडनथं इति मण्डनमिश्रः! | 

(११) भाटटेषु--तत्तद्धात्वथंगतं कायत्वं लिङ्थं इति भाट्‌टेष्वप्येकं मतम्‌ । 

(१२) टिडादिशन्दगतस्याथं काशनसामथ्यस्याऽभिधार्यव्धापारस्य छिडथटवमित्यप्येक- 
देशिमतम्‌ । 

(१३) इष्टसावनत्वमेव प्रवतंनात्वेन रूपेण छ्डथं इति पाथंखारथिमिन्नप्रभृतयः | 

(१४) इष्टसाधनत्वाद्यतिरिक्तः प्रवतंनाख्योऽलौकिकः कचिद्धमंविह्ेषो टलिडादिवाच्य इति 
भटटसोमेश्वरः खण्डदेवप्रभृतयच । 
प्रामाकरेषु-अपृर्वापिरपर्यायः कार्यात्मा नियोगो लिडथं इति प्राभाकराः 1 तत्र 
रोके कायत्वेन क्रियायाः, वेदे च नियोगस्य लिङ्थंत्वमिति विवेकः ॥ 
एतेषां स्फुटतया विवरणं पूज्यपादैः श्रीगुखवयं रेव स्वङ्ृते विधितरवखङ्ग्रहाख्ये लघु 
कृतम | ततु तत एवावगन्तन्यम्‌ । 

१. किङ; । ॑ । 
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ननु-लोके वा शब्दनिष्ठे प्रेरणापरपयाये व्यापारे शब्दप्रयोगामावेन 
शक्तिग्रहाभावात्‌ कथं तस्य विधिश्ष्दातूप्रतिपत्ति"रिति चेत्‌- 

सत्यमेतत्‌ । तथापि बारस्तायत्‌ स्तन्यदानादौ खङृतरोदनादिजनित- 

मात्प्रबृत्तेः स्वाभिप्रायरूपप्रवत नाज्ञानजन्यत्वावधारणात्‌ सविधिकप्रयोजक- 

वाक्यश्रवणसमनन्तरभाविनीं प्रयोज्यब्रद्धप्रव्रत्तिमपलभ्य तत्कारणत्वेन तस्य. 





वेदिक लिडः आदि शब्दां के शब्दनिष्ठ व्यापाररूप अर्थं मे शक्तिग्रह का 
उपाय क्या है ? शक्तिग्रहोपायां मे व्यवहार का प्राधान्य है! अतः लोक में टोकिक 
व्यवहार से लिङ आदि का पुरुषगत प्रवर्तनाव्यापार अर्थं मे शक्तिग्रह हो जाता हे । 
उत्तम बद्ध से प्रेरित मध्यम बद्ध के कायं को देखकर व्युखित्सु बाढक आवापोद्राप 
से अर्थग्रहण करलेतादहे। किन्तु शब्दगत उस व्यापारका छोक मे व्यवहार 
नदीं है। अतः वेदके छलिङ आदि शब्दों के शब्दगतं व्यापार अर्थंके. रहण 
मे शक्तिग्रहोपाय क्या? इस शंका का उत्थापक ग्रन्थ है-ननु खोके शब्द 
निष्ठे मादि । 


शंका का उत्तर देते ह-सत्यम्‌। खोक मेँ पुरुषगत प्रव्तनाव्यापारमें ही 
ठिड््‌ आदिं विधिशब्दां का प्रयोग होता है यह सत्य है, तथापि छिङः आदि का 
शब्दगत उस व्यापाररूप अथं का बोधकत्व नदीं हे, यह संगत नहीं । इसी मे , 
दृष्टान्त देते ईहै-वाटस्तावत्‌ आदि । शिश्यु-बाख्क के रोदन से माता वाल्क को 
स्तन्य पिखाती है । स्तन्य पिराने मं प्रदृत्ति वाल्क के रोद्‌नजन्य है । माता पुनः- 
पुनः इस अनुभव से समभती है किं स्तन्य पीने के छिए बालक रो रहा दहै दशेकों 
काभी यह्‌ अलुमवदहोतादहै कि वाङ्कका रोदन भ्रवर्तकदे। वाखक भी कु 
प्रचुद्ध होकर समने ख्गता हे कि मेरे रोदन के समनन्तर माता स्तन्य दान मेँ प्रवृत्त 
होती दै, इसका क्या कारण होगा { यह्‌ विचार करते हुए अन्ततः अपने रोद्नश्रवण 
के अनन्तर ही माता की प्रवृत्ति के प्रति स्वाभिप्राय-रूप प्रवर्तनाज्ञान ही कारण हे । 
शेशवावस्था के अनन्तर प्रयोजक प्रयोञ्यवरद्ध के व्यवहार को देखकर लिडादिविधि 
शब्द्‌ ही प्रवर्तना के वाचक दँ, एेसा निश्चय कर लेता दै! यह प्रवर्तना लोक में 
इच्छारूप हे, ओर यह्‌ पुर्षसंबन्धरदित वेद के किङ. आदिमे नदीं हो सकती 
हे, फिर भी खोकविलक्षण टिङ्गत ध्मविरोष को मान सकते है । कर्योकिवे दही 
किङ, खोट आदि वेद्‌ में भी पाये जातेर्ह। लोक मे वे छिडादि प्रवतना के अभि- 
धायकर्तोवेद्में क्यों नहीं होते वेद मभं इसका समाधान यह है कि पुरुष का 
संबन्ध नहीं है । अतः वेद्‌ में शब्दगतं ही मानना पड़ता है । इसलिए शक्तिग्रह का 
अभाव नहीं है। यह ठोकवेदाधिकरणसिद्ध न्याय से सिद्ध कर सकते द। 
तत्कारणत्वेन प्रयोजयवरद्धप्रवृत्ति के प्रति कारणरूप से । तस्थ प्रयोज्य वृद्ध का। 


१, प्रतीतिरि० | 
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प्रवततनाज्ञानपल्मिमीते । 

यद्यपि भोजनादौ स्वग्रघृत्तः समीहितसाधनताज्ञानपूष्ंकत्वावधारणात्‌ 
ग्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तरपि तप्पूे कत्वाभ्यवसान युक्तम्‌, तथाप्यन्यप्ेरितप्रघ्त्ता प्रव- 
त नाज्ञानजन्यत्वस्योक्तमातप्रदृत्त दशनेन प्रयोज्यबरद्धग्रृत्तेरप्यन्यप्रेरितप्रवृ- 
त्तित्वात्तत्कारणत्वेन प्रबतनाज्ञानस्येवाध्यवसानम्‌ । तच्च प्रवते नाज्ञानमन्व्‌- 
यव्यतिरेकाम्यां प्रयोजकवाक्यजन्यमित्यवधारयति । तत्र चावापोद्रापाम्यां 


प्रतनायां विधिशक्तिमवधारयति । प्रबररयनुङ्ूलो व्यापारः ्रवतंना । स च 


प्रवतंनाज्ञानम्‌ प्रयोजकबृद्धगत आशयविरोष का ज्ञान । प्रयोजक वृद्ध की प्रवृत्ति 
प्वर्वनाज्ञानजन्य है क्योकि लिङि आदि श्रवण के अनन्तर उसन्न होनेवाडा हे, 
जैसे मेरे रोदन के अनन्तर होनेवाटी माता की प्रवृत्ति, इस प्रकार अनुमान कर 
लेता हे । 
सव जगह भरवरृत्ति प्ररणाज्ञान से उत्पन्न होती है, यह निमम ठीक नहीं है । 
क्योकि म्रेरणाज्ञान के अभाव मे भोजन आदि में प्रवृत्ति देखी जाती है। स्वयमेव 
घुरुष भोजन मेँ इष्टसाधनत्व को जानकर श्रबृत्त हो जातादहै। प्रेरणाज्ञान से जँ 
प्रवृत्ति होती है बर्ह पर भी इष्टसाधनत्वज्ञान के अभावमें पुरुष की प्रवृत्ति नहीं 
होती है। अतः भोजन आदि में प्ररणाज्ञान व्यभिचरित हे अथौत्‌ प्रेरणाज्ञान के 
अभाव में प्रवत्ति होती है ओर इष्टसाधनत्वज्ञान भोजन ओर तदन्य स्थल में 
आवश्यक होने से सर्वत्र इ्टसाधनसज्ञान को ही कारण क्यों नहीं माना जाता दहै ? 
प्रवत्तिविदोष के प्रति इष्टसाधनव्वज्ञान ओर प्रवत्तिविदोष के प्रति प्रेरणाज्ञान का 
कारणत्व कहना भमो टीक नदीं हे, क्योंकि व्ग्रभिचार तभी होगा। अतः सर्वत्र 
भ्रच॒त्ति के प्रति प्रेरणाज्ञान को कारण कहना संगत नहीं । इस शंका का उपस्थापक 
ग्रन्थ दहै-यद्यपि भोजनादौ स्वग्रवरृत्तेः। शंका का समाधानप्रन्थ है-तथापि 
इत्यादि । यह ठीक है कि खोकमें पुरुष की प्रवृत्ति इष्टसाधनत्व ज्ञानको लेकर 
होती है। किन्तु जिस स्थर में दूसरे से प्रित होकर कायं करता है वहं छोग कहा 
करते किमे दूसरे सेप्रररित होकर इस काय को करता हू, अपनी इच्छा सनहीं। 
इख प्रकार के स्थखमं प्रवृत्ति के प्रति प्रेरणाज्ञान को दी कारण माननादहोगा 
पूर्वोक्त माता की ्रबृत्ति रोदन के द्वारा शिशुकीम्ररणासे ही देखी गडदहै। अत 
प्रयोऽय बुद्ध की प्रवर्ति भी अन्यप्रेरित है ओर वह्‌ प्रेरणाज्ञान से जन्य है । अतएव 
प्रयोज्य वृद्ध कहता है कि आचायंके द्वारा म्रेरित होकर भने इस कार्यको किया 
अपनी इच्छा से न्ीं। इसछ्िए अन्यप्रेरित प्रवर्ति के प्रति प्रेरणाज्ञानको दी 
कारण मानना चाहिए । इसी का उपपादक ग्रन्थ है-तच्च पवर्तनाज्ञानम्‌ आदि । 
प्रयोज्य बद्ध का यह प्रवर्तनाज्ञान प्रयोजक आचाय आदि के वाक्य से जन्य है, यह 
भी निश्चय कर लेता है । इस प्रवृत्ति के अनुक्रक-जनक व्यापार को ही प्रवर्तना कहा 
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प्रपादिरूपो विविध इति प्रत्येकं व्यमिचारिताद्विधिकन्दवाच्यत्वाचुपपत्तेः 
प्ररतना "सामान्यमेव ` विधिशब्दवाच्यमिति क्पयति । एवं च विधिश्रवणे 
प्रपादिरूपस्य वक्त्रभिप्रायस्य प्रवठनात्वन ए फरूपेण प्रतीतिनं विशेषरूपेण, 
तथेव शक्तिग्रदात्‌ । पिशेषरूपेण तु प्रती तिङ णयेव । 


एवं च वंदिकल्िङादिश्रवणेऽपि प्रबतनासामास्यमेव प्रतीयते | तत्र 
कोऽपौ व्यापारः ? इत्यपेक्तायां प्रेषादिरूपस्य बक्त्रभिप्रायस्यापोरुषेये बेदे- 
नुपपत्तेः शब्दनिष्ठ एव प्रेरणापरप्यायः कशिद्व्यापार इति करप्यते । अतश्च 
 शब्दनिष्ठ एव प्रेरणापरपर्याया व्यापारः शाब्दी भावना । सैव च प्रवतेना- 
स्वेन शूपेण विध्यथं इति । अयमेव चार्थः- 


श्रमिधामावना पाहुरन्यामेव लिङादयः! 





जाता है । यह प्रवृत्ति के अनुक्कूढ व्यापार प्रेष-संप्रश्न आदि प्रवर्तनाविरोषों में 
विविध-अनेक प्रकारहै। इनमें लिड आदि की शक्ति नदींदहे, ष्योकिप्रषमें 
सम्प्रशन नदीं हे ओर सम्प्रश्न मे प्रौष नदी हे। इख प्रकार व्यभिचार होने से सभी 
मे अनुगत प्रवर्तनाख धर्म को शक्यतावच्छेद्‌क मानकर तद्वच्छिन्न प्रबत॑ना म शक्ति 
की कल्पना कर लेता है। निष्कषे यदः हआ किं विधि-छिङ्‌ आदि के भ्रवणसे ` 

ष-सम्प्रश्न आदि अर्थं का भान प्रवर्तनाखहूप से होता है ओर प्रैषत्व-सम्भ्रश्नत्व 
रूप विरोष का भान नदीं होता । क्योकि प्रवतेनात्वरूप सामान्यधर्मयुकत ह्‌ शक्िग्रह 
है। विशेष धर्मो की अवगति लक्षणा से होगी। आङ्रत्यधिकरण न्याय से 
सामान्यवाचक शब्द्‌ का विरोषार्थबोधकत्व क्षणा से माना गया ह । 


खोक मे इस प्रकार लिङ आदि की शक्ति निश्चित होने पर वेद्‌ के भी छिडः 
आदि का शक्तिग्रह सुखभ है, इसको बतङते ह-पएवञ्च वेदिककिडदिश्रवणेऽपि 
जैसे छोकमे छिङ्‌ श्रवण से प्रवर्तनासामान्यका भानदहदोतादहै वसे वेदमेभी 
होता है, यदह खोक ओर वेद्‌ मे समान दै। इतना भेद्‌ अवश्य सिद्ध होता हे कि 
खोक मे विशेष जिज्ञासा होने पर लिङ आदि का विशेषरक्षकत्व माना जाता 
है। जिससे प्र॑ष अतिसरजन आदि विदोषका भानदहोतादै। वेद में बिोष 
जिज्ञासा होने पर प्रैष आदि बाधित है, केवर लक्षणा से शब्दनिष्ठ धर्मविरेष को 
मानना पड़ता है । इसी विषय का प्रतिपादक म्रन्थ हे- तत्न कोऽखो व्यापारः 1 
इत्यपेश्चायाम्‌ आदि । ५ 
इस अर्थं के अनुकर वार्तिक का नयन करते ह-अयमेव चार्थः-अमिघा- ` 
भावनामाह्ुः इति वार्तिकस्य । वार्तिक का स्वरूप-अभिधाभावनामाहुरन्यामेव ` 
~ 
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इति वातस्य । अभिधीयते अनेनेति व्युत्पस्या अभिधारब्देन विधि- 
शब्द उच्यते| तद्व्यापारारिमिका भावना लिडादिवाच्येति- "केचिदाहुः । 
अन्ये त॒- सत्यं प्रबतनासामान्यं विध्यथः, तयेव शक्तिग्रहात्‌ । प्रव्रस्य- 
नुङलो व्यापारः प्रवतंना । अपौरुषेये च वेदे प्रषादेरसंभवात्‌ कथित्‌ एस्पप्र- 
बृरयनुक्लो व्यापारविरोषः कल्पनीयः । विधिशब्दाभिथेयत्रवत नासामान्यस्य 
विशेषमन्तरेणापयंवसानात्‌ । तत्र कोऽसौ व्यापारविशषः १ इत्यपेक्षायां 





छिडादयः यह है । अभिद्धातीत्यभिघा तथा अभिधीयतेऽनेनेत्यभिधा दोनों 
प्रकार की व्युत्पत्ति से अभिधा का अर्थं है--'शब्दः। टिडाद्यः-छिङ, खोट. ओर 
लेटः प्रत्यय, अन्यामेव-आर्थी भावना से भिन्न अभिधाभावनां-शब्द्‌ भावनाको 
कहते है, यह वार्तिकं का अर्थ॑दहै। अभिधाया भावना = अभिधाभावना अथोत्‌ 
शब्दभावना अर्थं है। अभिधाशब्द से विधिशब्द्‌ का प्रहण होता है। निधिशब्द्‌ 
का व्यापाररूप भावना लिङ्‌ आदि प्रत्ययो का अर्थंहे। लिङि आदि का शक्यार्थ 
व्यापार है ओर शक्यता क। अवच्छेदक व्यापारत्व ह । भ्रवृत्त्यनुकरूख व्यापार को 
शक्य मान कर प्रवृ्यनुकरुख्ब्यापारस्व को शक्यतावच्छेदक सानने की आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि गुरुभूत धर्म को शक्यतावच्छेद्‌क मानने की अपेक्षा लघुभूत धर्म॑ 
व्यापारत्व को ही शक्यताबच्छेदक मानना उचित है। “अनन्यलभ्यः शब्दार्थ. 
न्याय से प्रवृत्ति एवं तदयुकख्ल् दोनों अन्यलभ्य हो जाति है, अतः व्यापार मात्रको 
शक्य मानकर व्यापारत्व को शक्यतावच्छेदक मानना उचितदहै। आख्यात से 
प्रवृत्ति एवं संसगर्‌ से अनुक्रूख्त्व का बोध हो जाता है तो ये दोनों अन्यटभ्य हो 
जाते ह । एवच्च अभिधा-विधिशब्द की भावना-व्यापारास्मिका चिङ आदि शब्द्‌ का 
वाच्य-शक्य है । यह्‌ न्यायद्चुधाकार भटटसोमेश्वर का मत हे । ्‌ 
पार्थसारथिमिश्र के मत को प्रदशित करते दै-अन्ये तु आदि । पार्थसारथि- 
मिश्र कोऽसौ व्यापारविशेषः" इस विरोषाकाक्षा तक भटटसोमेश्वर के मत से सहमत 
ह। भ्रवतंनासामान्य ही विध्यर्थ ओर शक्तिप्रहभी उसी ल्प से होतादहे। 
भव्रच्यनुकूख व्यापार ही प्रवर्तना है। अपौरुषेय वेद्‌ में प्रेष आदि की सम्भावना 
न होने से पुरुषभ्वृ्यनुङ्रूख एक व्यापारविशेष की कल्पना करनी पड़ती है । 
क्योकि विधिशब्द के द्वारा अभिहित प्रवर्तनासामान्य का तवतक्र प्रवर्तकत्थ संभव 
नहीं है जवतक विशेष की कल्पना नहीं की जाती है। इतना तक दोनों मतांें 
साम्य दहे । वह व्यापारबिशोष कोनदै? इस प्रश्न के उत्तरम भट्टसोभेश्वर 
ने माना हे कि शब्दनिष्ठ प्रणा का अपरपयोय को अरोकिकञ्यापार शब्दभावना 
शब्द्‌ से शब्दित हे । धात्वर्थं याग आदिगत इष्टसाधनत्व दी बह है, एेसा पार्थसारथि ` 
८ व. मानते द । धात्वर्थं इष्टसाधन हो सकता हे, किन्तु उसका प्रचतेनात्व कैसे हो सकता 
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धात्वथेगते समीहितसाधनलखमेवेति कर्ष्यते । तस्यापि प्रबृ्युकूललात्‌ । 

सर्वोऽपि हि समीहितसाधनतां ज्ञाला प्रब्रते। अन्यप्रेरितोऽपि यदीष्टसा- 
य © ॥ 

धनतां न जानाति तदा नैव प्रबतेते । 


स्वतन्तरप्रेरणावादेऽपि तदाक्षिष्समीहितसाधनताज्ञानं स्वीक्रियत ए । 
शत्यथा विधेः प्रवतं कत्वाञुपपत्तेः। अतश्रावक्यकत्वात्‌ सभीदितसाधनतेव 


है ? इसके उत्तर में कहते ईै-तस्यापि प्रच च्यजुक्रकत्वात्‌। तासये यह है किं 
चाहे स्वयंप्रवृत्त हो या आचाय आदि की प्रेरणा से प्रवृत्त हो सर्वत्र इष्टसाधनत्व- 
बुद्धि प्रवृत्ति के प्रति आवश्यक है । राजा या आचाये इच्छारहित शत्य या शिष्य 
को आवश्यक कार्यो मे प्रेरित करते है । उन स्थलं म भ्रव्य या शिष्य उन क्रियाओं 
मँ इष्टसाधनत्व ज्ञान मले ही नदीं रखता हो किन्तु उन क्रियाओं के असुष्ान के द्वारा 
राजा एवं आवचायेको तृप्त कराना बचाहतादही दै अतः इष्टसाधनत्वज्ञान सर्वत्र 
अनिवायेदहै। इसी विषय का प्रतिपादन करते ईहै-सर्वां हि समीहितसाधनता 
ज्ञात्वा प्रयतेते। स्वतन्त्रप्रवृत्तिस्थर मे इ्टसाधनत्वज्ञान से पुरुष प्रवृत्त होता है 
यह निर्विवाद्‌ दै । यदि अन्यकी प्रेरणा से भ्रवृत्ति होती होतो उस स्थम भी. 
आचाय के दारा इष्टसाधनस्वज्ञान कराया जाता है । अतः प्रवृत्तिसामान्य मे इष्- 
साधन्वज्ञान को कारण कहने में कोशे बाधक नहीं हेः । 


छिड्थं को प्रेरणा-प्रवतेना माननेवाखो के मत में भी इसी स्थिति का निरूपण 
करते है--स्व्तन्त्रप्रेरणावादेऽपि । लिञ्थं को प्रेरणा होते पर भी उसका प्रवृत्तिजन्‌- 
कठव इष्टसाधनज्ञान के द्वारा ही आपको भी मानना होगा । किन्तु प्रेरणा के प्रवतंकतव 
की सिद्धिकेखिए रणा के विषय याग आदिमे इष्टसाधनत्व का आक्षेप करना 
होता दहै। अतः आपको भी किसी रूपसे इष्टसाधनत्वज्ञान अपेक्षित है ही । 
इष्टसाधनस्वज्ञान का आक्तेप न करने पर दोष वताते है-अन्यथा। यदि 
अष्षेप नदीं किया जायतो विधि का भ्रवर्तकत्व ही सिद्ध नदीं होगा। दोनों 
मतो मे इष्टलाधनत्वज्ञान आवश्यक होने से इष्टसाधनत्व ही प्रवर्तनास्वरूप से 
विध्यर्थं है | 

पार्थसारथिमिश्र के मत में आचायं के द्वारा प्र रित होकर भै गवानयन करता 
हू स्वतः नहीं! इस प्रयोग की उपपत्ति नहीं होती है । यह कहना किं प्रबृत्तिकारण 
इष्टसाधनताज्ञान के जनक किङ का उश्वारण करना ही आचाय का प्रेरकत्वे 
उचित नदीं है । क्योंकि राजा अपने गत्य के द्वारा किसी को बुखाता हे, चिडका 


उच्चारण करनेवाडा शत्य है फिर भी राजा सुच बुखाता है श्रस्य न्दी! यह्‌ व्यवहार. 


होता है । किन्तु अब यह ज्यवहार उपपन्न नहीं दोगा । लिडः का उच्वारयिता यद्य अत्य 


दै राजा नदीं । _ अतः पूर्वोक्त बयबहार भिश्रजी के मत मे उपपन्न नदीं हो पाता हे, 
तथापि आचायेपररित शिष्य के इस काये को सम्पन्न. करने पर आचायं सन्वुष्ट ~ ` 
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प्रतत नात्वेन रूपेण विष्यथः। एषं च विधिशब्दस्यान्यनिष्ठव्यापारबोधकत्वं 


लोकसिद्धं सिद्धं वति 
किञ्च शब्दे एको व्यापारः स्पन्दाद्यतिरिक्तः कल्पनीयः। तस्यच 
सप्रबृत्तो पराधीनग्रवरत्तो वा कारणत्वेनाक्र्प्तस्य प्रबतनात्वेन रूपेण ज्ञातस्य 


होकर मेरे दहित करेगे, अथवा अनिष्ट नहीं करगे, समञ्चकर कायं मेँ प्रवृत्त होता हे । 
अतः प्रवृत्ति के प्रति इष्टसाधनत्वज्ञान सर्वथा आवश्यक है । इस प्रकार सिद्ध हआ 
किं इष्टसाधनत्व ही प्रवर्तनारूप से विध्यर्थं हेः 
पार्थसारथि मिश्र के पक्ष म इष्टसाधनत्वरूप प्रवतंना बिध्यथं है, यह्‌ मानने 
मे छोकसिद्ध पदार्थं का अयुसरण सिद्ध होता है, प्रवर्तेनाविध्यर्थवादी के मत 
मे रोकानुसरण नदीं हो पाता इसका उलेख करते ई--एवञ्च विधिशब्दस्य 
भादि । आचाय आदि प्रयोजकनबद्ध देवदत्तः पचेत्‌ः "देवदत्त गामानय ' इत्यादि 
स्थलों मे बिधिप्रत्ययघरित वाक्य का उच्वारण करते, प्रयोऽय बद्ध विधिशब्द 
के अनुसार कायं करते हँ । इस परिस्थिति मे विवार होता हैः कि "पचेत्‌, तथा 
आनयः ये विधिशब्द क्या स्वनिष्ठ ( आचायेनिष्ठ ) व्यापार के बोधक हँ? 
या परनिष्ठ ( शिष्यनिष्ठ ) उ्य्रापार के बोधक हँ १ प्रवर्तना को विध्यर्थं माननेवाछों 
के पक्ष मेँ प्रवर्तना-प्रब्र्त्यनुकूख व्यापार स्वनिष्ठ-आचायनिष्ठ दै, इष्टसाधनत्व को 
विध्यर्थं माननेवालों के पक्षमें तो षिध्यर्थं परनिष्ठ-शिष्यनिष्ठ होता है। खोक 
मँ परनिष्ठ व्यापार का बोधन अयुभवसिद्ध है, क्योकि विधिशब्द को सुनकर 
र-भ्रयोञयबद्ध॒पाक या आनयन रूप धात्वर्थं मे इष्टसाधनत्वदुद्धि रखकर कार्यो 
मे प्रवर्त होता है । भ्रवर्तनावादी के मत में यह सिद्ध नहींहोतादै। क्योंकि वह 
ज्यापार स्वनिष्ठ है । आचायंगत व्यापार है यद्‌ समभ कर शिष्य कदाचित्‌ चुप 
रह सकता हे । आचाय ने अपने काम को किया समञ्च कर उदासीन रह्‌ सकता 
है। इष्टसाधनवादीके पक्षम तो यह काममेरे इष्टका साधके, समभ कर 
उसके संपादन मेँ प्रयोञ्यन्रुद्ध खग जातादहै। अतः मिश्रजी के मत में विधिशब्द 
कां अन्यनिष्ठव्यापारबोधकत्व सिद्ध हो जाता दहै, सोमेश्धर भद्रके मत मे ठोकसिद्ध 
पदाथं का अनुसरण नदीं हो पातादहै। यदी विषय कहा गया है--अन्यनिष्ठ- 


व्यापारवोधकत्वं खोकसिद्धं सिद्धं भवति । 
(अभिधाभावनामाहुः" इस वार्तिक प्रमाण से विध्यर्थं अभिधाभावना-शब्द 


भावना सिद्ध होता है तो इष्टसाधनत्व विध्यर्थं कैसे माना जातादहै? इस पर कहते ` 


ह किव्व शब्दे एको व्यावारः आदि। शब्द्‌ का व्यापार स्पन्द्‌ या प्रयत्न नहींहो 
सकता है क्याकि मीमांसक के मत मँ शब्द विभु-सर्वत्रव्यापी एवं अचेतन है । विभु 
ओर अचेतन का स्पन्द या यत्न व्यापार नदीं हो सकता तदतिरिक्त व्यापार की 
कल्पना करनी होगी । कल्पित इस व्यापार की चाहे स्वयं प्रवृत्ति हो चाहे आवां 
आदि की प्रणा से उत्पन्न प्रइृत्ति हो, उसके भरति करणत्व प्रवर्तना के रूप से क्प 


बालतोषिणी सहित! २९३ 


्रतृच्यनुक्रूलत्वम्‌ , शब्दस्य च परनिष्व्यापारज्ञापकत्वेन क्लमस्य स्वनिष्ठ- 
व्यापारवोधक्रत्वम्‌ , विधेश्च प्रबतकलनिवाहाथं धात्वथस्य समीहितसाध- 
नत्वमिति "कस्पना दरमावश्यकस्येव समीहितसाधनत्वस्य शख्ग्रवरत्तिहेतत्वेन 
कटप्तस्य प्रवतं नात्वेन रूपेण विध्यथंत्वक्रखनं लाघवात्‌ , अन्यनिष्ठलाच । 


न च विधेः प्रवतकत्वनिवांहाथं समीहितसाधनस्यकसल्यनात्‌ प्रेरणान- 
भिधाने च विधेः प्रबतकलवामाबाद्धात्वथस्य च समीदहितसाधनलकल्पकमेव 


नहीं हे, अतः उसकी कल्पना करनी होगी 1 शब्द्‌ के परनिष्ठव्यापार के बोधन का 
स्वभाव होते हए स्वनिष्ठव्यापार बोधन को स्वीकार करना, एवं विधि के प्रवर्तकत्व 
की सिद्धि के छिए्‌ इष्टसाधनतस्व की कल्पना, इस प्रकार कल्पनापरंपरा को स्वीकार 
करने की अपेक्षा इष्टसाधनत्व को विध्यर्थं माननेवालों के मत मे लाघव पड़ता द 1 
इस पक्ष में प्त्रृ्ति के प्रति कारण इष्टसाधनत्ज्ञान क्त्छमहे, कल्पना नहीं करनी 
पड़गी, केवर एकमात्र की कल्पना है । वह यह्‌ है किं इष्ट साधनत्व की प्रवतेना ` 
के रूप से विध्यर्थत्व की कल्पना । इस मत मे प्रवृत्ति के प्रति कारण इषटसाधनत- 
ज्ञान क्टयुप्त है ओर अन्यनिष्ठ व्यापारवोधन भी स्वतःसिद्धदहै। प्रोरणावादी के 
मत मे प्रवृत्तिके भ्रति कारण ईइष्टसाधनत्व ज्ञान आवश्यक है । अतः प्रवर्तना के 
रूप से इषटसाधनत्व को विध्यर्थं मानने मे छाघव है | 


समीहितसाधनत्व को विध्यर्थं माननेवाखं के पक्ष मे समीहितसाधन याग- 


होम आदि होते द। यागहोम आदि मेँ इष्टसाधनत्व स्वयंसिद्ध नदीं है। किन्तु 


विधिक्ा विषय बन जने से इष्टसाधनत्व की कल्पना करनी ही होगी, कर्याकिं 
विधि अपने सें प्रवतंकत की सिद्धि के टछिए अपने विषय याग आदि सें इष्टघाधनल 
की आत्तेप करतीदहै। इसीिए स्वगंकामाधिकरणमे धास्वर्थंको भाव्य मान 
कर स्वगं आदि फल को भाग्य मानादहै ओर उसीका भावनामे साध्यके रूप 
से अन्वय करते दह । अतएव भावाथौधिकरणन्याय से धात्वर्थं भावना का करण 
बनता हे । यदि प्रेरणा-प्रवतेना विध्यर्थन हो तो धात्वर्थं याग आदि मं इष्टसाधनत्व- 
बुद्धि दी नदीं होती क्योकि विध्यर्थं का प्रवर्तकत्ब इष्टसाधनत्वज्ञान के विना अनुप- 
पन्न हे, अतः अन्यथानुपपत्ति से उसकी कल्पना की जाती है) विध्यर्थकेब्रेरणा 
नदीं होने पर अन्यथानुपपत्ति का प्रसङ्ग ही नहीं होगा। इष्टसाधनत्व का आत्ते 
करनेवाला विध्यथं प्रवतंना है । जबकि वह इस पक्ष में नहीं हे तब इषटसाधनसख का 
बोध कैसे होग। ? इस शंका को दूर करते है-न च विधेः घयर्तंकरवनिर्वादाथे 

इति वाच्यम्‌ इति न च वाच्यम्‌! प्रेरणा विध्यर्थवादी के मत मे भी पहले- 
पहङ इष्टसाधनत्ववुद्धि होती है ! विध्य तो प्रवतनासामान्य है 1 सामान्यका 


विडोषरूप के विना भ्रवतेकत्व नदीं है । विदोष की जिज्ञासा होने पर प्रेरणाबिशोष 





१. कत्पनागौ रबाद्र ° । 
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नास्तीति वाच्यम्‌ ; ्रवतनाभिधानेने१व तन्मतेऽपि विधेः प्रवत कत्वात्‌ विध्य- 
मिष्ितस्य च प्रवतनाप्ामान्यस्य विरोषमन्तरेणापयवसानात्समीहितसाधन- 
त्वातेपकत्वात्‌ । 

न चै्टसाधनलवस्य विंष्यथंत्वे सन्ष्योपासनं ते इष्टसाधनं तत्‌ तवं कुर्विति 
सहश्रयोगाद्धपपत्तिरितिं वाच्यम्‌, इष्टसाधनत्वस्य विशेषरूपेण विधिनानभि- 
धानात्‌ । प्रवतनास्वेन रूपेणाभिधानात्‌ । सामान्यशब्दस्य च विशेषशब्दैन 
दष्टः सहप्रयोगः पाञ्चालराजो दरूपद्‌ इत्यादौ । तस्मात्‌ समीहितसाधनतेव 
प्रतं नास्वेन रूपेण विध्यथः। सेब च तेन रूपेण शब्दैनैवाभिधीयत इति 
शाब्दी भावना | 

उक्तवार्तिकस्याप्ययमेवाभिप्रायः । अभिधीयते या साऽभिधा समीहित- 
साधनता सैव प्रवबतनात्वेनामिहिता पुरुषप्रब्ति भावयतीति भावना तां 


काबोधदहोगा। विरोष बोध होनेसे पूर्वं उसके मतम भी जैसे इष्टसाधनत्व का 
आत्तेप किसी प्रकार किया जाता है बेसे ही पार्थसारथिमिश्र के मत में भी प्रवर्तना- 


रूप इष्टसाधनत्व को विध्यथं मानने का कोई कारण मान ख्या जायगा। इस 


भ्रकार इस मत में भी कोड अन्तर नदीं पड़ता दहे । 
विध्यथं इष्टसाधनत्व के पक्ष मेँ बिधि ओर इष्टसाधन शब्दां के सहप्रयोग की 
जो अनुपपत्ति कही गड थी, उसका उत्तर देते ह--न चेष्टसाधनत्वस्य विध्यर्थ्वे 
आदि । 
हे । सामान्य-विदोष का सहप्रयोग अनुपपन्न नदीं है । विधि इष्टसाधनविदोष का 
अभिधान नहीं करती है, किन्तु प्रवर्तनात्वरूप सामान्य का अभिधान करती है । 
इष्टसाधन शब्द्‌ तो सन्ध्योपासन, याग, दान आदि विदोष का वाचकदहे। जैसे कि 
पाद्ाङ्याजो द्रपदः' आदि वाक्यों में पाञ्चाङराज शब्द्‌ के सामान्य का एवं द्रपद्‌- 
शब्द के विशेष का वाचकं होनेपर भी दोनों का सहप्रयोग किया जाता है उसी 
प्रकार सामान्यविशेषभाव मान कर सहप्रयोग की उपपत्ति होती है । अतः विध्यर्थं 


को प्रवतंनास्वलू्प से इष्टसाधनत्व मानने मे कोई दोष नदींदै। इष्टसाधनत्वदही 


प्रवर्तना के रूप से शब्द्‌ के द्वारा कदा जाता है, अत एव शाब्दी भावना भी उत्ते 


कहते ह । 


(अभिधाभावनाम्‌, वातिक को अपने पक्ष मे ले जते दै--उक्तवार्तिक- 
स्याप्ययमेवाभिप्रायः। अभीधीयते कर्मव्युत्पत्ति है । अभिधाशब्द समीदित- 
साधनता-इष्टसाधनता का वाचक दै। (अभिधाचसा भावना च, इस व्युखत्तिसे 


` १. नैतन्म० 


सन्ध्योपासनः विदोष इष्टसाधन है ओर @रु' विध्यर्थं सामान्य इष्टसाधन 








बारतोषिणीसदहितः 
 लिडादय आहुरिति । यथाहुः 
पुसां नेष्टाभ्युपायलाच््ियासखन्यः भ्रवर्तकः । | 
्रवृत्तिहेतं धम च प्रवदन्ति प्रवतनाम्‌ ॥ इति । 

तत्सिद्धं यजेतेत्यत्र लिङ्त्वांेन शब्दौ भावनोच्यत इति ॥ 





इष्टसाधन होकर पुरुषप्ररत्ति को सम्पादन करने बारी भावना को छिडः आदि कहते 
है, यह वातिक काअर्थंदहे। मण्डनमिश्रकेपद्यसे इस मत की पुष्टि करते ईै- 
पुंसां इत्यादि । ईइष्टाभ्युपाय-इष्टसाधनत्व को दोड़कर याग-दान आदि क्रियार्जओं सें 
पुरुषों का प्रवतंक दूसरा नदीं है । जो प्रवृत्ति के प्रतिदेतु है उसी को प्रवर्तना 
कहते दँ, यद्‌ पद्य का अर्थं है । भाव यह है. कि प्रवृत्तिदेतु धर्म का इष्टसाधनस्व है 
इष्ट साधन को छोड़कर दुसरा प्रवर्तक नही हो सकता तो प्रवर्तनाके रूपसे 
इष्टसाधनत्व ही विष्य्थं होता दहै । . शाब्दीभावनाप्रकरण का उपसंहार करते 
ह-- तत्सिद्धं यजञेतेत्य्न । लिङ्ल्वरूप ध्म से युक्त प्रत्यय शाब्दी भावना का 
वाचक दहे । 


विभ्यथं के विषय मेँ दाशंनिकों का मतभेद सिद्धान्ततः दिखाया जा रहा है-- 
१-भगवान्‌ पाणिनि के मत मँ विधि-निमन्त्रण-आमन्त्रण-अधीष्ट-संप्रन्न-परार्थना 
ये छः लिङं है | 


के मत में छिञ्थं दहै । 
-नवीन वयाकरण इष्टसाघनतस्व को छिङ्थं कहते ई । 


४-इष्टसाधनःत्व-बख्वदनिष्टाननुवन्धित्व-कृतिसाभ्यत्व इन तीनों को लिङर्थ मानकर 
विशेष्य-विशेषण भाव मानते हए प्राचीन नेयायिक एक ही शक्ति स्वीकार | 
करते हँ । नवीन नेयायिक छि की अलग-अलग शचि मानते _ =. 
५-रत्नकोशकार का मत है-कृतिसाध्यत्व छिङ्थं । न 


६-उद यनाचाये का मत है-डिङ्घटितवाक्य के उच्चारयिता का षँ इसको प्रवृत्त ``“ 
करा रहा हूः यदह अभिप्रायविशेष किङ्थं है। यह्‌ अभिप्राय लोकवेद्‌- ` ~ 


र-विधि आदि चारों मँ प्रवतंनास् तथा संप्रश्न ओर प्रार्थना वाक्यपदीयकार ` 
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साधारण हे । 


७-वेदान्तिया में श्रीभाष्यकार एवं तद्नुयायी भगवदाज्ञा को छिडथं मानते ई । 

८-सरे्राचायं एवं चित्सुखाचायं इष्टसाधनत्व को दी छिड्थं मानते । 

९-वाचस्पति मिश्र के मत में इष्टसाधनत्न ओर छतिसाध्यत्व दोनों छिथ ह । 
१०-मीमां सको मे मण्डन मिश्र इष्टसाधन को विध्यर्थं कहते है । = 
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आख्यातत्वांशेनाथौ भावनोच्यते | 
( आर्थींभावनानिरूपणम्‌ ) 
नचु-केयमाथी भावना ?। कठृन्यापार इति चेत्‌-न; यागादैरपि 


११-कतिपय भाट संप्रदायवाङञे धात्वर्थगत कायेत्व को लिडर्थं मानते हे । 

१२-भाटटों में कतिपय किङ आदि शब्दां मे अर्थप्रकाशनसमर्थं अभिधा-व्यापार 
को लिङ्थं मानते हें । 

१३-पाथंसारथिमिश्र प्रवर्तना के रूप से इष्टसाधनत्व को छिङर्थं कहते हें । 

१४-भरटसोमेश्वर एवं खण्डदेव इष्टसाधनत्व आदि से अतिरिक्त प्रवर्तनानामक 
अलोकिक धमविशेष को छिञ्थं कहते हैँ 

१५-प्राभाकर अपूर्व-काये-नियोग को छिड्थं कहते हँ । 


आथींभावनानिरूपण 

आर्थं भावना का स्थूल स्वरूप बतङाते हँ--आख्यातत्वांश्तेन । इस विषय 
मे मन्थ के आरंभ में विशद रूप से का जा चुका है । सूद्धम-स्वरूप के निणेय के 
ङ्णि शंका का उपस्थापन करते हैँ-नचु केयमार्थ भावना । शंका करनेवाले 
वेयाकरणों का मत है कि “पचतिः पश्यतिः "यजति, अ।दि स्थलों में घात्वथं पाक 
आदि को छोडकर भावना नाम का को अतिरिक्त पदार्थं नदींदै। "पचति" कदने 
पर चूल्हे पर स्थाी को चद्ाना, जल छोड़कर गरम करना, चावर धोकर स्थाी 
में डाठ्ना, आग को फू कना, माङ को निकाठ्ना ओर स्थारी को उतारना आदिं 


खभी धात्वर्थं हे । तदतिरिक्त कोई व्यापार नदीं है जिसको प्रत्यय कदता दो । ` 


यदि इन व्यापारो से अतिरिक्त व्यापार शेष रहता तो वह आख्यातवाच्य अर्थं भावना 
के रूप में सिद्ध दहो सकता है। अतः आर्थी भावना क्या दै? ओर उसका वाचक 
कोन दहे? यह शंकाहोतीदहै। यदि आख्यात का अर्थं कठ्ैठ््रापार माना जायतो 
बह धात्वर्थं ही होता है, उससे अतिरिक्त नदीं है। क्योंकि अधिश्रयणसरे लेकर 
अवलावणपयंन्त तभी कठेग्यापार दही हँ ओर वे धात्वर्थं है । यद्यपि पचति-पाकं 
करोति, गच्ति-गमनं करोति, यजति-यागं करोति इस प्रकार प्रायः करोति से विवरण 
उपर्ब्ध होता है । इसमें "पाकः इस घनन्त शब्द्‌ से अधिश्रयणप्रथति अवसराव- 
णान्त व्यापारसरमूह॒धात्वथं एवं (करोतिः से अङ्ग प्रतीयमान व्यापार प्रत्ययका 
अर्थं अवगत होता है । यहो करोतिः सकर्मक है, तत्समानार्थक है आख्यात ओर 
जो इसका कमं है वह उत्पाद्यरूप है अथौत्‌ उत्पत्ति-आति-विङ्ृति-संस्छृतिरूप कर्मो 
में यह उत्पा्यरूप कर्मं है । एवच्च उत्पद्यमान-उस्न्न होने बाढी बस्तु का उसनत्त्य- 
सक्रुक-उद्पत्ति क देवुभूत कतो का व्यापारं प्रत्यय का अर्थं सिद्ध होतादै। यदी 
आख्याताथं सावना ह । भावयतीति भावना ! ण्यन्त भूधातु से करणार्थक ल्युट्‌ 
प्रत्यय करने प्रर भावनाशब्द निष्पन्न होता है। अतः करोति भावयति दोनों 
समानाथेक दँ । यह भचति, मेँ प्रत्यय का अर्थं हुभा, प्रकृति धातु का विक्छत्ति 
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^~ रकरः त्वे प्रः 
तद्व्यापारस्वेन भावनालापत्तेः । न चेष्टापत्तिः, तस्य ब्रकृत्यथत्न्‌ प्रत्यया- 
थत्वासावादिति चैव्‌ 


अत्राहुः. -१ सस्यं न यागो भावन, श्गिर्तु॒स्वरगेच्छाजनितो याग्‌- 


विपणो यः प्रयरनः स॒ भावना । स एव चाख्यातांशेनोच्यते | यजेतेतयाख्या- 
तश्रवणेर योगे यतेतेति प्रतीतेजायमानस्वात्‌ । 





अर्थदै। अथौत््‌ अधिश्रयण से ज्ेकर अवस्नावणान्त व्यापार धात्वर्थं हे1 इस 
व्यापार के प्रयोजक देवदत्त आदि का व्यापार प्रत्ययबाच्य है। अतः विक्टच्त्य- 
नुक कदेडयापार कै प्रस्ययवाच्य होने से उसे दी भावना कह सकते है, तथापि बह 
धात्वथं ही है । विक्टृत्ति फढ है । फठ्मात्र धाथ नदीं है, तदनुक्रूङ व्यापार भी 
धास्बथं ह । यदि फटमात्र धाल्वथं है तो कृष्णलान्‌ पचति' की उपपत्ति नहीं होगी । 
युबणेखंडं को कृष्णल कहते हँ । ये कृष्णल आयुष्करामेष्टि के द्रव्य हँ । कृष्णर्छ 
क्रे पाक से विकटृत्ति संभव वीं है । अतः यहाँ पाक का अथं हे-अग्निसंयोग 
छर उतारना । वही 'तण्ड्टान्‌ पचति मे भी होता हे। अतः विक्डत्ति मान्न को 

[स्वथ ल ककर अधिश्रयण से अवस्राबणान्त व्यापारकलछाप को धात्वथे मानना 
होगा। ये सन कदेव्यापारदहीहै। उसी प्रकार ध्यजति' मे मानसिक त्याग या 
संकल्प यागपदाथे दै। बही धाव्व्थं है ओर यह कठृन्यापार दै। इसको यदि 
भावना कगे चो धात््रथे ही भावना हआ, तदतिरिक्त भावना की सिद्धि नदीं होती 
हे । इसी आशय का प्रतिएाद्क भ्न्थ है-यागादेरपि तद्व्यापारत्वेन भावनास्वा- 
पसेः । तड्व्याफारसत्वेन कटेन्यापार होने से इसको भावना नहीं कदा जा सकता 
क्योंकि यह्‌ धात्वथं हे, प्रत्ययां नदीं हे । १ 


वयाकरण इस शंकरा का न्यायञ्चुधाकर के मत से उत्तर देते है--अत्राहः । याग 
भावना नदीं है व्योंकि मानसिक संकल्परूप बह धात्वर्थं ही हे, भावना नहीं हैः । 
परन्तु उदका भी जनक पुरुषनिष्ठ यत्न आख्यातवाच्य है ओर बही भावना ड । 
सगं आदि फर की इच्छा होनेपर याग-दान-होम को विषय करनेवाखा यतन दी 
भावना है । आख्यात के द्वारा बही प्रतिपाद्य है । यदी यत्न ध्याभ करोति “होमं 
करोतिः आदि प्रयोगो मे छन्‌ धातु के विवरण द्वारा ङभ्य है| यागं, से धात्वर्थ 
ओर (करोतिः से प्रत्ययार्थ का विवरण स्पष्ट अवगत होता है 1 “करोति, से विब्रत 
अर्थं यटनरूप ही है क्योकि “यजेत कहने पर “यागे यतेव, ेसा यत्‌ धातु से विबरण 





१. इदं च न्यायसुधाकृतो भटरसोमेष्वरस्य मतम्‌ । अग्रे च “भन्ये ठवाहुरिव्यादिना निङ्प्य- 
माणं पाथंसारथिमिश्चमतम्‌ । एतच्चातिरोहितमेव मीमांसापरिशीकनवताम्‌ । सति 


चवं यदत्र “आहुरिति पा्थंसारथिमिश्चादय इति शेषः इति व्याख्यातम्‌ । न तत्र 
किख्िदपि प्रमाणं पश्यामः । २. यागेन । 


३८ 


२९८ मीमांसान्यायप्रकाशः 


यश्च प्रयत्नपूवकं गमनादि करोति तस्मिन्‌ देवदत्तो गमनं करोतीति 
करोतिप्रयोगदशंनात्‌, वातादिना "स्पन्दने तु नायं करोति, किन्तु वातादि- 
नास्य स्पन्दो जायत इति प्रयोगात्‌ करोत्यथंस्तावप्‌ प्रयत्नः । करोतिसामा- 
नाधिकरण्यं चाख्याते दश्यते-यजेत, यागेन अयात्‌, एदति, पाकं करोति, 
गच्छति, गमनं करोतीति । अतश्च करोतिसामानाधिकरस्यात्‌ प्रयलनस्या- 
ख्यातवाच्यत्रम्‌ । न च रथो गच्छतौति प्रयोगादुपपत्तिः, रथे यत्नाभावा- 
दिति बाच्यम्‌। बोट्श्वगतं प्रयटनं रथे आरोप्य प्रयोग पपत्तेः । 


होता है। अतः यतन ही आख्यात का अर्थ॑दहै ओर बही भावना इस यत्नरूप 
धात्वर्थं से अतिरिक्त भावना हे, यह मानना होगा । 
इसी का उपपाद्क न्थ है- यश्च प्रयत्लपवेकं आदि । करोति का विवरण 
उसी स्थर में होता है जदो यत्नपूर्वक गमन-पाक आदि क्रियाय होती हैँ । गमने 
यतते-गमनं करोति, पाके यतते-पाकं करोति, यागे यतते-यागं यागेन वा करोति इस 
भकार यत्‌ ओर छन्‌ धातु का सामानाधिकरण्य उपङ्ध होने से कसरोव्यर्थं यतन है 
ओर बही आख्याताथं भावना है । 'खन्दतेः में यलनपूर्वक क्रिया न होने से “स्पन्दनं 
करोतिः प्रयोग नदीं होता है, किन्तु बातरोग से स्पन्दन होता है, एेसा प्रयोग होता 
है । अतः करोत्यर्थं यत्नसिद्ध हआ । वार्तिकक्रार भी कहते हैँ--“सर्वधात्वर्थ 
सम्बद्धः करोत्यर्थो हि भावना, मन्थक्रार स्वयं करोतिसामानाधिकरण्य भ्रदशित करते 
ह--यज्ेत-धागेन ऊर्यात्‌, पचति-पाकं करोति, गच्छति-गमनं करोतीति । पचति 
मे पाकं करोति, गच्छंति में गमनं करोति विववरण प्रद््ित है किन्तु "्यज्ञेत' में 
ध्यागेन कयत्‌? विवरण प्रदरशित किया गया है । इसका तासयं है कि याग से फट 
स्वरे आदि प्रथक्‌ है । पाकं, में विक्ठृत्ति एवं गमनं" से पूरवेदेशविभागायुकरूक उत्तर- 
देशसंयोग दही फ दहै ओर "पचति गच्छति' भें वर्तमानकाल का निर्दश दहै, 
अतः धात्वर्थं ही भाग्यफठ हो सकता है । यदि “ओदनं पचतिः प्रयोग होता है तो 
यहो पर भी भाके ओदनं करोतिः बिबरण होगा । निधिस्थर में भावाथोधिकरण- 
न्याय से धात्वर्थं भावना मे करणत्वरूप से अन्वित होतादहै। इसी आशयसे 
धयज्ञेत यागेन कयत्‌? एेसा विवरण दिखखाया । 
आख्यात का यत्नाथकत्व कहने से वह चेतनमात्रघ्रत्ति होगा । अचेतनस्थल 
जैसे ^रथो गच्छति, म आख्याता यत्न की संगति किस प्रकार होगी ? यह शंक। 
कर समाधान करते हैन च रथो गच्छति आदि । बोदुश्चगतं रथ मे जोते हए 
घोड़े के यत्न को लेकर प्रयोग की उपपत्ति हो सकती दै। रथ में यत्न के बाधित 
होते हए भी चेतन अश्वगत यत्न का रथ भं आरोप कर प्रयोग की उपपत्ति हो सकती 
हैः । जैसे “खटवा' मेँ स्त्रीत्र न रहने पर भी टाप्‌ प्रत्यय खगता है वसे अचेतन में 


२, स्पन्दमाने । 
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यन्मतेऽप्यन्योरपादनाचुङ्कलं व्यापारसामान्यं भावना तन्मतेऽपि रथे 


गमनातिरिक्तन्यापारादुपलन्धेः रथो गच्छतीति प्रयोगस्योपचारिकलमेवेति। 
अतश्च प्रयलन एवा्थीभावना । यथाह 


भ्रयत्नञ्यतिरिक्ताथी भावना तु न शक्यते | 
वकतु माख्यातवाच्येह प्रस्तुतेत्थुपरम्यते ॥ इति । 
न्ये त्वाहुः-भवितुमेवनायुक्रलो मावन्यापारस्तावद्भावना । यस्मिन्‌ 
व्यापारे छते करणं एलोत्पादनाय समथ भवति तादशो व्यापार इति 
यावत्‌ । स एब चाख्याताथेः। §टारेण छिनत्तीत्याख्यातश्रवणे हि भवत्ये 
तादृशी मतिभ-इढारेण तथा व्याश्रियेत यस्मिन्‌ व्यापारे ते ढारेण छेदनं 
भवतीति । एवं “यजेत खगंकाम' इत्यस्यायमथः-- यागेन तथा व्याप्रियेत 
यस्मिन्‌ व्यापारे कृते यागात्‌ स्वर्गो भवतीति । स च व्यापारः कविद्दययम्‌- 


यत्नवाधित होने पर भी यतना्थेक आख्यात के प्रयोग की उपपत्ति हो सकती है । 


अथवा अश्धगत यत्न को उपचार-गोण मानकर प्रयोग की उपपत्ति कर सकते ह 
क्योकि मुख्याथं उपपन्न नदीं हो पाता हेः 1 


उ्यापारसामान्य को आख्याताथं माननेवाखों के पक्ष मेँ भी रथो गच्छति 
का ओप्चारिक प्रयोग मानना होगा । यद्‌ वतङाते है-यन्मतेष्यन्योत्पादनाञुकरलं 
आदि । अन्य के उत्पादन के अनुक व्यापार को भावना मानते है । प्बति में 
धात्वथं पाक-विक्टृत्ति है । उसके उत्पादन के अनुकर जितने व्यापारदहैः वे 
स्रामान्य आख्याताथं आवना भाने जाते है । इनके मत में मी “रथो गच्छति" 
प्रयोग ओपचारिक-गोण है क्योंकि गमन का अथं हे-पूर्वदेश का विभागकर 
उन्तरदेश कौ प्रापि! इस व्यापार के अतिरिक्त ञ्यापार रथ मे उपर्ब्ध नदीं हे । 
तब “रथो गच्छति इस प्रयोग का उपपादन अश्च के व्यापार को आरोपिति कर के दी 
करना होगा । अतः इस मतम भी गोण दी प्रयोग है। अतः आख्यातबाच्य 
यत्न को ही आर्थी सावना मानना होगा । अत एव भट टसोमेर कहते ईह-्रयत्न- 


व्यतिरिक्ता । यत्न से अतिरिक्त आख्यातवाच्य आर्थी भावना नदीं कदी जा सकती । 
बही यहाँ प्रस्तुत किया गया हे । 


पाथसारथि मिश्र के मत के अनुसार आर्थी भावना छा स्वरूप निरूपित करते 


है--अन्ये त्वाहुः आदि । भवितु; उसन्न होने बाल्ञे ओदन या स्वगे आदि. फढ का 
भवनानककः उत्पत्ति के अनुक्रुर भावक देवदत्त आदि प्रयोऽय का व्यापारः भावना 


पद्‌वाच्यदह। इसी को स्पष्ट बताते है- यस्मिन्‌ व्यापारे। जिस श्यापार के 
१. "धमाः 





च 
१६ 


ककण कोति 
न~~ 


जन्मे 
कि क 
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ननिपातनादिः, ऋवचिचारन्यन्वाधानादिनाह्मणतपंणान्तः कर्थभावाक्षंकायां 
विशेषरूपेण पथादवगम्यते । 

अयोन्त्पादाजह्लत्वेन सामान्यतस्त्वाख्यातादेव । रथो ग्रासं गच्छती- 
त्यत्रापि आख्यातेन ्रामप्राप्त्यनुद्ूलो व्यापार एव प्रतीयते । रथस्तथागमनेनं 
व्याप्रियते यस्मिन्‌ व्यापारे कृते गमनाद्ग्रासग्राधि्वतीति अतीतैः । नत 
गसनमात्रमाख्याताथः, तस्य धातनोक्तत्वात्‌ । तत्र कोऽसौ व्यापार इत्य्येता- 
यां पूर्बोत्तरावान्तरदेशविभजनसयोजनरूप इति पश्वादवगस्यते। पूर्ेस्‌ 
प्रदेशेन विभग्योत्तरेण संयुज्य रथो ग्रामं गच्छतीति प्रयोगाद्‌ । उद्यस्य 


| 
ॐ 


करने पर करण याग आदि फल-स्वगं आदि के संपादन सें सखमथं वनाता है बह 
व्यापार भावना है। यदी आख्यात का अथं है। लौकिक दान्त से समन्वय कर 
दिखाते ईै- कुठारेण छिनत्ति आदि । इस वाक्य को सुनने से यह ज्ञात ह्येता है 
कि जिस व्यापार को करनेसे कुठार के द्वारा काष्टच्छेदन होता द्य बह व्यापार छरना 
चाहिए । वैसे ही “यजेत स्वगंकामः इस वाक्य के श्रनणसे ज्ञात होता डदै क्ियाग 
का अनुष्ठान वेसे करना चाहिए जिन व्यापारो के करने पर यागसे स्वगं आदि फल 
मिक्ता हयो । भावाथोधिकरण न्याय से भावना का करण धात्वथं याग चिध्ित हृजा 
है। केवल याग का करणत्व नहीं हो सकता अथौत्‌ जवतक करण अपने उपक्ा 
पदार्थो से समन्वित-संबद्ध नदीं हयो जाता तव त वह करण कैसे हो सकता है । 
वर्योकि "व्यापारबदस्ाधारणं कारणं करणम्‌? यह करण का स्वरूप दै । करम चो बनाने 
के ङ्िए व्यापार से कारण को संबद्ध कराना आवश्यक है, आख्यात इसी व्यापार को 
सामान्यरूप से उपस्थित करता है । इस व्यापार का विरोषरूप प्रदर्शित करते है- 
सख च क्वचिदुद्यमनिपातनादिः। टारेण दिनत्तिः में उद्यमन-उठाना ओर 
निपातन-काष्ठ पर फेकना आदि बिरोषव्यापार है, एवं "यजेत स्वर्गकामः” से अन्त्य- 
न्वाधान-- "ममाग्ने वर्चो विहवेषु, इत्यादि मन्त से आहवनीय आदि तीनों अभ्नियों 
मँ काष्ठ छा निन्तेप, बाद्यणतपेण- भोजन के द्वारा ऋखिजों का श्रीतिसंपादन, ये 
वि्ोषय्यापार है। ये व्यापार विद्धोष रूपसे तव अवगत होते है जव भावना 
की कथंभावाकांक्षा होती है । प्रकरणनिरूपण के अवसर पर इसकी विवेचना की 
जा चुकी हे । 
| भवितुः भवनायुकरूढो भावकव्यापारः भावनाः इस खामान्यरूप से व्यापार 
आख्यात के वारा प्रतिपादित है । रशरथो मामं गच्छति में भी यदही सामान्यन्यापार 
आख्यात से प्रतिपादित होता है। रथ वैसा व्यापारवान्‌ डे जिस व्यापार को करने 
पर गमन दारा मामश्रापिदहो जाती दै। रथो गच्छति में धातु से गमन प्रतीत 
होता है ओर आख्यात से गमनोपत्त्यनुक्रूक व्यापारं प्रतीत है । कोन है बह व्यापार ? 
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निपात्य $टारेण च्छिनत्ती तिवत्‌ । एषं देवदत्तः प्रयतत इत्यत्रापि देवदत्त- 
स्तथा व्याप्रियते यथा प्रयरनो भवतीति प्रयतनाचुकूखो व्यापार एाख्याता- 
थो न तु प्रयत्नः] तस्य धातुनोक्तखात्‌ व्यापारविशेषपितायां चैच्छादिः 
पशथादवगम्यते, उदयमननिपातनवत्‌ । 

तथा च सव्राजगतल्यादन्योटपादायु्रलव्यापारसामान्यमेवास्याताथः, 
न तु प्रयत्नपात्रष्‌ । रथो गच्छति, देवदत्तः प्रयतत इत्यादिषु तदभावात्‌ । 
न चाघ्रोषचारिकलवं वक्तुं युक्तम्‌ , पख्ये संभवति तस्यान्याय्यतात्‌ । 
करोत्यर्थोऽप्यन्योत्पादाजुक्रूलो व्यापार ए न प्रयत्नमात्रम्‌, करोतेधेतना- 





यह विदोषापेक्षा होने पर कहते ह-पूर्वपूर्वदेशविभाग ओर उत्तरोत्तरदेश का 
संयोग । अथौत्‌ पूर्वदेश से अलग दोकर उत्तरदेश से संबद्ध होकर रथ माम को 
प्राप्त करता है । तासये यह्‌ है किं यहाँ म्रासप्राप्ति फर हे, तञजनकव्यापार-गमन 
धात्वथे । इस फल को प्राप्त करने मेँ व्याएरत रथ का जो प्रकारविरेष है-पूर्वदेश- 
निभाग ओर उत्तरदेशसंयोग बही सास(न्यरूप से आख्यातारं दहै । "लिन्तिः 
ध्यजञेत' आदि चेतनक्रवृक स्थम जैसी प्रतीति होती दै वैसी दही भरतीति र्थो 
गच्छति सें भी होती है 1 एवच्च “रथो गच्छति' मे आओपचारिक प्रयोग इख पक्ष में 
सिद्ध नदीं है । यत्‌ धातु के प्रयोगस्थक मे मी यदी रीति है । इसी को वतङते है- 
एवं देवदत्त; प्रयतते आदि । देवदत्त वेसा उ्यापार करता ह जिससे प्रयत्न सिद्ध 
हो सक्रे। इस प्रकार यहाँ पर प्रयत्न के अनुकूल उ्यापार ही आख्याताथं हे, भ्रयतन 
धात्वर्थ जौर बही भावनाका भान्यभी है। इसका अनुक्रूख विशेषव्यापार 
ज्ञान-टच्छा आदि है। जैसे उद्यमन-निपातन आदि विशेषव्यापार पश्चात्‌ अबगत्‌ 
होते हँ वैसे इच्छा आदि पश्चात्‌ अवगत होते दं । 


आख्यावार्थं को प्रयत्न माननेवालों के पक्ष से इस पक्ष भें विद्यमान विशेषता को 
अवगत कराते है--तथा च सवोनुगतत्वात्‌ आदि । चेतनाचेतन कठ्‌ कस्थर्छो मँ 
सर्वजन अन्योखादनानुकूख्व्यापारसामान्य दी आख्याताथे है । प्रयत्नवादी के पक्षमें 
ता अचेतनक्रकस्थल मे ओपचारिक प्रयोग मानना होगा प्रयटनमान्र यदि 
आस्याताथं है तो 'रथो णच्छति' “देवदत्तः भ्रयततेः स्थल मे प्रयत्न आख्याता नहीं 
होगा । इख प्रकार उस पक्ष म अननुगम है । व्यापारसामान्य आख्याता्थेवादी के 
मत मे “अन्योसखादानुकूङत्व' धमे अनुगत है चाहे चेतनक क हो या अचेतन्‌- 
क्क हो । मुख्यप्रयोग के संभव होनेपर ओपचारिक प्रयोग का आश्रयण उचित 
नहीं दै । यद्यपि "पाकं करोति' "गमनं करोति, आदि छव्‌ धातु से विवरणस्थों 
मे प्रयटन का भान होता हे, बह व्यापारसामान्य को अआ!ख्याता्थं माननेवालों के पक्ष 
मे इपपन्न नदीं हैः तथापि इसके उत्तर में मन्थ प्रस्तुत करते हं -करोत्थर्थोपि आदि । 
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चेतनकककास्यातसामानाधिकरण्यादिति । तत्सिद्धमन्योत्पादानुदलो व्यापा- 
रविदोष आ्रार्थी भावनेति । 

सेव चाख्यातांशेनोच्यते-मावयेदिति | तस्याश्च भाव्याकाडक्षायां ख- 
गादि भाव्यत्वेन सम्बध्यते। करणाकाङ्त्तायां यागादिः करणत्वेन 
सम्बध्यते । इतिकतव्यताकाङक्तायां प्रयाजादयं इतिकत्यतास्वेन संबध्यन्ते | 
एवश्च यजेतेत्यादिना स्वगांचदेशेन यागादेिधानात्‌ सिद्ध यागादेधमंसव 
प्रयोजनयुदिश्य वेदेन विहितत्वात्‌ । 

( उप सहारः ) 

सौऽयं धर्मो यदुदेशचेन विहितः तदहं शेन क्रियमाणस्तद्ग तः । श्रीगो 
विन्दापंणबुद्ध्या क्रियमाणस्तु निश्रेयसहेतुः। न च तदपंणबुद्धया 
तद्सुष्ठाने प्रमाणाभावः । 





करोति का भी अन्योत्पादानुक्रुख्व्यापार ही अर्थं है, प्रयतनमाच्र नहीं क्योंकि 
देवदत्तः पाकं करोति' जैसा प्रयोग है बेसा ही “स्या पाकं करोति, प्रयोग प्रामाणिक 
है । चेतनाचेतनकढ् कस्थलों मेँ “करोतिः का सामानाधिकरण्य देखा जाता ह । 
अतः अन्योत्पादाचुक्कृढ व्यापारबिशेष दी आख्यातार्थं है ओर वदी आर्थी भावना 
है । इसी का विवरण “भावयेत्‌ पद्‌ से करिया जाता है । इस भावना की भाव्याकाक्षा 
का स्वगं आदि फल से शमन होता है, करणाकांक्चा वत्तद्धा्व्थं से शान्त होती है, 
इतिकर्तव्यताकांक्षा को प्रयाज-अनूयाज आदि अङ्गसमूह शान्त करता है । भ्रन्थ 
के आरंभ में वेदन प्रयोजनयुदिश््य विधीयमानोऽर्थो धर्मः" से धमं का लक्षण बता- 
क्र छक्ष्य याग आदि को वतखछाया। उसी को स्मरण कराकर मन्थ का उपसंहार 
करते है- पवश यजेतेत्यादिना । ्‌ 
उपसंहार 
किसी प्रयोजन को उदेश्य कर वेद से विहित अर्थयागआदिधर्म्हैतो जो 
फटामिटाषुक ह वे ही इनका अनुष्ठान करेगे, ओर उन्दी के लिएये धर्म होगे। 
जो वीतराग ह ओर सुमुष्चु द वे इनका अनुष्ठान नहीं करेगे ओर उनके छिए ये धर्म 
नदीं यो गे, एसी शंका का निराकरण करते है-सोऽयं धर्मो यदुह शेन विहितः आदि । 
जिस फ को उदेश्य कर जो विहित है वह उस फठ का हेतु है ही अथौत्‌ उस फल 
का संपादन करेगा ही। किन्तु भगवद्पणबुद्धि से यदि याग आदि का अनुष्ठान दहो 
तो निशश्रेयस-मोक्ष के प्रति यागओआदि हेतु होगे फर की कामना नहीं होने पर 
भी चित्तद्युद्धि के छिए वीतराग षुरुष को अचुष्ठान करना आवश्यक है । अतः केवङ 
फृटाभिखाघुक जन के ल्णिये धर्मद सुयुश्चओं के ङ्एि नदीं, एेला नदीं दहे । 


क्म्य जा 


क 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तरङकरुष्व मद पंणम्‌ ॥ 


इति स्मृतेः । अस्याश्ाष्टकादिस्मरतिबत्‌ प्रामाण्यादिव्यन्यत्र विस्तरः ॥ 
क्वाहं मन्दमतिः केवेयं प्रक्रिया भाटुरसम्मता । 
तस्माद्धकते्धिलासोऽयं गोषिन्दगुरुपादयोः ॥ 


इस संदभेमे शंकाहोतीदै कि जैसे फर के उदेश्य से अनुष्ठान करने कै प्रमाण 
'दशपूणैमासाभ्यां स्वगेकामः, (वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत आदि है, वैसे 
मुसुल्लओं के अनुष्ठान के छिए क्या प्रमाण है इसके उत्तर मे कहते दै--“ यत्करोषि 
यदुश्नासि' इति स्मृतेः । भगवद्पेणवुद्धि से कमोचुष्ठान के छिए यह प्रमाण स्मृति 
है, तत्तःफङ के उद्‌ श्य से कमोनुष्ठान मे प्रमाण श््ुति' है । विरोधाधिकरण न्याय 
से श्रुति से स्प्रति दुवे प्रमाण है । अतः इस स्ति के द्वारा भगवदर्पेणवुद्धि से 
कमीवुष्ठान भ्यां माना जाय ? यह शंका हो सकती है । किन्तु आपदेवने वेद्‌ के 
अपोरूषेयस्न को सिद्ध करते हुए कदा है कि ध्यः कल्पस्स कल्पपूर्वः इति न्यायेन 
ईरो गतकल्पीयं वेदं अस्मिन्‌ कल्पे स्मृत्वा उपदिशति, आदि । अथीत्‌ वेद्‌-ई््वर को 
रचित मानने की अपेक्षा उसने उपदेश किया हे, यही मानना संगतदै। उसी 
प्रकार गीता का भी भगवन्मुखारविन्द्‌ से उपदेश हुआ है । अतः मन्थकार के मत 
से "वेद" एवं गीताः समान प्रमाण हं । अथवा गीता की संज्ञा उपनिषद्‌ है--“गीता- 
सूपनिषस्सुः । उपनिषद्‌ वेद्‌ के अन्तिम माग हँ । अतः दोनों. मे वरावर प्रामाण्य 
है । यद्यपि तन्तस्फर के उदेश्य से कम विहित ई, तथापि (तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणां विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन इस श्रति से विविदिषा के निमित्त 
भी यज्ञ-दान आदि का विधान है । इसी न्याय से भगवदुक्तं इस वाक्य से भगव्‌- 
दुपेणवुद्धिसे याग आदि का अनुष्ठान उचित दही दहै। किन्तु "यत्करोषि" वाक्य 
भगवद्पणबुद्धि से कमोद्ठान को बोधित करता है, मोक्ष के छिए नहीं कहता है 
तथापि श्ुभाश्चभषटढेरेवं मोचयसे कर्मबन्धनः आरो के इस बचन से निःश्रेयस की 
सिद्धि के छ्िए मी कमीयुष्ठान की -अवगतिष्टोती दी दै। अथवा इस स्मृति का 
वेदमूखकभ्रामाण्य स्वीकार कर प्रकृत अथं को प्रमाण मानने मे कोड वाधा नहीं 
है। इसो विषय को कहते है मस्याश्चाष्टकादिस्मुतिवत्‌. प्रामाण्यमित्यन्यञ् 
विस्तरः । ॑ 
ग्रन्थ को समाप्त करते हए अपनी नम्रता प्रकट करते ह- क्वाहं मन्दमतिः 
लादि । भाद्कसम्मता भाटटसम्भ्रदाय के ` अवरम्बी पार्थसारथि आदि को 
यह प्रक्रिया संमत दै जिसको मैने ययँ म्रथित किया है । इतने कठिन एवं दुरूहः 
प्रक्रिया को छिखने मेँ गोविन्द्‌ भगवान्‌ श्रीडृष्ण एवं गार-पिता अनन्तदेव इन दोनों .. 
के चरण कमखों में विद्यमान भक्ति दी कारण है क्योकि मे मन्द भ्रज्ञावाखा हू । जैसे 


३०४ मीमासान्यायप्रकाशः 


ग्रन्थसूपो मदीयोऽयं वाग्व्यापारः सखोभनः । 
नेन प्रीयतां देवों गोषिन्दो भक्तवत्सलः ॥ 


इति ( महामदहोपाध्यायेन# ) भ्रीमदनन्तदेवघनना आपदेवेन कृतं 
मीमांसान्यायप्रकाशसंन्ञकं पूष मीमांसा प्रकरणं समापत्‌ ॥ 


को कक 


कमौनुष्ठान भगवद्पेणबुद्धि से करना है उसी प्रकार अपने इस म्रन्थ-वाग््यापार्‌ को 
भक्तवरसख गोविन्द के छिए अपतत करता हू । 

काट्युकंत्यभिघे वर्षे भाद्रे मास्यसिते दते । 

चतुदेश्यां श्रगो वारे मन्थोऽयं पू्ण॑तामगात्‌ ॥ 

हिन्दीजगति मीमांसाप्रविचारयिषा हि मम्‌) 

न्यायप्रकाशविदरतो प्ेरयच्छ्कुभकर्मणि ॥ 

पुञ्यपाद्ङ्ृतां टीकां नाम्ना सारविवेचिनीम्‌ । 

नावमालम्ब्य जख्धि दुस्तरं तीणेवानम्‌ ॥। 


तेनेदं म्रन्थङ्खसुमं पूञ्यपादपद्‌ाम्बुजञे । 
भक्त्या समपेये नूनं गुरूः श्रीतो भवेन्मयि ॥ 
महामहोपाध्याय शाल्नरत्नाकर देदविशारद्‌ पूञ्यपाद श्रीविन्नस्वामी शास्लीजी 
के अन्तेवासी पद्वाभिरामशास्जी की कृतियों में न्यायप्रकाश का 
हिन्दी विवरण समाप्त । 


--> < 


+ ( ) एतच्च ह्वान्तगतमधिकमुपलभ्यते कर्मिश्ित्‌ छिखितपुस्तके । 
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